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ई वज्ञान टे 


fam परिषद्‌, प्रयाग का मुख पत्र 


विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात, विज्ञानाद्‌ध्येव खल्विभानि भूतानि जायन्ते । 


बरिज्ञातेन जातानि जीवन्ति 


विज्ञानं 


प्रयन्त्यभिसंत्रिशन्तीति तै००।३।५ 


सांग ७२ $ 


सम्वत्‌ २००७ दिसःबर १६५० 


सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ 


ज्ञान का रथ; खोज का पथ, रथी-विज्ञान अपनी 
जय-यात्रा में द्रत-गति से बढ़ता जा रहा है, मानव 
अब तो विज्ञान के प्रति विशेष रूप से जागरुक हे, 
या यूँ कहा जाय कि उसे जागरुक होना पड़ा है; एक 
ओर तो-घर के प्रकाश के लिए विद्यूत शाक्ति, 
यातायांत के लिए द्रूत-्गामी यान, शरीर TA के 
लिए रामबारा औवधियां, मनोरंजन के'लिए वाक-चित्र, 
सम्पर्क के लिए दूर-दर्रान और दिन-प्रत के जीवन 
के लिए अनेकानेक आवश्यकीयों की हितकारी देन, व 
दूपरी ओर-प्राणनाश के लिए एक से एक घातक 
वित्र, विश्‍व-विनाश के लिए एक से एक शक्तिशाली 
विस्फोट के रूप में जन-साधोरण विज्ञान से परिचित 
है, उसे इस सीमा से आगे विचार करने की आवश्य- 


` कतातो है किन्तु अवकाश नहीं, आर कुछ तो इन 


आविष्काएों की चमक से वह चौंधिया- सा गया 
हे 

विचार कर देखा जाय तो वास्तव में ये विज्ञन 
क्री यात्रा में चुगे हुए कतिपय रत्न-मात्र हैं, देव- 
दानवों.द्वारा किए गए सागरमन्थन में रत्नों की 


प्राप्ति मंथन का उद्देश्य कदापि न था, इसी प्रकार 
यहां भी ये आविष्कार fier के (चमत्कारो में 
सम्मिलित हैं, हां, शिल का आधारमात्र विज्ञान 
अवश्य है। कहने का तात्पर्य यह कि इन आविष्कारों 
से विज्ञान फे वास्तविक लक्ष्य पर पूरा-पूरा प्रकाश 
नहीं पड़ता | साथ ही यह भी स्पष्ट हे कि आज 
बिज्ञान ने अन्तीष्ट्रीय महत्व की बहुत सी ऐसी 
दार्रानिक समस्याए' उपस्थित कर दिया हे कि दशान 
की मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रष्ठभूमि में समभना 


- अत्यन्त आवश्यक हो गया हे । 


तो फिर विज्ञान का वह लचय हे क्या ? हम यू . 
समझ सकते हैं. कि वह लक्ष्य वास्तविकता स्वयं | 
है । सत्य ही विज्ञान की आत्मा है, तात्पय यह कि ४ 
दव्य के अन्तिम सस्य की, जीवन के अन्तिम सत्य | 
की खोज ही विज्ञान का परम लच्य हे | विचार यह 
करना है कि विज्ञान का सत्य दरान के सत्य से 
कहाँ तक सम्बन्धित हे ? देखना यह्‌ है कि दशन में | 


प्रतिपादित सत्य्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ की मान्यताएं E 


faa में कहां तक ठोक उतरती हैं ? प्रकृति के 


रहस्यों को समभने के निरन्तर प्रयःन में विज्ञान 


प्रकृति का एक विशेष चित्र हमारे सामने उपास्थित 
करता है, वह चित्र कहां तक सत्यम्‌, शिवम्‌, GAUA, 
का प्रतीक है, इसी प्रश्‍न का उत्तर विज्ञान अर 
दशन का सम्वन्ध नापने के लिए हमारा माप-दरड 
होगा | 


_ सत्य का सम्बन्ध ज्ञान से है, शिव का सम्बन्ध 


- सोह से है, और जब किसी वस्तु में इन दोनो का 


a उन्ही तत्वों का बन! हुआ वह पदार्था निम्न कोटि की 
o R 


स्पष्टी करण होता हे तो हमें सौन्दर्य का आभास 
मिलता है | उदाहरणर्थ, यदि हमारा मित्र हमें एक 
निर्जीव पदार्थ से अधिक सुन्दर लगता है तो वह इस 
लिए कि उस स्नेह-पात्र चेतन-प्राणी का हमें एक 
प्रकार का अन्तज्ञान है। अस्तु, इन मान्यताओं की 
पारिभाधिक जटिलता में न फंस कर इस विचार- 
धारा को आगे बढ़ाने के लिए यह समझ लेना 


` आवश्यक है कि सत्य, शिव तथा सुन्दर-सभी का 


Geary रूप से = | किसी वस्तु का रूप उसके आकार 
तथा सांचे पर आधारित है, जिनमें कि ए नेमिकता 
है और उस वस्तु के आकार, सांचा तथा नेमिकतां 
ऐक्य की एक लड़ी से बंधे हुए हैं। यह मान लेने पर 
यह तिष्कषे निकलता है कि जिस वस्तु का रूप जितना 
ही अधिक विकसित होगा, उतना ही अधिक उसका 
au सहज ज्ञान प्राप्त हो सकेगा ओर उतनी ही 
अधिक बह वस्तु हमारे प्रेम-योग्य हो जायगी और 
सुन्दर लगेगी। उदाहरणार्थ यदि हम अपने चेतन 
प्राण) मित्र ओर किसी अचेतन पदार्थ के अन्तर का 


` ध्यान करे तो tse हो जायगा कि यद्यपि दोनो की 


मूल रचना में वही रासायनिक तत्व और बही 


`` भौतिक तथा रासायनिक सिद्धान्त हैं किन्तु फिर भी 


हमारा मित्र हमें अधिक प्रिय है, क्यों ? दोनों में 
अन्तर केवल यही है कि उस चेतन प्राणी के रूप में 


. (जिसे हस मित्र कहते हैं) एक सज्ञान आत्मा है, 
` जिससे उसका रूप वधन, विकाश और संसृष्टि की 
शक्ति रखता है और उस निजी व पदार्थ के रूप में 


2% 


कोई शाक्ति नहीं । विकाश के अभाव के ही कारण 
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स्थिति पाता है किन्तु चेतन-प्राणी, जो रूप में आधिक 
विकसित है, ( उसका हमें सहज-ज्ञान प्राप्त हो जाता 
हे और वहीं अन्तज्ञीन हमें अधिक सुखद होता हे 
हमें अधिक सुन्दर लगता है ओर उच्चकोटि की स्थित 
पाता हे। फलतः रूप की स्थिति के ज्ञान से हस 
मान्यताओं की माप कर सकेंगे। उदाहणथ, ललित 
कला के अन्तर्गत यदि कोई चित्र किसी भयानक दृश्य 
की रूप-रेखा लेकर खींचा गया हे तो भी वह हमें 
सुन्दर लगेगा यदि उसमें गहरी अनुभूति मिल सके | 
तात्पर्थ यह कि कोई चित्र उतना ही सुन्दर लगेगा 
जितना कि कलाकार अपनी अनुभूति ।की वास्तविक 
आकृति को अपनी तूलिका के सहारे चित्र में उतारने 
में सफल हुआ हो यानी चित्र का अपना ही एक 
सौन्दर्य होता है, हाँ, यदि वह हमारी प्रेयसी का चित्र 
है तो उसके सम्बन्ध में हमारा अधिक अन्तज्ञीन उस 
चित्र को हमारे लिए अत्यन्त सुखद और सुन्दर बना 
देगा । 

यह जान लेना आवश्यक है कि चित्र का स न्दय 
यह नहीँ कि ऊ चे, नीचे, गहरे, उथले स्थलों द्वारा, 
रंगों के चमत्कार द्वार, आँख, कान, नासिव आदिं 
शारीर के अनेक अंग अच्छी तरह चित्रित किए गए हैं, 
बल्कि उसका वास्तविक सौन्दर्यं यह है कि चित्रित 
शरीर की उस रूप-रेखा के मध्य कलाकार की अनुभूति 
का एक सत्य छिपा हुआ। | भिन्नता में एकता की इसी 
परिभाषा को हम कला व दर्शन के प्रत्येक क्षेत्र में 
सौन्दर्यं आँकने की कसौटी मान सकते हैं। विज्ञान 
के क्षेत्र में भी हमें प्रकृति का एक विशेष रूप मिलता 
हे। दर्शन की म.न्यताओं को यहाँ सही उतारने के 
लिए रूप की. विद्यमानता के साथ भिन्नता में एकता 
का गुण भी बहुत देखने को मिलता है । उदाहरणाथ 
भौतिक विज्ञान को ही ले ली जिए । एक प्रकार से यह 
माप-विज्ञान कही जा सकता है । मापिंत राशियों को 
नियम-बढ़ करने के लिए फलित सम्बन्धों से जोड़ा 
जाता है और फिर उन अनुभव सिद्ध नियमों को वाद 
के रूप में लाया जाता है । प्रायोगिक प्रमाण सिल जाने 
के बाद उस विशिष्ट वाद से एक सिद्धान्त का जन्म 

शेष १३वें प्रष्ठ पर 
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Herbarium तथा उसका उपयोग 


लेखक--सुधांशु कुमार जैन 


सुखाए गए पत्तों की संग्रह-शाला में बैठकर भूमण्डल की वनस्पति से साक्षातकार कराने का. ज्ञान प्रद 
एवं मनोरंजक कार्य घएटों में किया जा सकता हे । हरवेरियम की इस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 
संप्रह-शाला के आवश्यकीयों का यहाँ एक व्योरेवार वर्णन मित्तेगा | 


सुखाए गए पौधों के किसी संग्रह को हरवेरियम 
( Herbarium ) कहते हैं, यह परिभाषा एक छोटे 
से संग्रह से लेकर बड़े से बड़े संग्रह पर लागू होती 
है। 'हरबेरियम? शब्द का इतिहास बड़ा मनोरंजक 
है। य॒द्यांप बनस्पति शास्र के वर्तमान ज्ञान का आरंभ 
जगत प्रसिद्ध वैज्ञानिक लीनियस (Linneaus) के 
समय से माना जाता है, जब १७५३ ई० में उसकी 
“पीसी प्लान्टेरम? ( Species Plantarum ) 
नामक पुस्तक छपी थी, परन्तु बनस्पति ने तो मानव 
का ध्यान बहुत पहले से आकर्षित किया है। लीनि- 
यस से पहले पौधों को नाम देना तथा उनका वरुन 
आदि करने के कोई विशेष नियम न थे, तब भी 
पेड़ पौधों को नाम तों दिए ही जाते थे, तथा उस 
समय के ज्ञान के अनुसार उनका वरन भी किया 
जाता था। परन्तु उस समय में किसी ने पौधों को 
एकत्रित करके रखने का उपयोग नहीं सममा | इससे 


. एक बड़ी कठिनाई यह होती थी कि एक वैज्ञानिक 


एक पौधे को देखकर उसका वर्णन लिख कर उसे 
कोई नाम दे देता था। उसके बाद फे कार्य करने वाले 
केवल उस वर्णन के आधार पर पौधे को पहचानना 
कठिन पाते थे | ५रिणाम स्वरूप प्रायः या तो एक ही 
पौधे को कई कई नाम दे दिए जाते थे, या एक ही 
नाम कई कई भिन्न पौधों के लिए प्रयोग में आ जाता 
at) उन दिनों यद्यपि वत्तमान आशय के “हरबेरियम? 
जैसी कोई वस्तु थी ही नहीं, परन्तु इस शब्द का 
प्रयोग पाया जाता है। यह जानना रुचिकर हे कि 


, कुळ समभा, तथा विश्वस्त रूप से नोम दिए गए 


N A 


ऐसी कोई भी पुस्तक जिसमें पं 


i का वर्णन हो, 
विशेषता यदि उसमें पोधों के चित्र हों, ‘exattan’ 
कहलाती हे। 


सन्‌ १५४२ ई० में गिनी (Ghini) और १५४० | 
मे सीसलपिनी (Caesalpini) तथा उनके साथियों | 
ने पोघों को सुखा कर रखने की आवश्यकता को 


पोधों को सुखा कर तरतीब से रखने की उपयोगिता | 
का आरश्भ किया | इस प्रकार के संग्रह को भी | 
'हरबेरियम' शाब्द से ही संबोधित fear गया। | 
कुछ स्थानों पर इस प्रकार के संग्रहों को पुस्तकों तथा | 
चित्रों से अलग संकेत करने के लिए 'हरबेरियम 
am (Herbarium vivum) कहा गया। धीरे 
धीरे 'हरत्रेरियम' के महत्व पर वैज्ञानिकों आदि का 
ध्यान बढ़ता गया । भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोगों 
ने अपनी अपनी आवश्यकतानसार 'हरबेणियसः 
बनाने आरंभ किए । जो जिस प्रकार के पौधों में 
रुचि रखता था उसने उन्हीं पर अधिक ध्यान 
दिया। इस प्रकार नाना भांति के 'हरबेरियमः 
बढ़ोतरी होती गई। मुख्यतया तो 'हरबेश्यिम' इस | 
आशय से बनाए जाते हें कि भली प्रकार ge 
चाने गए पौधों के इस संग्रह की सहायता से भविष्य 
में पौधों को पहचानने में सुविधा हो । इसके i 
रिक्त और विशेष प्रकार के 'हरबेरियम” निन प्रका 

के होते हैँ त 


[al 
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(A दिशत) दरवेस्यिप (Herbarium) तथा उसकी उपय 


विज्ञान L हरवेरियप (Herbarium) तथा उसका उ 


 ४ज्उपयोगी पौधों का 'हरवेत्यिम' (Econo- 

mic Botany Herbarium) वड संग्रह जिसमे 
` ऐसे सभी पौधे इकट्ठा कर कर सुखा कर रखे गए 
> हो जो हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप 
में उपयोगी हों। इस प्रकार के हरब्रेरियम” का 
बहुत महत्व हे क्योंकि बनस्ति से जितना हमारा 
संबंध हे उसके बारे भें अनेकों सूचनाएं इसमें एक- 
faa होती हैं और किसी भी समत सुगमता से उससे 
_ लाभ उठाया जा सकता हे । 


|. कृषि संबंधी 'हरबेरियम' ( Agricultural 
| Herbarium.) अर्थात्‌ उन पौधों का संग्रह जो 
हारी कृषि से सम्बन्ध रखते हें । देश में कोन-कोन 
' सी फसल पेदा होती हैं तथा कहां कहां पर होती हैं 
` एवं अन्य बहुत सी लाभदायक सूचनाए' यहाँ से प्राप्त 
' हो सकती हैं। | 
ओषधि सम्बन्धी 'हरबेरियम (Medicinal 
Ki 3 Plants Herbarium) यहां उन पोधों का सं ग्रह 
Teal है जो किसी न किसी रूप में औषधि बनाने के 
काम आते हैं । 
९ विषैले पौधों का हरबेरियम (Poisonous 
Plants Herbarium) विषेले पौधों का संग्रह भी 
उपयोगी है क्योंकि, उनका ज्ञान होने से हम 
भ गाय, बैलों के प्राण बचा सकते हैं। प्रति वर्ष 
Aaa पौधों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 


जो उनपर परिवर्तेन होते हैं 


अ। जादा है प्रायः पोधों - 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


[ दिसस्बर १६४० 


६ नियत स्थाने य हरश्रेरियम ( Local herb- 
arium ) किसी नियम सीमा के अंदर पाए जाने 
बाले पौधों का संग्रह जैसे एंक उछान, नगर, जिला, 
या प्रात आदि की सीमा में पाए जाने वाले पौधों का 
संग्रह। ऐसे हरत्रेरियस की उपयोगिता सीमित तो 
अवश्य होती है परतु थोड़े ही प्रयास से एक सीमित 
स्थान के पोधे इकठ़ा किए जा सकते हैं ओर बहा 
के निवासियों को अनेक रुप से लाभदायक सिद्ध 
होते हैं। ऐसे छोटे-छोटे हरबेरियम प्रायः सभी 
कालेज व विश्वविद्यालय बना सकते हैं । विद्यार्थियों 
के साधारण कार्य के लिए तो यही उपयुक्त भी र 

Ns संग्रह भें अध्ययन करना कठिन नहीं R | 
आरंभिक अवस्था में हीं बड़े हर॑बेरियभ में हस्तक्षेप 


करने से कार्यकर्त्ता को कठिनाई तथा संस्था को हानि . 
। जिसने कभी हरबेरियम में 


की संभावना रहती हे 
कार्य न किया हो, अथवा उसका अधिक अनुभव न 
हो, वह यदि एक बड़े हरबेरियम में जहाँ लाखों 
पौधों का संग्रह हो, काये करे तो खो सा जाता हैं, 
तथा पोधों को उलट पुलट करने में उनकी तरतीब 
बिगड़ने का डर रहता है, और एक बार अपने उपयुक्त 


स्थान से हटने के बाद TI बस खोया ही जाता. 


हैं । 
यह भली भाँति जान लेना आवश्यक है. कि 


छोटे २ स्थानीय हरबेरियम का महत्त्व किसी प्रकार 
~ NN `~ 
भी कम नहीं हे, विशेष कर यदि वह किसी as 


__ प्रांतीयया केंद्रीय हरबेरियम से सम्पक रखें, तथा 


जब तब आवश्यक्ता पड़ने पर वहाँ जाकर उनकी 
सहायता वा आदेशों का स्वागत करते रहें । 
७--केंद्रीय ecatiqa(Central or National 
Herbarium )ऊपर ata किए गए aa बिशेष 
प्रदार के त्था छोटे छोटे हरबेरियम के कार्य को 
संगठित करने एव अन्य रुप से अनुसंधान कार्य की 
बढ़ोतरी के लिए एक विशाल केंद्रीय हर्बेरियम की 


आवश्यकता होती हे जहाँ ऊपर दिए हुए सभी प्रकार 
` के संग्रह एकत्रित हों। बनस्पतिशस्न की सभी. cred: 


HINES SRE DT 


दिसःबर १६४० | 


परस्पर संबंधित हैं तथां एक को अपना ज्ञान पूर्णतया 
सम्पन्न करने के लिए दूसरे पर निर्भार होना पड़ता- 
है। यह भी dua नहीं है कि विशाल हरवेरियम 
स्थान स्थान पर बन सके । इसलिए एक केंद्रीय 
हरवेरियम दूसरी सब संस्थाओं के कार्य को संबंधित 
रख सकता हे | 


निम्नलिखित विशेष लाभ होते हें :-- 
हरवेरियम के उपयोग :-- 
१--पहले रखे Ee नाम लिखे पौधों की सहायता 
से बाद में एशत्रित किए गए पौधों को उनसे भिला 
कर पहचानने का कार्य बहुत मुख्य E | 
२--हस्त्ररिय की सहायता से यह्‌ बहुत सुग मता 
से जाना जा सकता हे कि अमुक पौधा हमारे देश में 
तथा अन्य देशों में कहाँ पाया जाता है । . 


ह्‌ 


३--क्योंकि एक ही Tat भिन्न निन्न प्रकार क 
जलवायु में भी पाया जा सकता है तथा ऐसे सभी 
स्थानों से एकत्रित होकर हरबेरियम में एक स्थान 
पर उनका संग्रह हो जाता दै, नके अध्ययन से यह्‌ 
जाना जा सकता हे क्रि एक पौधे के आकार, रूप में 
जलवायु के प्रभाव से कहाँ तक अतर हो जाता है। 
प्राय: जलवायु के प्रभाव से ल.बाई, चौड़ाई, ऊ चाई, 
रग आदि जैसे IM में बहुत अंतर हो जाता 21 ऐसे 
किसी अंतर को देख कर नई किस्म या नई. जाति 
बना देने की संभावना रहती है। परंतु भिन्न जलवायु 
के संग्रह की सहायता से. हम यह जान सकते हैं 
कि किस किस प्रकार के जलवायु में क्या FAT अंतर 


हो सकते हैं। कभी कभी इसी अशय से विशेष 


प्रकार की हस्बेरियम जो E००।०९।८३! Herbarium 


` अर्थात जलबायु से संबंधित हरवेरियम बनाना भी 


उचित रहता है | 
४--हरवेरियम-के एक कमेर में बैठ कर ही सारे 
बनस्पति संसार का श्रमण किया जा सकता है। चाहे 


1__एएपर्थेतिथित ऑॅलेलश्‍्शधशकेतभाटजसाबालचयत्र00 Leet ॥२९ भियेति अमेस्त 62४।98४कतथार्यख ठ घयकष9०॥ 
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> 


जिस समय किसी भी पौधे का अध्ययन -संभव 


iy 


५--कुछ बार विशेष परिस्प्रतियों भें अनेक 
पौधा एक दो बार एकत्रित किए जाने के बाद इस भूमि 
पर उगने योग्य नहीँ रह पाता और सदा.को विलीन 
Extinct हो जाता है। ऐसी. अवस्था में हरबेरियम 
में रखा उस पौधे का नमूना सदा के एक चिन्ह, रहता 
है, तथा उसके इस संसार में किसी सपय उगे होने 
का प्रमाण रहता है | 
६--क्योंकि हरवेरियम में बाहर के देशों के भी: 
पौधे एकत्रित रहते हैं, अध्ययन से हमें यह आभास 
“हो सकता है कि हमारे देश की वनस्पति और. 
आसपास वाले देशों से कहाँ तक मिलती जुलतो 
७--हरवेरियम की सहायता से यह जाना जा 
सकता है कि एक पौधा संसार में कहां कहाँ कैसे | 
केसे जलवायु सें पाया जाता है और यह अलुमान 
लगाया'जा सकता है कि वह पौधा हमारे देश में कहा 
किस भाग में (जहाँ का जलवायु उ युक्त हो) । 
amar जा सकता हो ( Plant Introduction) _ 
८--कुछ पौधों का खेतों में फसलों के बीच सैं' 
अनायास ही उग आना ( Weeds) हानिकारक होता . 
हे।यों तो ऐसे पौधों पर वबो' तक ध्यान जाने की - 
संभावना नहीं होती, परन्तु हरबेस्यिम से इस बिषय | 
पर शीघ्र ही सचना मिल जाती है, और उन हानिका- . 
रक पौधों की रोक थाम ( Weeds-control ) के 
लिए आवश्यकं कार्य किया जाता है _ ad 


६- बहुत से प्रदेशों के पौधों के बारे में बहुत | 
कम ज्ञान है; तथा वहाँ जाकर बार-बार अध्ययन करने | 
की सुविधा भी नहीं । वहां कें पौधे यदि हरबेरियसं . 
में एकत्रित हों तों वहां की वनश्पति का वर्णन लिखन | 
संभव हो सकता है.। _ 

१०--प्राय: प्रश्न हुआ करता है कि अमुक्त पौ 
जिससे कोई ओषधि आदि. बनती है कहाँ कहाँ पाय 
जाता हे, अथवा कहाँ कहाँ उगाया जा सकता है 


' हरवेरियम की.सहायता से ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर 
"मिल जाता है। 

' १९-कई बार पुरातन काल के वैज्ञानिकों ने 
किली पौधे में कोई गुण पाया और उसके विषय में 
गत्ते (७९९६) पर लगी चिट पर लिख दिया 
आज उसी सूचना के आधार पर आगे अन्वेषण 
कोय किया जा सकता है। _ 


१२--वतस्पति शास्त्र की बड़ी बड़ी पुस्तकें हरवे- 
रियम' के आधार पर ही लिखी गई हैं; इस कारण 
से ह्रबेरियम प्रारंभिक आवश्यकता की संस्था है | 
भारत जैसे क्षि प्रधान देश के लिए तो स्थान स्थान 
पर'हरबेरियम होने चाहिए | किसी स्थान पर कोन 
कोन पोधों की खेती होती हे, वहां का जलवायु केसा 
दे, भूमि केसी है, आदि का उपयुक्त ब्यौरा रहने से 
अनेक लाभ हो सकते हैं । प्रत्येक पौधा एक जलवायु 
विशेष को ही पसंद करता है, -तथा उसी में भली 
आंति उगता हे । हरवेरियम के अध्ययन से यह भी 
अनुमान हो जाता हे कि क्योंकि यह der अमुक 
अधुक स्थानों से एकत्रित हुवा है, अवश्य ही उन सब 
/ {थानों के जलवायु में कुछ न कुछ समानता होगी । 
इस प्रकार किसी स्थान पर पौधों की उपस्थिति तथा 
` अनुपस्थिति की सूचना से वहाँ की भूमि व जलवायु 
| का अनुप्तात हो जाता है। यह खेती बारी व बन 
` आदि के लगाने में उपयोगी सिद्ध होता हे। 
'' उन सज्जनो को जिन्हें देशाटन का अधिक 
अब्र मिलता हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए। 
“Wat को इकट्टा करना अथवा सुखाकर संग्रहित करना 
तनिक भी कठिन नहीं हे । केबल कुछ आवश्यक बातें 
ही जान लेना पर्याप्त हाता हे । ऐसे सज्जन पौधे एक- 
दित करके (सी अच्छी संस्था को भेंट कर दें अथवा 
रुचि ही तो अपना ही एक संग्रह बना लें । उन 
अपने संग्रह का ब्योरा किसी4स्या के अध्यक्ष को 
देना चाहिए ताकि वह जान सकें कि उनके 
उपयोगिता हो सकती है। 


i 


म' बनाना| तथा उसका उचित त्ता पौधे दबाने के लिए, (चित्र बार) 
0 } 
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जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, 'हरवेरियम” 
Gare गए पौधों के संग्रह को कहते हैं । एक अच्छा 
संग्रह बनाने के लिए निम्न बातें जाननी चाहिए:-- 

१---पौधे किस अवस्था में तथा किस प्रकार इका 
करना चाहिए ? 

२--एकत्रित करते समय पौधे के विषय में कया 
क्या बातें नोट कर लेनी चाहिए ? 

३--पौधों को केसे सुखाना चाहिए १ 

४--उन्हें केसे मोटे कागज या गत्ते पर चित्रकाना 
चाहिए? 

५--इस संप्रह को कोडे, फुई ब अन्य रूप से 
खराब होने से कैसे बचाना चाहिए ? 

&-इन गत्तों को जिन पर gare हुए पोघे 
चिपका दिए हैं या सी दिए गए हैं, कहां अर किस 
प्रकार किस क्रम से रखना चाहिए 0 

पौधों को इकट्ठा करना-पोधे इकट्ठा करने 
जाते समय निभ्न लिखित बस्तुए साथ होनी 
चाहिए-- 

१>एक या दो बड़ी टोकरी जो आवश्यकता 
पड़ने पर सुविधा से कुली की कमर पर बांधी जा 
सके | 

२-दीन के हल्के छोटे: संदूक (Vasculum) 
जो विशेष रूप से इसी कार्य के लिए बनवा,लिए जाते 
हैँ, (चित्र a १) 

३--सुखाने के लिए मोटे ब्ल टिंग कागज | 

४--चाकू, छुरी, कैंची, खुरी | 

४--लेंस (Lens) 

६--नोट बुक या Field Book 

७--पुराने समाचार पत्र 

८--कुळ चौड़े मुह की शीशियां, स्पीरिट या 
सुरासार से (Alcobol) भरी हुई । 

६-लाठी या aa | 


१०-लकड़ी, बांस या दार के प्रेस (Press), 
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दिसम्बर १६५० | _ 


११--छौटे या बड़े त्रिपाल तथा रस्सी । 

पौधे इकट्ठा करते समय इस बात का बिदोष 
ध्यान रखला हे कि उनके फूल अथवा फल वाली 
टइनी अबश्य ली जाए क्योंकि पौधों को पहचानने 
के लिए इनका होना आवश्यक हे। छोटे पोघे तो 
as सहित उखाड़ लेना चाहिए। बड़े बड़े पौधों या 
"डों की जितनी बढ़ी दहनी सुगमता से ली जा सके, 
लेनी चाहिए । पेड़ की छल भी रख लेना ठीक है। 
सदां एक से ३-४ पौषे अवश्य ले लेना चाहिए। यदि 
पत्ती बहुत घड़ी हों तो उनका कुछ भाग ही रख लेना 
चाहिए | जहाँ तक बन सके फूल, फल Baal पत्ती 
डंठल से अलग न हों, आशय यही है कि पं'धे के एक- 
न्नित किए हए भाग को देख कर उसके सारे आकार 


चित्र “म” 
MM केक >> प्यासा 


तिथि--१८-६-१६५०९ 
स्थान--पुल्गां से ऊपर 
नाम--पोटेंटिला 


वर्णन--लगभन १० इंच ऊ चः, पीले फूल का पौधा | 


हिंदी नाम--छुछ नहीं 
उपयोग--- 33 99 


संग्रहकर्ता-जैन व भारद्वाज 
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का अनुसान हो सके | - 
२--नोट बुक में लिखने की भात बहुत सी. 
बातें ऐसी हैं जो सूखे पौधे को देखने से नही जानी 
जा सकतीं, इसलिए पौधे को लेते समय दी निम्न बातें 
नोट कर लेनी चाहिए:-- j 
१--नम्बर | 
२--एकत्रित करने की तिथि | 
३-स्थान--गांव, नगर, नदी, पर्वेत आदि का 
नाम, अथवा केसी जगद है, अर्थात सूखी, TAF, 
प.नी में, चट्टान पर, खडु में, ढाल पर, या दूसरे पेड़ 
पर लता के रूप में, आदि । 
४--उस स्थान की समुद्र की सतह से ऊँचाई | 


नं---२२६६६ 
ऊंचाई--१ १,५०० फुट 


3322 ob 
Win 02६ ० 
३३322 ob 
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६ उसके आस पास ओर कोन कौन मुख्य पौधे 
क्या वह किसी पेड़ की छाया में उग रहा है ९ 
 ७--यौषे की ऊंचाई, फूल का रंग, सुगन्ध । 
या जड की सुगंध | ; 

८--पेड की छाल काटने पर केसा रंग निकलता 
क्या उसमें से कोई रस चूने लगता है ? (Blaze) 


«हिंदी नाम जो वहां के रहने वाले बोलते हों 
जिस नाम से आप उसे पुकारते हों | 

१०--वहां के रहने वाले उस पोधे से कोई ओषधि 
बनाते 'हों या अन्य रूप से प्रयोग में लाते हों तो नोट 
लीजिए। 


इन सब बातों को क्रमानुसार नोट करने के लिए 
बिशेष प्रकार की नोट ठुक बनवा ली जाती है जिन्हें 
d book कहते हें | यह प्रायः १०० पन्नों की 
कापी होती हे जिसके पन्नों पर १ से १०० तक 

fae seat लिए जाते हैँ। दूलरी कापी में १०१ 
४ तक तथा इसी प्रकार आगे भी। एक पन्ना 
'का होता है--चित्र “अ? | 

ए नमूने Pease है कि पौधे के बारे में 
बाते इस नोट बुक में लिखी रहती हैं । नीचे 
जो टिकट जैसे बने हैं उनमें डोरे बधे रहते 
से फाड़ कर वह टिकट इन डोरों की 


चाल आदि पर भी इसी नःबर 
MI, इस कारण एक AIT 
F हैं। टिकट अच्छी तरह 


हो जता है। fate 
में डालते जाना 


. बह सुखाने आदि के समय. 


[z] 


सम्बर १६४० 


३--पौधों को सुखाना--पौधों को इकट्ठा करने 
के बाद जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके सुखा देना 
चाहिए। कुछ लोग तो इकट्ठा करते सनय ही उन्हें 
साथ ही काटिंग के बीच में डाल कर दबाते जाते हैं | 
थोड़े पौधों के लिए तो यह संभव है परन्तु जब सेकडों 
पौधों को इकट्ठा करना होता है.तो इतना कागज आदि 
साथ रखना संभव नहीं । कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 
उखड़ने के बाद शीघ्र ही सरभाने लगते. हैं, उन्हें तो 
तुरन्त ही दबा देना चाहिए । , 
पौधों को कई प्रकार से gar .जा सकता है, 
तथा यह Ga की मोटाई आदि पर सिभ र होता है | 
साधारणुत्या- तो पौधे मोटे कागज ( Blotting 
or Drying paper ) के. बीच अच्छी तरह फैला 
कर रख कर किसी बोम से या रस्सी से बांध कर दबा 


- दिए जाते हैं। ऐसा करने से पत्ती आदि भी. नहीं 


सिङुड़तीं | यदि पत्तियां बहुत हों और फूलों को 
ढकती हों तो कुछ पत्ती काट. देनी चाहिए । बोझ 
इतना अधिक नहीं रखना चाहिए कि पौधे के भाग 
कुचल जाए | प्राय: तार की लकड़ी की जाली के प्रेस 
( Press ) बनवा लिए जाते हैं और रस्सी या चमड़े 
के फीते से बांधने का प्रबंध रहता है ( faa’ ब'--२) 
३-३ दिन तक प्रति दिन. कागज बदलना होता है । 
निकला हुआ कागज उसी दिन धूप में सुखा लेना 
चाहिए ताकि अगले दिन काम आ सके । लकड़ी अदि 
जैसे कड़े भागों को धूप में ही सुखा लिया जाता है। 
जिन पौधों में पानी अधिक होता है जैसे कमल की 
उल या सिंधाड़े की पत्ती आदि, उनके ऊपर व नीचे 
कई कई कागज रखने पड़ते हैं | ऐसे पौधों को कम 
बोक से दबाया जाता हे । प्रायः बगी ऋतु में या ऐसे 
प्रदेशों में जाँ धूप निकलने की आशा न हो, बहुत 
सा सुखाने का कागज साथ ले जाना चाहिए क्योंकि 
एक बाए प्रयोग किया हुआ कागज कई दिन तक नहीं. 
सूखता | कागज के बंडल जिनमें पौधे दबे हुए. हैं 
धूर में रख देने चाहिए | जहाँ धूर न मिकलतीहो वहां. 
आग की सहायता से सुखाना पड़ता है। यदि पौधे 
इकट्ठा करने का काम अपने घर से किसी दूर स्थान 
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पर हो रहा है और सुखाने के बाद ही पौधे तुरन्त 
गत्तों पर नहीं लगाते हैं, तो उन्हें पार्सल बना कर घर 
( Head quarters ) भेज देना चाहिए । पतल 
घत्ाना---अखबार के कागज को ( जो प्रायः२३१।२ X 
१६ इ'च होता है ) दुहरा मोड़ कर पौधा उसमें रख 
देना चाहिए, शोर किनारे मोड़ देने चाहिए जिससे 
उठाने धस्ते में पौधा या उसका कोई भाग निकल न 
ज्ञाए। एक के ऊपर एक रख करं जब 5-१० इ च 
ऊंची गढ़ी बन जाए तो उसके ऊपर व नीचे मोटी बांस 
की चटाई का Sus या मोटा गत्ता. रख क बांध 
देना चाहिए | फुनेल की गोली का चूर! इसमें डाल 
देने से कीड़े आदि से बचाव रहता हैं। बंडल की 
मलट कागज में लपेट कर पार्शल बना कर डाक से 
भेज देना चाहिए | 
o पौधों को कागज या गत्ते पर लगाना-पोघे 
जब अच्छी तरह सूख जाए तो उन्हें मोटे gn 
कागज या गत्त (white card-board or 
mounting sheets ) पर लगाया जाव «| ये 
गत्ते एक नियत लम्बाई चौड़ाई के होते हैं, प्राय: १६ 
इच १०इच | लगभग प्रत्येक हस्वेरियम सें इसी 
नाप के गत्त प्रयोग किए जाते हैं। भिन्न भिन्न नाप के 
गत होने से उनः पारील बनाना तथा उनको 
अल्पारी के खानों में रखना आदि सभी क्रियाओं में 
असुविधा रहती है। | 
पौधे को गत्ते ol कई प्रकार से लगाया जा 
सकता है :--?, सुई डोरे से टांके लगा कर टहूनी 
तथा पत्ती वा फूल गत्ते पर लगा लिए जाते 


al . 
२--सारे पौधे पर सरेस लगा कर उसे उलट 
करं गत्ते पर चिपका दिया जाता है। यदि कुळ 
सरेस पत्तों के ऊपर निकल आए तो उसे साफ कर 
देना चाहिए | ; 
३--पौचे को गत्ते पर फैला कः गोंद लगी हुई 


' कागज की चित्तियाँ चिपका कर पोघे को झटका दिया ( Alcohol 


प्र 


a In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
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जाता है। गत्ते पर चि काते समय निम्न बातों का 
ध्यान रखना चाहिए 
१--पोघे को इस प्रकार फैला लेना चाहिए कि 
सब भाग अच्छी तरह दिखाई देते रहें, फूल या फल * 
पत्तियों में न छिप जाए । 
२--सारे गत्ते पर पौधा एक सा फैला हुआ हो, 
ऐसा नहीं कि एफ ओर को सारा सिमट जाए ओर 
दूसरी ओर गत्ता स,ना पड़ा रहे, (चित्र ब-- ३) ` 
३--जहाँ तक हो, थे के फूल फल ऊपर के सिरे 
की ओर रहें, और जड़ नीचे की ओर । यदि पौधा 
बहुत बड़ा है तो उसे दुहरा या तीह्रा मोड़ कर 
लगाया जा सकता है | i 
४--पौधा पहचानने में फूल के अंदर के भाग 
तथा पत्ती के दो तों ओर की सतह देखने की आवरू 
यक्ता होती है, इस कारण एक फूल की पंखड़ियो 
खोलकरदिखा देरी चाहिए, तथा एक पत्ती को मोड 
देने से उसकी दोनों सतह दिखाई जा संकती हैं। 
५--गत्ते के नीचे दाडिनी ओर का कोना खाल! 
रखना चाहिए क्योंकि इस जगंह पर पौधे का विवरण 
बताने वाली चिट Label चिप्रकाई जाती 21 
यदि नीचे दा बॉई ओर का कोना भी थोडा खाली 
रह सके तो अच्छा हे क्योंकि पःधे के नाम में जो 
अदल-बदल दो, वह वहाँ लिखी जा सके | इसी aie 
कोने में या ऊ र 7 कोनों में. जहाँ जगह हो एक 
छोटा सा लिफाफा चिपका दिया जाता हे जिसमें पौधे 
का टूटा हुवा को: भाग फल, फूलं बीज आदि रखा 
'जा सके | 
७-- चिट में पूरा व्यौरा भर कर उसके स्थान! 
पर लगा देना चाहिए: ( चित्र “ब'-३ ) mn 
` «पौधों को कीड़ों अं र फुई से बचाना--प्रायः 
पौधों को सुखा लेने के बाद ही अशा से एक ओपधि 
q Alcoholic Solution | of Mercuri 
Chloride ) का घोल उन पर लगा दिया जाता है | 
उड़ जाने ८०२ Mercuric chl orid 
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की एक तह पोघे के प्रत्येक भाग पर रह जाती है जो 
` उसे फुड या कोड़ा लगने से -बचाती है। कभी-कभी | 
- सारे बोधे को औषधि में डुबो लेते. हैं । इसके 
` अतिरिक पौधों को गत्तो पर चिपक्रा लेने के बाद 
| 3 उन्हें एक बड़े संदूक में ( Fumigation ) रख कर 
© बंद कर दिया जाता है। इत संदूक में थोड़ा सा 
` कार्बन बाई सलफाइउ रख दिया जाता है जिसकी 
| गंध सारे बक्स में भा जाती है ओर सारे कीड़े मर 
Doe i पोधों को इस संदूक में लगभग ४-६ दिन 
चर रखा जाता हैं। जिन अ मारियों में यह पौधों 
चाले गत्ते रख जाते हैं उन! भी फिनेल की गोलियां 
` डालदी जाती हें ताकि कीडा बड़ों न पहुँच सके। 
| ee सहीने बाद बा बारी फिर यइ «बं गत्ते 
| निकालकर या तो उसा सदूक में रख लिए ज्ञाते 
हैं या बह औ।घि फिर इन पर लगादी जाती ६। 
आशाय यही है कि कीड़े या फुई बो दूर रखने का 
भरसक प्रयत्त [कया जाता है| एक बार कीड़ा लग 
जाने पर उसको AM करना अत्यत काठेन हो जाता 
/ है, बह एक प धे से दूसरे में और इस शकार कई 
अल्मारयों पर आक्रमण कर देते gl Fil- 
_ सें डीव्डीव्टी> भी छिड़कवा दी 
| 
पौधों को हरबेरियम में रखने की तरतीब- 
उनके बग, बंश, गरप तथा जाति (Order, 
१11), enus,species ) के अनुसा( at: लिया 
था क्रधानुप्तर अल्मारी के खानों में लगा 
ता हे। एक जाति के पधों को भी प्रायः 
नाउसार रखा जता है। उदाहरण के 
दो मुख्य हरबेरिय-? ( १, वन-अनुस- 
दे दून का हर रियम, एव २, कलकत्ते 
etait ) का विव एरा नाच दिया हे। 
सबरियन-यद्गां एक दुमंजले 
गनग ५८० Hed यो में बरा के 
हैं । प्रत्यक ta या गर के 
,बंश या गण से संबंधित | 
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बिन] CAH (Herbarium) तथा उसका उपयोग ____| दिसम्बर १६५० 


इता में हैं । 


RAN १६५० 


है। उसके बाद एक फाइल में उस बंश के 


पौधों के चित्र ( Plates ) एकत्रित कर कर रखे हुए . 


हैं। प्रायः जिन पौधों का मिलना संभव नहीं होता, 
उनके चित्र अवश्य रख लिए जाते हैं, विशेष कर उन 
Tai के चित्र वहुभूल्य होते हैं, जिन्हे टाइप 
सेसिसेन ( Type Spécimen ) कहते = | 
Type Specimen उस एक पोधे को या उसके ही 
भिन्न भागों को कहते हेंजो उसपोधेको नामक रण करने 
वाले ने सब प्रथम अध्ययन किया था? चित्रों की 
फाइल के बाद भारत के प्रांतों को ६ भागों में प्रथक 
करके उनको अलग अलग फाइल रखी गई हैं। 
इनके उपरांत ८ फाइले ओर बा<र के देशों आदि की 
है | इनका क्रन इत प्रकार है:-- 

१--साहित्य की फाइल (Literaturs Fi le) 

२--चित्रो की ,, (Plates) 

३--उत्तरीय, पश्चिमी तथा मध्य भारत (४. ,W. 
& C. India) । 

४--बंगाल आसाम व बर्मा 

५-दृक्षिी भारत 

६--एशिया, भारत के पूर्व में 


Sy p ` „उत्तर स 
TO y पश्चिम में 
६--यूरोप 

१०--अमेरिका 

११--अकरीका 


१२--आस्ट्र लिया आदि ; 

१३--बिना नाम लिखें पौधे (20019) अर्थात 
जिन पौधों के नाम में संदेह होता है वह प्रथक इसमें 
रख दिए जाते हें । उनका ठोक नाम पदचाना जाने 
ह उन्हें उनके उपयुक्त स्थान पर रख दिया जाता 

l x 

२--सिबपुर हरजेत्यिम, saraaa भी 
एक दुनंजले भवन में हररेरियम हित है। यहाँ का: 
उस्तकालय तथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दफ्तर 
यह इरबरियम भारत का सबसे 


rukul Kangri Collection, Haridwar 
“See es x 
~ 


ट 


दिसम्बर १६५० | 


पुराना है और हमारे देश में कार्य करने वाले विशेष 
कर उन्नीसबीं शताब्दी में वैज्ञानिकों के gag किए 
हुए पौधे यहाँ रखे हैं। ऊप! की मंजिल में सारे 
संसार के पथे (General Herbarium) तथा 
नीचे की मंजिल में केवल भारत के पौधे (Local - 
Herbarium) रखे हैं | 

इसी संबंध में इंगलेंड के “क्यू हरबेरियम (Keus 


भांग १--थूरोप-- { 
भाग २--"ची न-- ; { 
भाग ३--भारत-- 


भाग ५--अस्ट्र लिया-- 


भाग ५--अफ्रीका-- . 


—— n (५-२ “या शीण 


भाग ६--अमेरिका-- 


६ भागों में से प्रत्येक एक विशेषज्ञ की देखरेख 
में रहता है। यह विशेषज्ञ अपने अपने देशों की 
ओर से नियुक्त रहते हें । भारत की ओर से अब कुछ 
समय से कोई नियुक्त नहीं है, अर इस. रण काये 
में प्रायः कठिनाइ भी होती al किंतु स'भाग्यवश 

jo डाक्टर एन० एलः बोर ( Dr. N. L. Bor ) 


जो .हले देहरादून वन अनुसंघान-संस्दा के वन्तराति' 


बिभाग में (Forest 5०2715४) रह चुके हे आज- 
कल Keus $ सहायक डायरेक्टर है तथा सदैव 
प्रत्येक रूप से सहायता के लिए तत्पर रहते हैं । 

“हुरवेरियम'? के अत्युत्तम उपयोग फे लिए अन्य 


Herbarium) का atta करना भी आवश्यक 


. ११--पस्करीन दीप 


यह्‌ संसार का सबसे बड़ा 'ढरेरियन' है । 
में कहीं भी जब कोई नया पौधा पाया जातां है, 
उसकी प्रति यहां अवश्य भेज दी जाती है । 
कारण यहां का संग्रह बहुत विशेष तथा. उपयोगी है. 
यहां का संग्रह १८ प्रदेशों में बिभाजित है ste 

[गों में रखा है :-- 


१-युरो ~ > : a 
२--उत्तरी अफरीका आदि ` | Ay 
३--उत्तरी एशिया र 


४--चीन व जापान म $ 
ए--भारत, वर्ग, लंका आदि '"> 
६--मलाया, इंडोचीन, फिलीपीन / 1 

w— स्ट्रलिया, तस्मानिया नै te 
८—न्यूजील 

६--पोलीनी शिया 
१०--अफीका (मध्य भाग) 


१२-दक्षिणी अफ़रीका | प्या 
१३--त्तरी अमेरिका Se 


६-८ 


१ Sa ” Se 

१५--वेस्ट इंडीज 

१६- पूर्वी ट्रॉपिकल अमेरिका 

१५७--पॉश्चन ही yO” 
sere ८ 


'वघ्नुर--इरत्रेरियप से पूरा लाभ उठाने 
आवश्यक है कि उसके ats ही. साथ fra 


प्रकार फ पौधे उगाए जा सके | 
अति क्त AA प्रवार के पौधे 
झवा साधारण भूमि में नहीं 
-का प्रबंध हो जैसे धूए से 


House ) | 
२--पुस्तकालय--जिसपें संस्था-विशेत सम्बन्धी 
अधिक से अधिक पुस्तकें हों। IANA मालिक, 
पाभिक तथा अन्य पत्रिकाए' भी आती हों जिससे 
संसार में होने वाले अन्वेयण को यें का ब्यौरा मिलता 
रहे। 
म्यूजियम (Museum)a जो पौधे या उनके भाग 
` दबाए नहीँ जा सकते, अथवा उन्हें गत्तों पर ठोक 
प्रकार नहीं लगाया जा सकता उनको संप्रर कर 
बोतलों में या अन्य रूप से रखा जाए। उनो भी 
क्रमान्‌सार अत्मारियों में सजा लिया जाता हे । अच्छा 
है यदि उन पर भो वही टिकट नं० डाल दिया जाए 
जो उस aia के टिकट पर था जिसका यह भाग È | 
ऐसा करने से एक दूसरे का संबन्ध जाना जा सकता 
है । ऐसे संग्रह में जड़, तना, बड़ी पत्ती, फूल, फल 
बीज सभी रखे जा सकते हैं । इनके पास ही पास उन 
वस्तुओं को भी रखना ठीक हे जो पौधों से निकलती 
हायां बनाई जा सकती हों जैसे खसखस घास की 
जड़ के पास GAGA का पंखा या टट्टरी का भाग रख 


देने से देखने बाले को उन वस्तुओं की उपयोगिता का 
भी अनुमान हो सकता है | 

४--चित्र बनवाने का प्रबंध-पोधों के चित्र ब 
फोटो बनवाने का भी प्रबंध होना आवश्यक हे | बहुत 
से Ta जो हंमारे हरबेरियम में न हों बह यदि कहीं 
से कुळ दिन के लिए मिल जातै हैं तो उनका चित्र 
बनवा कर रख लेने से फिर कभी अध्ययन करने में 
सुविधा होती हे । 

ऊपर दी हुई संचो से यह आशय नहीं कि इन 
वस्तुओं के बिना ह वरियम का कोई लाभही नहीं 
हे। सत्य यह हैं कि प.धों के छोटे से छोटे साधारण 
wae का भी बहुत मूल्य है। आरं में तो कोई भी 
स'स्था बड़ी नदीं बन जाती। प्रत्यक सस्या ने थोड़े 
से पोधों से ही आरभ किया होगा और उसी से 
बढ़कर आज वहां लाखों पोधों का संग्रह हो गया 
है। इसलिए प्रत्येक कालेज, विश्वविद्यालय तथा 
अत्य संस्थाओं को चाहिए कि पौधों को एकत्रित 
करने में रुचि लें तथा उनको उचित रुप से स प्रहित 
करे । अ रंभ में तो १-२ अल्मारी, बुछ सौ गत्ते तथा 
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कागज आदि से कार्य चल सकता है और फिर 
aa जैसे Q 

आवश्यक्तानुसार जैसे जैसे कार्य बढ़ता जाए, सामान 

बढ़ाते जांए | एक बार इस कार्य को आरंभ करने पर 


- किर यह अत्यंत रुचिकर प्रतीत होने लगता है।इस 


कार्य को करने से पहले तो प्रायः पौधों के नाम किसी 
को यादं नड होते, परंतु पौधे was करते समय, 
सुखाने में, अयधि लगाने में, तथा "न्हें गत्तों पर 
चिपकाते समय बार-बार देखने से ही धीरे-धीरे 
सैकड़ों पौधों के नाम याद हो जाते हैं ओर इसी 
प्रकार FETT कर छानागार . भरता जाता 


| 


धन्यवाद्‌ 


इस लेख के लिखने में मुझे श्री age बिडारी 
शायजादा, श्री Aag चोधरी तथा श्रीबी० 


(प्रष्ठ २ 


होता हे । इस प्रकार प्रत्येक अञस्था में राशियों की 
भिन्नता को सिद्धान्त के सूत्र की एकता में बांधने का 
प्रयास दिखाई “इता है। 

कला के सम्बन्ध में आने वाला एक और पहलू 
है, वह हे वैज्ञानिक जीवन, वैज्ञानिक प्रसन्न होता हैं 
यदि उसके अ;कड़े निर्विवांद रूप से प्राइय हों, तथ्यों 
अर सिद्वान्तों के संतुलन में उसे सुख मिलता है। 
प्राचीन प्रमागगो का नियंत्रण मानते हुए अपने नए 
अनुभवों को स्त्रत्रता पूर्वक रखने में, स्थायित्व और 


परिवर्तन शीलता के बीच संतुलन रखते इए असत्य , 


को जड़ें' Targa में, उसे एक विचित्र आनन्द आता 
ह । सञ्च afaa को विशुद्ध तर्क और 'अन्तज्ञांन का 
* तुलन जो आनन्द देता हे वह्‌ शायद दी किसी महान 


~ 


. ढंग दिखःया गया È | 


नारायनस्वाप्ती के ब्याख्यानों से बहुत सहायता मिली 
है । श्री कृषण भननोहन वेद ने कुछ उपयोगी 
परामर्श. दिए हैं | श्रीमती सत्य; जैन ने विभिन्न लेखों 
Baa भागों का हिंदी अनुवाद किया है.। में इन 
सभी का कृतज्ञ हूँ । 
चित्र 'बः का बिवरण 

१--पे.घे ame करने का feta प्रकार का डिब्बा 
(Vasculum ), ढकना थोड़ा ga हुवा है। 

cole कागजों में पोधे रखने के बाद A 
बना ली गई हैं । तार के बने हुए प्रेस में दबाने का 

३--एक गत्ता जिस पर पौधा, चिट, टिकट, 
लिफाफा आदि aa नियत स्थान पर दिखाए गए 


z! 


का पदो) 


HABIT को अपनी सर्वोत्तम कृति देखकर होता है। | 


वैज्ञानिक जीवन में इस सत्य ओर सुन्दर के साथ, शिव 
का सामञ्जस्यरहता है । वैज्ञानिक कायं के लिए भी 
दार्शनिक तथा कलात्मक कायो Bt माति साहस 


घेय, निशछलता, साघुता और उदारता जैसे गुणों का 


होना परम अनिदा4 है। 5 
सारांश a कि दर्शन व कला की भाँति विज्ञान 
का अपना एक सौन्दय हो » है, जो प्रकृति के सोन्द्ये 
का आनन्द लेने में सहायक होता है. किन्तु यह न 
भूलना,च।हिए कि विज्ञान के इस अंग की उपयोगिता 
का लाम उठाने के लिए, बिज्ञान को कल्याणकरी 
बनाने के लिए एक उदार संस्कृति का होना आवश्यक 
हे। $ र | 
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पारजीवक कीड़े 


लेखक--ज्ञान प्रकाश जेन 


E कि >> अल ES > 


— रर... 


= नवि ais TE 
सर्वी-गर्मी, भूख प्यास, रोग शत्र आदि कितनी ही बाधाओं से, पारजावक कोडे अपनी रक्षा करने 


में समथं होते हैं, इस बात का ज्ञान या यू. कहा जाय कि उन तुच्छ कीड़ों का जीवन वृत्तान्त हमारे लिए 
कितना महत्व पुरण है, इसका अनुमान हम तब लगा सकते हें जब हम यह जान लें कि ये कीड़े जानवरों 
अर मनुत्यों को भी चुपके चुपके रोगी बना कर मृत्यु के घाट उतारने में समर्थ होते हैं । 


प्रकृति में कितने ही रहस्य छिपे हैं, कितनी विचित्र 


बातें हें जिन सब से प्रत्येक मनुष्य पारचित नहीं है ।. 


फिर तो ओबिलिया (Obelia) अ वा सी अरचिन 
(Seaurchin) की जीवन कहानियाँ समझना बड़ा 
ही कठिन है । सड़क पर चलने वाला मनुष्य तो कोडे 


को कीड़ा ही समभता-है जो मिलती समान, रेंगने 


बाला'और मांस के टुकड़े जैसा होता हे । वास्तव में 
यही शब्द कीड़ा प्राणी संसा में विस्तृत महत्वपूर्ण 
'स्थान रखता है इसकी बनावट और आदत बड़ी ही 
निराली है केचवा | (Eorthworm ), चोट कीड़े 
(Flat ७०7118)गोलकर कीड़े (Runod worms), 
डोरेदार कीड़े फीते समान कीड़े (Tape worms) 


जो अधुकतर परोपकारी हैं अथवा उपजीवी हैं यही 


कीड़े भइ भी हैं ओर सुन्दर भी हे | 


_ . परोपजीवी कीड़े का जीवन अनेकों कारणों के 


'मेल का फल है | पाएजीवक कीड़ा कितनी ही कठिन 


घटनाओं से अपने जीवन के लिए प्रकृति से लडता 
2 | आज हम उसी एक a at अपनी इस सुन्दर 
कहानी का नायक चुनते हे । लिवर फिळूक (Liver 
fluke) को ही देखिये जो पारजीवक कीड़े हैं और 
जिससे भेड़ में जिगर सडके की बीमारी हो जाती 


“है इसकी बनावट पिपल की पत्ती से मिलती हे 


परन्तु आकार में बहुत छोटा होता हे इसकी प्रौढ़ 
अबस्था पालतू पशुओं के शरीर के भीतर व्यतीत 
होती हे क्योंकि इम पहले बता चुके हैं कि यह एक 


हट 


पेपजोबी कीडा है । प्राय: यह भेड, गये Baar 


las 


घोड़े क ट में बिलकुल शान्ति से चेष्टा रहित रहता है 
इसके शारीर के सावने के भाग में दो चूजक होते हैँ 
जिनमे' से एक से यह अपने ₹गान पर Raz रहता है 
ताकि भेड़ के ट की हलवल इसे रोंधन डले । 

जब निवास स्थान भेड या दूसरे पशुओं की 
~ x ~ CS 
ca की नली है तो खाना तो पका पकाया ही मिल 
जाता है। इसके लिए हमारे नायक को कोड विशेष 
परिश्रम नहीं करना पड़ता | केवल अपने सामने Tat 
चूषक से चूस भर लेता है। एक कोष्ठक जीव के 
समान जैसे अमीबा (Amaeba) या प.रामीडियम 
( Paramoecium ) जो Adta पदार्थों को बाहर 
निकाल देते है, इ +में भी एक इसी प्रकार की प्रणाली 
होती हे जिसके द्वारा Liver fluke आपने अधिक 
खाए हुए भा जन को बाहर निकाल देता है | 

सबसे आंश्चयंजनक वात तो यह है कि इस छोटे 
से कीड़े में दोनों लिंग पाए, जाते हैं । डिभ्भक्रो ग और 
शुक्रग्रन्थि दोनों साथ साथ अर एक ही समय वर 
उत्पन्न होतीं हे । eset (Hydra) को ही देखिये 
जिसमें दोनों लिग पाए जाते हैं ओर जिसको मता व 
पिता बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हे प एन्तु यह दोनों 
लिंग समय के अन्तर से पेदा होते हैं अर्थात यदि 
पडले डिम्भकोय प्रतीत होता है तो शुक्रश्नन्थि fear 


केष के नष्ट हो जाने पर ही प्रतीत होगी | हाईड़ा . 


(Hydra) अतएव द्वे लिगिक कीड़ा ( Hermaph- 
rodite ) नहीं कहा जा सकता | 
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लिवर fram (Livr fluke ) में दो विशे 
प्रणालियाँ हैं :-- 

(१)डिम्भकोष जननेद्रिय में चार मुख्य भाग दे; 
एक डिन्भकोष जो बहुत ही छोटे आर का होता है 
ओर यहाँ पर ss उत्पन्न होते हैं,एक बड़ी सी ग्रन्थि 
जिसमें कच्चे बच्चे के खाने के लिए पदार्थ बनता 
है, एक और दूसरी छोटी सी ग्रन्थि होती है जहाँ 
पर अन्डे के लिए (Shell) खोल तेयार रहता टै | 
यह सव डिस्भन भी में एकत्रित हो जाते हैं... 

शुक्र ate भाग में दो बड़ी बड़ी ग्रन्थि 
होती हें। जिन से शुक्त जन्तु निकलते हैं । अन्डे खोल 
(Shell) के बनने से पूर्व ही गर्भाधान कर लेते cal 
अतएव शुक्र ग्रन्थि एक नली द्वाग जननेद्रिय में 
पहुँच कर अन्डों का गर्भाधान कर देती है और फिर 
अन्डे गर्भावस्था में जरायु (Uterus) में आकर 
एकत्रित हो जाते हैं। 

लिवर फिळूक (Liver fluke) मानों एक छोटा 
सा का रखान; है जहो पर यह प्रकृति का नियम स्वयं al 
पालन हो रहा है | अन्डे वा गर्भाघान स्वयं ही हो जाता 
है। अपने वंश की वृद्धि का कितना अदूभुत उपाय 
हैं। यदि एक ही कोडे में दोनों लिग साथ साथ न 


` होते तो शायद यह सब कार्य बड़ा कठिन हो जाता 


आर इस कीड़े की वृद्धि करी भी न हो पाती और 
यहीं पर यह अदृश्य हो जाता। अन्डे गर्भाधान के 
पश्चात्‌ पोषिता (Host) की पेट की नली में कीड़े से 
बाहर निकलना आर.भ कर देते हैं और फिर पोषिता 
की श्वच के साथ बाहर लिकल जाते हैं |: 

अन्डे-का खोल बड़ा ही मोटा होता है जिससे। 
कच्चे बच्चे को कोई हानि पहुँचने का डर नहीं tear 


. अन्डे बाहर रूतों में बिखर जाते हे जहाँ पर इसमें 


बड़े ही आवश्यक परिवर्तन 
ओर अन्डे में से 
न è । 


होने शुरू हो जाते हें 
कीड़ा का पहला रूप निकल आता 


जहाँ पर अन्डे फूटें, वहाँ पर नमी का होना बहुत 
“ही आवश्यक हैं, इसलिए अन्डों का किसी नाली a 


[te 


खाई में पड़ना बहुत ही अनुकूल होता है। एकही | 
बाए में कीडा-लाखों की संख्या में अन्डे देता हे, 
इसलिए सब ही के नष्ट हो जाने की कम सम्भावना 
रहती है,कुछ तो नमी वाले स्थान पर किसी न किसी 
तरह पहुँच ही जाते हैं । अन्डे की एक ओर से टोपी _ A 
सीं उत्तर आती है और उस में से कीड़े का पहला रूप | 
बाहर निकल आता है जो इतना छोटा होता हे कि 
केवल QE यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है | 


कीड़े के इस पहले रूप को मिरासी डिया (Mira. 
cidia) कहते हैँ । यह बहुत देर तक जीवित नही 
रह सकता ओर घोंघो (Snails) पर परोपजीवी बन l 
कर रहता È | घोंघा (Snail) थी एक निश्चित बा 
का होना चाहिए नहीं तो मिरासीडियाँ (Miracidia) j 
का विकास ही नहीं होगा । मिरासीडिया ( Miraci- ै 
dia ) एक कोष्ठंक के समान है जो पानी में षहुत 
ही तेजी से छोट छोटे बालों द्वारा acer है ताकि. 
इसको अपना निश्चित शकार अर्थात घोंघा (Snail 
निल जाए | र, 
` अगर प्रकृति में निश्चित वंश का घोंघा उस स्थ 
प९ न हो जहा पर काड़े के अन्डे निकल रहे 
इसकी जीवन लीला का यहीं अन्त हो ज,ता। ate 
का पइला रूप अगर इतना भाग्यशाली है कि बह 
अपने दूसरे पोरिता (Host) को पा जाता है तो यह | 
छेद कर घोघे (Snail) के शरीर में घुसने लगता i 
लाखों और सैकड़ों अन्डे में से शायद एक या व 
.जीवित रह पाते Sr घोंघे के शारीर में पहुँच 
मिरासिडिया ( Miracidia ) कुछ आराम करता 
क्योंकि शायद बह बहुत परिश्रम करने के पश्च 
तक पहुँचा है। बेचारा घोंघा (Snail) दिन 
.निबेल होता जाता है. और 'मिरासिडिया 
४४०) एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जात 
दूसरा रूप रेडिया (Redia) कहलाता है ।| 
रेडिया (Redia) कीड़ा का दूसरा 
न चल सकता है और न रंग सकत 
`सा सुं ह और पट की नली भी 


ogee बहुत से रोंहि काश्य ( germ cells ) उत्पन्न 

होने लगते हैं | यही रोंहिकाऱ्य या तो तीसरे रूप 

_ मं बदल जाती है और यदि वातावरर अनुकूल नहीं 

हे तो रेडिया में फिर से परिवर्तित हो जाती है । 

' बात बड़ी विचित्र है | कीड़े का तीसरा रूप सरकेरीया 

(cercaria) रेडियो (Redia) के शरीर से बाहर 
निकल कर घोंघे को भी छोड़ने लगता है | 


__ सरकेरीया (८७९८९1४) रेडियो (Redia) और 
मिरासिडिया ( Miracidia ) तीनों रूप बडे ही 
` विचित्र और एक दूसरे से बिलकुल भिन्न होते हे । 
 acaftar(cerceria)at शरीर ओर दिल-समान होता 
हे और एक छोटी सी ga भी होतो है। शरीर में 
 चूषकएकदूसरे के आमने सामने होते हैं। इसकी 
__ Sead ही तेज है। रेडिया (Redia) से बाहर 
. होकर सरकेरिया (cercaria) घोंघे (Snail) से भी 
mer निकलते लगते हैँ और पानी में बड़ी तेजी से 
तैरते हैँ । यह कुछ कुछ शुक्र जन्तु समान होते हें | 
` सरकेरिया (cercaria) तेरते हैं ओर घास 
` पत्तियों पर ऊपर पौदों के तनों पर पहुँच जाते हैं। 
अचानक ही सरकेरिया ( cercaria ) की ढुम शरीर 


वर पडा रह जाता है। अब इसकी Wer griaa 
समाप्त हो जाती है। शरीर से एक प्रकार का रस 
कलता है जो अमीबा (Ameaba) की तर्‌ इसके 
(सरकेरिया) के act ओर ढककन की त एह बन जाता 
` हैं। यह sra सरकेरिया (cercaria) की प्रतिकूल 
समय में रक्षा करता है, कहीं अचानक मृत्यु न हो 
जाएं। . : 
भेड़ आती है और अभाग्य A घास आदि को 
एती है जिस पर सरकेरिया (cercaria). ढकन में 


a प्रवेश कर जाता हे जहाँ. पर भेड़ के 


तों में से निकलने वाला रस सरकेशिया (cetca- 
को तोड डालता दै थोर कीडा स्वयं 


से अलग हो जाती है केवल शरोर हा घास को पत्ती . 


पडा है। भेड़ घास खाती है अर सरकारया जाने पर छाती पर भी असर पड़ता है बच्चों में तो 


so tea) 
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gist) खाता है । रेडियो (२००४४) के अपने ही. निकल आता है। इस तरह रोग संसर्गे हो जाता | 


हे । |] 
यह सब कुछ कितना विचित्र है और यह जान | 
कर कितना आश्चर्य होता है कि एक arr कीड़े | 
लिवर फिळूक (Livur fluke) ने कैसे जीव धारण | 
किया | इसका उत्तर देना बडा ही कठिन हे । । 
इस परोपजीवी कीड़े से पशुओं को बडो हानि | 
होती है और रोग के बढ़ने पर झत्यु हो जाती हे । | 
इस रोग को पाईप स्टेम (Pipe stem) कहते हैं। | 
इस रोग से पशु बेकर हो जाता है ओर सडकर मरता | 
हैं । प्रत्येक वर्ष इसी रोग से सैकड़ों AS बी मार होती | 
हैं ओर मरती हैं । भेड़ों के अतिरिक्त यह कीड़ा ऊंट, ) 
हाथी, भेसा, कुत्ता, घोडा इत्यादि पशुओं में भी पाया 
गया है मनुष्य को भी इससे रोग संचार कुछ देशों में 
जैसे अरजनटाईना (Argen tina), क्युबा (cuba) 
चाइना (china) रूस (U S, S R) grea(frances), 
इटली ( Italy ) आदि दशों में हुआ हे । 
मनुष्य को इस रोग का ससग अधिकतर द्रव | 
पदाथे के सेंवन से होता है सिंगाडा (water chest- 
nut) या दूपरी पःनी में Fer होने वाली RJT 
जिनके द्वारा रोग सनुत्य को पक्रइता हे । रोग आरंभ 
में कुछ ट के दर्द areca होता हे और जब बढ़ने 
लगता हैं.तो डाइरीया (Diarrhea) और बाद में 
कोंसटी )सन ( constipation ) शुरू हो जातो है। 
रोगी इस दशा में कुछ माम नक रहता हे. ओर बहुत 
कमजोर होजाता है | डाइरिया (Diarrhea) बढ़ने पर 
श्वच का रंग.पीला पड़ जाता है जिसमें केबल खायां 
हुआ खाना ही निकलता है ओर बहुत गध 
लगती है । सुं ह और ce पर सूजन (Edenm) él 
जाती है।. a ह 02६ 
` बारेलो (Barlow) का कहना हे कि. रोग के बई 


न्न 


ee 


ऐट बहुत ही अधिक बढ़ आता है और पेट ददं बहुत |. 
तेज़ होता है। यद्यपि भूख बहुंत लगती है परन्| | 
- उही हो जाती हे । रोग के पुराने पड़ जाने पर GM 
शेष १८ TS पर 


ro 


T 


Ls 
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[जन में न्यूनतम तत्वों की आवश्यकता | 


लेखक--रमेश चन्द कपूर 


वर्तेनान विज्ञान की AMT SCTE खोजों के एक wa को लेकर प्रस्तुत लेख लिख गया है।ी 


हू पारे भोजन में बहुत से खनिज तत्व ala 
मात्रा में पाए जाते हैं! बेजानिरों को इत तत्वों को 
भोजन में उपप्विति का ज्ञान तो बडुत समय से था 
qog इनकी उपप्रोगिता के जियय के अठु धान इरी 
qafa में त्रार भ ".ए हैं । प्रधान त्त्व जैसे AT, 
फासफोरस, Rahat इत्यादि का विव "ण प(ले 
एक लेख में किय: जा चुका है। अज हम उन न्यून 
तत्वों की चर्चा करेंगे जो हमारे शरीर के लिए 
आवश्यक है आए जिनकी कनी से हमारे तथा ओर 
जानवरों फे शरीर में रोगंसचक चिन्ह प्रकट होने 

गते 

न्न तत्पों फी उपयोगिता के प्रभाग विशेषकर 
gaat it पाता अत्यंत दी Sat काय है। इनके 
FAUT तथा अन्‌ धान प्राय: पालतू जानवरों पर ही 
किये जाते हैं | इन अनु उंधानों में अधिकतर चूहों का 
ही प्रयोग होता है। इसलिए इनमें यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि इन जान 4शों पर किए गये अनुस- 
धानों का परिणाम aaa पर भी ठीक उतरना 
आवश्यक है | यह भी हो सकता है कि जो तत्व चूहों 
के जिए आवश्यक होता है Aa Aa ज्यों के लिए सवथा 
अनावश्यक हो । परन्तु यदि हमें कुछ रोग-सूचक 
चिन्ह किसी मनज्य में -दिखाई दे जो किसी तत्व 
की कपी के कारण किसी जानवर में पैदा किए गये 
हों -और यदि वह 
ठीक हो जाए तो बहुत सम्भव हो सकता है कि 
मनष्य को भी उसी तत्व की आवश्यकता हे | 


[१७] 


हू उसी तत्व के देने से मनुज्यः 


दूसरी कठिनाई मनष्यों के लिए यह होली है. कि 
T उन पर उसी प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते जिस  ' 
Tal जानग्ररों पर कर सकते हे क्योंकि विरला . 
ही मनय ब_त समय तक ऐसे भोजन र रहने को | 
care होगा जिसमें किसी विशेष तत्व की कधी हो 
अर जिससे रोग सूचक चिन्ह प्रकट हो सकते हैं। | 
इन प्रयोगों में कुछ जानवर तो मर भी सकते हैं | 
परन्तु मनुष्यों पर तो कोई वेज्ञानिक यह खतरा लेने 
को AAT न होगा | 
इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी बहुत से 
पयोग किए गये हैं जिनसे हमें बहुत से ऐसे तत्यो की 
FART का तमार मिलता है जो हमारे शरीर 
त~ भोजन भ॑ बहुत ही न्यून आत्रा' में र 
इस न्यून मात्रा में कुछ भी कमी होने के बुरे परिणाम 
प्रकट होता है और इन तत्वों ये भोजन सें भिलते 
हीं वह्‌ चिन्ह गायव हो जाते हैं. | 
यह्‌ प्रायः देखा गया था कि यदि चूहे केवल दूध 
या दूध और Pure carbohydrate भोजन पर 
रखे जांए' तो वह्‌ कुछ समय बाद मर जाते थे | 
साथ सब प्रकार के विटामिन भिलाने पर भी इ 
न प्रतीत होता था। शीध' ही यह निश्चित 
मसारित हुआकि उन चूहों में रकलोतिन की | 
हो जाने के कारण उनकी यह दशा थी: 
की out ca: लोहे के योगिको को भे गोज. 
देने से दूर हो जाती हे । परन्तु यहाँ 
लोहे के योगिक पदार्थ यदि शुद्ध अवस्था 
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को दिये गये ठो उनकी दशा में कुछ भी सुधार, न 
SA | परन्तु गुदे का थोड़ा अंश भोजन के साथ देने 
से उत्तकी दशा बहुत जल्द ही सुध? गई । इस पर 
धेज्ञानिको की दृष्टि गुर्दे के अन्दर के पदार्थे पर गई। 
उसके जलाने के पश्चात बचे हुए खनिज दाय को 
किसी अल में घॉल कर देने से भी लाभ हुआ । उन 
पदाथ पर किए हुए अन्वेउरगों से पता लगा कि उस 
Vai तं व बःत ही न्यून मात्रा में था और वडी 
लाभ वा कारण शा इसे यह भी पता लगा कि जो 
लोहे के योंगिग पद शुद्र sae में नहीं थे उनसे 
लाभ न्यून अवस्था में तांबे के कारण मालूम पड़ता 
att 
बाद AIH से पता लगा कि तांबा स्वयम्‌ 
कोंड लाथ नही 'हुँचता था परन्तु बह लोहे की 
उधय ता को बढ़ाने के काम आता है। बच्चों के गुर्दे 
में लोहा कुछ मात्रा में जमा रहता हे जिसे वह. उस 
समथ धर उपयोग कर सकते हैं जब भोजन में 


“le की कभी है। परन्तु इस जमा मात्रा का उपयोग 


| तभी हो सकता हे जब कि शरीर में थोंडा सा तोंबा 
/ भी हो| मनुयोके इल/जों में भी देखा गया है कि 
| ऐकत की कधी ( anaema ) का इलाज लोहे तथा 
> oF aAa भोजन से अधिक उपयोगी होता 
> fae भी एक ऐसा तत्व है जो हमारे तथा 
जानवरों के शरीर में बहुत न्यून भाग में रहता है। 


चूहों पर किये गये अम्वेपरगों से प्रतीत होता है कि 
यदि उनके भोजन से भेगनीज बिलकुल निकाल दिया 
जाय तो उनकी उत्पत्ति करने कीं शक्ति जाती रहती 
है । कोवेल्ट भी एक अत्यंत आवश्यक तत्व हे। 
आस्टेलिया तथा न्यूजीलै ड में यह देखा गया है कि 
जिस भूमि में कोवैल्ट की म त्रा बहुत कप है वहाँ 
की घास पर चरने वाली AST रोग प्रस्त हो जाती 
थी और शीघ ही उनका अंत भी हो जाता था। पहले 
लोगों का यह बिचार था कि यह रोग लोहे कीं कमी 
के क रण या एक प्रकार के जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न 
होता था परन्तु बहुत खोज के बाद पता लगा कि 
यदि उन भेड़ों को बहुत ही न्यून मात्रा में कोबेल्ट 
देने से बह रोग से बिलकुल ठीक हो जातीं थीं । यदि 
उस भूनि में भी थोड़ा सा कौवेल्ट मिला दिया जाय 
तो झी उसी प्रकार का लाभ देखने में आता था। 
इसके विपरीत चूहों पर किये गये अन्वेषणों से पता 
लगता है कि उनको कोबेल्ट की कोई आवश्वकता 
नही होती और यदि उनके भोजन में कोबेल्ट मिला 
भी दिया जाय तो उन्हें उससे हानि होती हे । . 

इस प्रकार के अन्वेषणो में बहुत कठिनता का 
सामना करना पड़ता है क्योंकि भोजन से किसी तत्व 
का पूर्णतया निकालना एक बहुल कठिन कार्य है। 
इन दिनों इस दिशा की atc बहुंत कार्य हो रहा है। 
आर शीघ्र ही हमें कुळ नए तत्वो की न्यून मात्रा में 
उपयागिता का पता लगेगा | 


yk 


'खरखरी ओर सखी हो जाती हे । चायना में (china) 
'मुख्यकर चेंगकियांग (chekiang) और कवांगटंग 

डो के प्रदेशों में यह रोग बहुतायत से 
के कुछ उपाय काने बहुत ही आवश्यक 


see 


(प्रष्ट १६ का शोष) कीट 


हैं । इसलिए जिन प्रदेशों में यह रोग अधिकता से 
फैलता है वहाँ पर पानी उबाल कर पीना चाहिए 
आर सिगाडा (chestnnt) का खाना रोकना 
चाहिए | इसके अतिरिक्त कुछ ओषधियों का सेवन. 


भी बहुत आवश्यक हे । , 


ee, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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लेखक--श्री जगपति चतुर्वेदी 


किसीं भी छोटे या बड़े विचित्र यंत्र या विस्मय 
पूर्वक होने वाली घटना को देखकर उस का आधार 
उसके बनने या होने की मूल क्रिया वा मोटी युक्ति 
जानने की हमारे हृदय मे स्वाभाविक इच्छा होती 
है। यह विश्व कितना daa, कितना जटिल, कितना 
पेचीदा महा यंत्र या दार्रनिकों के शब्द में महा घटना 
है, इसका रहस्य जानने का प्रयत्न हमारा दुस्घाहस 
ही कहा जा सकता है, परन्तु मानव-हृदय की जिज्ञासा 
कुछ जानने की प्रेरणा उसे प्रयत्नशील होने में सदा 
ही प्रवृत्त करती आई हे । विज्ञान के बलिष्ट आधार के 
बिना भी दाररोनिकों ने संधार के संबंध में अपनी 
सृष्टि संहिता बना अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर 
संसार के अस्तित्व और सृजन का रहस्य खोजने का 
प्रयत्न किया है | हमें न तो उन बारीक गुत्थियों 
सहित दार्शनिक माधापच्ची का कुछ ज्ञान ही हे और 
न इन्हें यहाँ चचा करने की वाई बिशेष ऋवश्यकता 
है | हम तो वैज्ञानिकों के पग चिन्ह-पथ से ही चल 
कर कुछ उल्लेख करने का प्रयत्न करेंगे जो आज 


` विज्ञान-जगत में प्रत्यक्ष प्रयोगों वा उन्हीं के अटकूल 
बनी: कल्पनाओं वा सिद्धांतों पर आधारित हो कर 


मान्य हैँ | 
जगत के निर्मायक मूल-पदार्थो अर्थात तत्वों की 


: रचना अत्यन्त क्तीगाकाय “परमाणु? नामधारी अदृश्य 


किनकिंयों से मानी जाती हें। विज्ञान की प्रबल युक्तियां 
उन अदृश्य परमाणुओं के आकार-प्रकार; भेद-प्रभेद 
के साथ उनकी रचना की भी व्याख्या करने का प्रयत्न 


gs [१ a] 
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करती हैं । यह केवल आज तक की खोजों कापरि-.. 
wa हें । यदि विज्ञान ने कुछ और आगे अधिक 
ब.रीक खोजें कर अपनी कुछ पुरानी खोजों को Wa 
पूर्ण वा निथ्या बतलाया तो उनके अनुसार हम आपने 
ज्ञान का समय समय शोधन करते रह सकते हैं किंतु 
बिल्कुल नई दिशा में सर्वथा नए सिद्वान्तों की खोजें | 
सदा नहीं हो सकतीं । यह तो विज्ञान के खोजों के 
आधार को प्रबलता और प्रकृति से रहस्प की गहराई 
वा सूच्यता के बीच रस्साकशी, दन्ह युद्ध का. प्रश्‍न 
सा है। मनुष्य अपने विवेक कों नित्य. ही अधिक 
विशाल, अधिक-सूचन तह तक जाने वाला बसाता 
जता हे ।*इसलिए संभव हो सकता है. कि मनुष्य 
किसी दिन अपने प्रयोगों, खोजो में इतना सफल हो. 
जाय fe safe का कोई रहस्य गुप्त न रह जाय। बह | 
समय मनुज्य की संसार में सब से अधिक सफलता . 
बा होगा ओर वह सृष्टिकत्ता भगवान के. समक 
शक्ति रखता हुआ दिखाई पड़ सकेगा। ती 
आज की खोजें हमें परमाणुओं को एक विश्‍व के | 
रूप H शक्ति के भंडार से पूर्ण वस्तु बताती हें | विशय 
सें एक बृहद्‌ सूर्य न्द्र सा है और उपभ्रडू उसके 
ATI से खिचे" हुए रह्‌ कर आकाश अं उसके 
चारों ओर तीत्र गति से अपनी धु री पर लड़ की ल 
चक्कर खाते रह कर परिक्रमा ५ रते रहते हे | 
का यह्‌ परिक्रमा का मार्गे गोला या अंडाकार हो 
यह ग्रहों का परिक्रमा-मागे उन प्रहों की qa 
लाता है । हम जानते हैं कि प्रथ्यी एक दिन 


: ४ मे ee A ; ae nS > | 
अपना ५रा चक्कर खाकर चलती हुई एक वर्ष में सूये या ऋण नाम से कुळ श्रम सा पैदा कर्ते हैं। वेदो | 


| दी परिक्रमा कर लेती है। gel की तरह और भी 
कई ग्रह भिन्न भिन्न दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करते 


देख जाते हैं। ये सब ग्रह सूर्य के वंश के माने जाते हैं. : 


आर एक शब्द मे सूर्यवंश कहलाते है |इन सब को 
सौर मंडल भी कहते हैं 
इसी प्रकार सृष्टि का प्रत्येक परमाणु छोटे या 
| बड़े सूयलोक के रूप में है जिसमें बीच का सूर्य 
उस केन्द्र होता है अर उसमें चारों ओर परिक्रमा 
करते वाले ग्रह उसकी अनेक गोलाइयों या परिधियों 
पर घूमने वाले पदाथ या विन्दु । परिधि पर ग्रहों 
के सदरा da गति से . परिक्रमा करने वाले पदार्थ 
बिजली के प्रभाव-युक्त कण माने जाते हैं जिनको 
EMY नान दिया गया हे और सूर्य के सदृश मध्यं 
की केन्द्र TAY नाम से ज्ञात है। यह महान आश्चर्य 
की बात हे कि एक परमाणुके बनाने में बांच के 
eq 'धनाशु' और उसके चारों ओर अधिक दू १ पर 
सुदा नाचने वाले कण, ऋणाणु ही केवल ठोस आका 
| के पदार्थ हैं अं.र इसके मध्य का स्थान शून्य या सर्वथा 
/ खाली होता है । अतएव धनाणु ate erty रूप में 
TGS आकार का एक लाख्वा भाग ही ठोत 
होता हे अं र शेष सारा अंग खाली स्थान से घिरा 
होता है। i 
RAY की इप प्रकार विशेष रूर की रचना 
| वयह अथ हे कि विश्‍व .1 यह महान आकार ठोस 
रूप दिखाई पड़ने पर भी वास्तव में खाली स्थान 
से अधिक घिरा हे और वास्तविक ठोसपन अत्यधिक 
` न्यून है। यदि किसी प्रकार परमाणु बाइरी 
आवरण या परिधियों पर घूमने वाले कणर से मुक्त 
किया जा पके तो इस समरत प्रथ्वी का आकार एक 
seat के बरावर हो जाय | 
| परसाणुओं के मुख्य दो भाग धनाणु और ऋगाणु 
बिजली की शक्तिमय होते हैं या यों कह सकते हैं कि 
"बिजली की शक्ति के वे ही उद्गम हैं । बिजली a 
क्री होती हैं, एक का नाम. धन या ganas 
दूसरी का नाम ऋणात्नक है किन्तु ये नाथ धन 


rs 2 *[॑ँ्‌ंणंणणणओ 
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प्रकार की होती हैं अतएव उनका कोई भी दो नाम 
CHA जा सकता है । उसमें यह एक विशेषता होती 
हे कि समान प्रकार को बिजली एक दूसरे को दूर 
ढकेलती है किन्तु अतनान प्रकार को एक दूसरे को 
ओर खिंचती हैं | अर्थात “धन? नानक वाली बिजली 
की शक्ति से संचारित एक वस्तु वैसी. हो धनात्मक 
शक्ति की बिजली से संचांरत दूसरे पदार्थ के निकट 


लाई जाय तो वे एक दूसरे से दूर हटेंगी । इसी प्रकार 


area विद्यूत शक्ति से संचारित एक पदार्थ 
eet विद्यूत शक्ति से संचारित पदार्थ के निकट 
लाने पर, वे भा एक दूसरे से दूर ast ! किन्छु धर्ना- 
त्मक बिजलो से संचारित एक पंदार्थ ऋणात्यक 
बिजली से संच,रित दूसरे पदार्थे के निकट लाया 
जाय रो बे एक दूस का ओर खित्रे गे । परा gat 
Hang धनात्नक बिजली से युक्त होता हे az 
BUY WIAs थिजली से युक्त होता हे । इन 
दोनों में एक शक्ति की दी बिजली-होती है। 

परमाणु E अंदर ag में धनात्वक विद्यत 
शक्ति है अर बाहर गोलाई में धूमने के मार्ग पर 
BUG में ऋणात्तक विद्यत शक्ति हे अतएव वे 


अलसान गुणों बालो विजलियों से शक्ति युक्त होने के 


कारण एक दूसरे की ओर खिंचेगे fog ऋणाणु 
ठीत्र गति से चक्कर. लगाते रहने के कारण अपने 
मार्गे पट At चारों ओर नाचता रह जाता है ओर 
TUG में जिल न? ज.ता है। ; 

ससार में बड़े पदार्थों में हमें बिजली तीन 
अवघ्या में दिखाई पड़ सकती है | एक तो यह है कि 
धनात्मक बिजली का संचार अधिक; हो;दूस रे यह है 
orcas बिजली का संचार अधिक हो ; तीसरे 
यह हे कि उन? धनात्मक और amas बिजली 
समान हो जिससे वे उदासीन रूप में जान पड़े' | हम 
एक साधा एण प्रयोग केर सकते है। AIST का एक 


Ser ले लीजिए उसे अपनी बाह पर के क गे से 


CHE | इस टुकड़े के पास यदि कागज के टुकड़े ले 
जाए जाय तो बह अपनी ओर खींचेगा | क 1S की 
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रगड़ से च उंडे में विद्य त-सव््वारे हे जाने से दूसरी 
वस्तु के लिए आकर्षण पैदा होता है। वर्षा ऋतु. में 
बांदल और भूतल में विपरीत प्रकार की विजलियों 
का सञार हा गया रहता हे अतएव अ काश से प्रथ्जी 


`A 


की ओर बिजली गिरती दिखाई पड़ती हे । किसी 


MISES ree ee SA 


वस्तुएं साधारण स्थिति में उदासीन या शान्त रूप में 
रहती हैं। - 

उदजन (हाइड्रोजन) का परमाणु सब से छोटा 
। और सब से सरल नपूने का परमाणु है। इस का 
| परमाणु केन्द्र एक धनाणु होता हे और उसके चारोंओर 
। केबल एक ऋरपाणु परिक्रमा करता रहता हे | इसके 
| घनाणु में: धंनात्मक वित्य हटाक्ति का बल एक माना 
। जातः हे, उसी प्रकार उसके ऋणाशु में ऋग्गात्वक 
| विद्यूत्रक्तिका बल भी एक माना जात है यदि किसी 
| प्रकार इ ¦ का ऋणरणु प्रथक हो जाय तो धनांणु में 
| एक शक्ति धनात्मक बिजली का सञ्चार माना 
जायगा 

उदजन के बाइ दूसरा पर नाणु दिमजन (हिलि- 
यम) दो eee का. Wag रखता हे और 
) वाहर गोलाई में दो ही ऋणाणु उसकी परिक्र गा करते 
| रहते Sl इसके परमाणु केन्द्र में दो धनाव्तक 
बिजली का बल: होता हे अ र ऋणाणुओं में दो 
ऋारनक बिजली की शक्ति | इजी प्रकार ऊपर के 
क्रम में पएभाणु- न्द्र में धनाणु-एक एक संख्या में 
| बढ़ते जते हें अ रसा वहीउतनी ही संख्या में ऋरपाणु 
| _ भौ उन गरररुओं के धन शु या : परमाणु-कन्द्र की 
|  पािक्रमा करते रहते है। इन में घनागुओं और 
| 


BAD ५२३ 6५५ SH BI 2644 Oe 
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ऋरणाणुओं की संख्या के ब बर उनमें Haw: उतने 
बल की धनात्मक अं र ऋरग त्मक बिजली होती हैं। 


| उदाहरगार्थ ओजन व.यव्य ( आक्सिजन गेस ) में” 


परमाणु में ८ घनाणु और ८ ऋणाणु होते हैं जिन 

. में आठ आठ धनात्मक और ऋगारनक बिजली की 

| शक्ति होती है | गन्धक के परमाणु में १६ धनाणु 
ओर १६ UY; लोड के परमाणु में २६ TAY 
आर. २६ WU; तांबा के परमाणु में २६ धनु 


BI 
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प्रक र की बिजली का सञ्चार न होने पर साधारण 


“> 


Oo [विज्ञान 


RU २६ ऋणाएु; चाँदी के परमाणु में ७७ = धनार] 
तथा ४७ WV; सोना के परमाणु में ७६ आर पारा 
के परमाणु में 5५० धनाणु अर WW होते हैं इसी 
प्रकार सीसा धातु के परम शु में 5२ घनाणु और 
पर BIG त. रश्मिय्‌ (रेडियम) तथा यूरेनियम 
(पिनाकम्‌) के _ रमाशुओं: भें क्रमशः मझ आर ६२. 
TUT तथा ऋण णु दोते हैं ।. इन सब परमशुञओं 
क॑ घनःएु और BUY में उनकी संख्या के अनुसार 
घनास्मक या ऋरग.दमक बिजली होती है किन्तु इन्त 
सब परमाणुओं में केबल उद्जन अर्थात पहले और 
सबसे सरल रचना व ले MA के छोड कर पर 
माशु वेन्द्र में my के अतिरिक्त कुछ और 
उदासीन या शिथिल कण होते हैं जो एक घनाणु 
ओर एक BIG से स युक्त होकर बने हुए होने क 
क! रण अपनी बिजली की शक्ति ga क्रिए रहते हें । 
इत करण AQ के धनाणुओं में इन Gaga 
के (Asta) के कारण बिजली की शक्ति में तो अंतर 
aa दृ त, किन्तु परनाशुओं की म्रा या भार अधिक | 
अवश्य होत. हे । क ee 

परन रु हे दो अंग घंनांशु ओर ऋण रु बरचर 
शक्ति की बिजली रखते हैं अतएव यह अन ॥न किया. 
ज,ना चाहिए कि उनका आकार, विस्तर और ताल 
बराबए हागा किन्तु इन ते घार ATAT. हें । ऋण खु S 
WII १ अ ब्रा इतना हक: पय. जत हे कि | 
AUR के ताल में य.दे उसकी गिनती बिल्कुल 
भूल जाइ जाय रो के अंतर नहीं. उड़ता । धन णु 
उसकी AAT १९५० . गुरा आरी होला हे अतएव 
इतने भारी भरकम अंग + कारण. धन णु एक घनी 
सेठ की तरद अपनी गद्दी छाडू कर शीब्न उठना 
बैठन: नहीं कर सकता और उसके . ETT पर ऋगाशुः 
ही अत्यन्त हल्का अंग होने के कारण dia वेग से ग 
करत स्थान बदलता व Aaa घर से भगाय 
दिख ई पड़ता है ) प्रकृति ने. एक हो परिवार के 
अंग को इतना भारों भरकम और दूसरे का इ 
अधिक मीर शरीर का क्यों बनाया, यह act कहा 


PERI 
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आ पेर की श्वीगाता एंक प्रकार' से उसकी -तीत्र गति- 
लता के ही लिए जान HBT बनाई जान पड़ती 
है । ऋणाशुओं के तीत्र बेग और श्रण मत्र में ही 
पेश की स्थिरता वा स्थिरता से वेग में अविलंब आ 
उके की aaa और बहुत ही प्रबल तथा अत्यधिक 
दूरी तक उसकी तत्काल पहुँच वा अपनी भारी शक्ति 
से पार्थिव जगत के पदा तों के हिला काँ देने तथा 
अपने प्रबल पराक्रम से उनमें तत्काल भयंकर काया- 
पलट कए देने वा. उनमें भयंकर शक्ति भर देने वा 
` उनकी प्रथम अजित भारी शक्ति को क्षण मात्र में ही 
/ अपहत कर लेने की श्रंमता हमें अकथनीय, अन- 
होनी, अविश्वसनीय, अघट घटना भले ही मालाम हो, 
| किन्तु विज्ञान fag कर दिखाता दै कि ये घटनाए' 
ATH ऋगाशु की प्रबल शाक्ति का प्रसाद 
aati . ae 
ये परमाणु के हीन अंग किन्तु अपूर्व शक्ति के 
ए'ज wng वैज्ञानिकों की दृष्टि में arar, 
जली ही है । इनका नाम सूच्मतम बिजली का कण 
' रखता अनुचित नशे कहा जा सकता । वे स'सार क्री 
/ सबसे die आकार की वस्तु होने पर भी अगाध शक्ति- 
te aa हें । वे अधिक से अधिक तीत्र गति से चल 
सकती हैं | एक सेकंड से भी कम में पूरे भूयंडल के 
चारों ओर स. बार चक्कर मार आ सकती हैं ओर. 
इतनी ही अका्पतीय तीत्र गति से आगे या बीऊे 
। दाढ लगा आ सकती हैं। ऋणाणुओं की श्रा 
ag भी कम विचित्र नहीं होते । | 
उदजन के एक ही धताणु ओर एक ag से 
बने होने के क रण इसे सबसे सरल और प्रथम पर- 
ANG कहा जाता हे | इसके ताल के एक या -इकाई 
मान कर दूसरे परभाणुओं को तालने से हमें उनके 
ताल को साधारण सख्या मे' प्रकट करने मे सुभीता 
ता है जिसका अथे उदजन (हाइड्रोजन) के तेल 
उत्तना गुना होता है । इस प्रकार द्वितीय परमाणु 
का dig ४ यह प्रकट करता है कि वह उदजन 
नाणु FT चौगुना है । हम.-यह जानते हैं कि 


नाखुेन्द्र में दो धना देते हैं किन्तु 
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` सुप्राणु भी केन्द्र मे हाने से कुछ भार चार धनाशुओं 
के बराबर होगा | इली प्रकार आठवीं संख्या के पर- 
माणु ओषजन (आक्प्िजन) का ते.ल १६प्रकट करता 
है कि'उसमे आठ धनाणुओं के साथ BAIT आठ 
होने से कुल १६ धनाणुआं फे तोल के बरावर उस 
का तौल हे अर्थात उदजन (हाइडोजन) से १६ गुना 
भारी है । ये परनारगविक भार उन, -रमाशुओं की 
रचना और गुर के सम्बन्ध मे कुछ जानकारी कराने 
T हमारी सहायता करते हैं। अंतिम तत्वों में 
रश्मिम (रेडियम) जिसकी क्रम सख्या ८८ है, इस 
लिए ८८ ऋणाशुओं सहित होता है, का परमारपविकर 
भार लगभग २२६ होता है 1 ६२ क्रम-संश्या का पर- 
ay, पिनाक्रम (यूरेनियम) ६२ ऋणाणुओं सहित 
२३८ परमाणविक भार का होता है। हम इससे 
अनुपान कर सकते हैं कि इनकी रचना कितनी 
विचित्र होगौ । 
इस तरह की विचित्र रचना और आकार वातै 
परमाणु ही हमारे विश्व की रचना करने बाले हैं | 
हमे कदाचित कुछ विश्‍वास न पड़े कि ये ही इतने 
संसार के भारी भवन की बनाने वाली ईटे' हें किन्तु 
खोजों ने इसे मानने के लिए हमे विवश किया है । 
हम अपनी साधारण वर्णमाला के अप्ररों को जानते 
हैं। वे एक एक सरल चिन्ह मात्र हैं ओर बच्चा भी 
इन का उच्चा ए कर लेत। है न्तु इन्हीं के हेर-फेर 
से धम, शास्त्र, नाता. विगय की नाना प्रकार की 
aaa जाने और बे जाने लेखकों, विद्वानों कवियों 
वैज्ञानिकों, राजनीति-शस्त्र वत्ताओ और इतिहास- 
कारों आदि की रची हुई पस्तकों, भारी भारी प्रथों 
को देख कर हम चकित हो सकते हैं । वे मारे निकट 
केवल वरमाला .का खिलवाद नहीं मालूम पड़ती | 
इसी प्रकार नन्हें आकार के ही परमाणुओं के आधार 
प बना हुआ यह विशाल जगत हमको इतना 
आंश्चय पूर दिखाई पड़ता है कि उसकी रचना के 
उतने छोटे करों, परमाणु आओ की ओर ध्यान भी नहीं 
जा सकता। 


ii 

- 

ji 

5 

त | 

[| नीरोग फसल के लिए नीरोग बीज 

‘7 नीरोग फसल पैदा करने के लिये बीज नीरोग 
) | होना बहुत आवश्यक है । यदि साधारण बीज को 
| साफ करके उसका रासायनिक कल्प कर दिया जाय 
ह. तो फसल में रोग लगने की आशंका नहीं रहती और 
१... उपज भी अच्छी होती है। 

a बीज के कल्प से पूर्व उसे भली भांति साफ कर , 
l |. लेना चाहिये | छानने, फटकने ओर साफ करने से 
् «frat धूल, कूड़ाककर, भूसी, भूसा, खार-पतवार 


| आदि के बीज, अवाहनीय पदार्थ और रेतुओं, धुन; 

gS, तथा अन्य प्रकार के कीड़े दूर हो जाते हूँ। साथ 

ही साफ किये हुए बीज का कल्प भी सरलता से हो 
जाता है । 

| बीज में रोगकीटारुहर ओबधि तीन रूपों में 

| सिलाई जा सकती है, चूर्ण केरूप में, पिष्टी के रूप 

| से और द्रव रूप में पिलाने से पहले औषधि बनाने 

। बाले के निर्देशों कों भली भांति समक लेन! 
| चाहिये। 

गर्म पानी सें भिगोना 

| Sig के कुछ रोग ऐसे हैं, जो बीज को गमः 

। पानी में भिगोने से दूर हो सकते हैं. जौ-गेहूँ का 

| | रेतुआ रोग इस प्रणाली से दूर हो जाता हे | पहले 

“ ।' बीज को ८०२० Ho तापमान वाले पानी में ४ घंटे 

॥ तक भिगोना चाहिये, फिर १२५० फा० तापमानवाले 


-पानी में २ मिनट तक पड़ा रहने देना चाहिये, ओर - 


अन्त में १० मिनट तक गर्म पानी सें भिगोना चाहिये 
गम पानी से निकाल कर बीज को. थोड़ी देर तक 
"हंडे प्रानी में डःल.देना चाहिये ओर उसके.बाद उसे 
- सुखा देना चाहिये । इस प्रणाली से रोगकीट मर 
जाते हें ओर नीरोग फसल पेदा होती है.। 
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धूप में सखाना 
रेतुआ दूर करने की एक प्रंगाली और हैं । नीज 
को ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल ठंडे पानी में भिगो देना 
चाडिये और ५ घंटे तक धूप में रखा रहने देना 
चाहिये | इसके बाद पानी निकाल कर बीज को धूप 
में सुखा देना चाहिये । इस प्रणालीं खे बीज बिलकुल 
नीरोग हो जाता है | 


रासायनिक प्रणाली 


बोतल या मिटटी के बर्तन में बीज ओर 
कीटारगनाशक द्रव्य डाल कर और मुह बन्द करके | 
३ मिनट तक खूब हिलना चाहिये | ऐसा करने से | 
बीज नीरोग हो जायगा । =) 


यदि अधिक मात्रा में बीज नीरोग बनाना हो, _ 
तो मिट्टी के तेल के बड़े ढोल में नल लगा कर उसे 
लोहे या लकड़ी की चूलों पर स्थापित कर दना 
चाहिये ओर ढोल में बीज तथा कीटांणताशक द्रब्ध | 
डाल कर, उसे ४ मिनट तक खूब छुमाता चाहिये | 
ऐसा करने से बीज के प्रत्येक दाने पर कीटनाशक 
व्य का आवरण चढ़ जायगा ओर वह नीरोग बन 
जायगा | 
साधारणतया. १मन बीज के लिये २ छटांक कीट 
नाशक की आवश्यकता होती हैं, और एक एकड़. 
भूमि पर कुल चार आने का कीटनाशक खर्च हो 
है । रोगों से होने वाली फसल की हानि को ध्यान 
रखते हुए, यह अल्प व्यय उठा लेना ही श्रेय 
है। 
» परन्तु समस्त कीटनाशक ga विषेले हो 
इसलिये उन प्रयोग के समय सावधनी 


dn य 12: 
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कपूर बनने की विधि 
“जनल आफ साइ टिफिक एंड इ डस्ट्रियल 
Raa ( वैज्ञानिक और अद्योगिक 'गवझरणा-पत्रका ) 
के नवम्बर मातत के अंक में ओसिमभ किंलिमेंडसचा- 
रिकन ग्वेकी नामक पौधे से कपूर बनाने की विधि 
बताई गई है। यह पौधा पूवी अफ़रोका से भारत लाया 
गया हे आर बम्बई HAI भाग में खूब पनपता 
है । वैसे यह सब प्रकार की भूमि और जलवायु में 
उग आता हे, और बोने के ६-७ महीने बाद कपूर देने 
लगता हे । इसकी अध-तूखी पत्तियों को पानी में 
उबाल कर अक खींचा जात! हैं, ओर उस से कपूर 
बनाया जाता है। पत्तियों के भार का १५६ प्रतिशत 
कपूर निकलता है।. 
साबुन के बारे में 
एक लेख में नारियल के तेल के वि ल्प के लिये 
की जाने वाली गवेपरणा का ata किया गया È | 
देश में खाने योग्य तेलों की कमी के कारण अच्छी 
किस्म के सा (न बनाने के लिये नारियल के तेल का 
स्थानापन्न अन्य कोई अखाद्य तेल हू ढ निकालने के 
लिये एबिटनोडफनी हुकरी के बीज को चिकनाई पर, 
जो कीसा चिकनाई के नाम से प्रसिद्ध हैं, अनु धान 
किया गया | इस चिकनाई को रंडी तथा मू'गफ १ के 
तेल कें साथ भिला कर सावुन बनाने के काम में लाया 
गया | उससे जो साबुन बना, बह बहुत उत्तम 
` प्रमाणित हुआ | 
' गोखरू से तेल निकालने की विदि 
पत्रिका में गोखरू के बीजों से तेल निकालने 
7 विधि भी बताई गई है। गोखरू भारत के गर्म भाग 
पेदा होता है । परन्तु आज तक यह अधिक 
या मे नहीं लाया गया । अनुसन्धान से विदित 
ग है कि यदि गोखरू को २.५ प्रतिशत गन्धक के 
> था घंटे भिगोकर १यार दिन धूप में 
जाय तो बोज आसानी से निकल आता है। 
का भार सूख फल का लगभग तिहाई होता 
तेल निकलता हे'। यदि 
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गोखरू की खेती की जाय तो एक एकड़ भूमि से १७४ । 
पौंड तेल पैदा हो सकता है | अन्य तेलों की अपेक्षा | 


इस तेल की पैदावार किसी प्रकार कम 
तेल को यदि एक वर्षे तकं हवा से बचा कर रखा जाय 
तो यह गाढ़ा हो जाता है और ऊपर पीले रंग 
मिइली पड़ जाती है। गम करने से य 


न होगी । इस ' 


गाढ़ा हो | 


जाता हे और अन्यं खनिज dat में मिलाया जा | 


सकता है | 
दूध का प्रतिनिधि 
बंगलौर की 


भागतीय sama में जो | 


आन्‌ सन्धान किये गये हैं, उनके HATS सोयाबीन | 


का रस दूध का प्रतिनिधि प्रमागित हुआ हे | संनिकों | 
को दूध की उपल्ध बढ़ाने के लिये, IRT | 


मन्त्रालय ने विशाल पैमाने पर अन संधान किये हँ) 
१२० सेनि हें को चाय ओर दी के लिये सोयाबीन 
का दूध दिया जा रहा है।इस दूध के सेवन से 
सेनिकों का lea सुधर रहा È | 
ट्रेक्टर-चालकों Bl AMAT 


गत सप्ताइ भोपाल के सनीय पैरागढ़ में ट्रेंकटर- 


चालन--प्रशिभर-याठ्यक्रम का समारःभ करते हुए ` 


केद्रीय कृवि-म'त्री श्री Forog ने कडा हि | 
भविष्य । 


विशाल पैमाने पर सशीनी खेती का 


अधिकांशतः केंद्रीय ट्रे क्टर-संगठन की सफलता पर | 
निभ र है । श्री' get ने बताया कि भारतीय alt 
मंत्रालय की विशाल भूमि-सुधार योजना से | 


अमेरिका वाले भी चकित हों गये हें और उसे “कृषि 
के इतिहास में अद्वितीय” बताते. हे ।- 
ट्रौक्टरचालकों का प्रशिक्षण 

केन्द्रीय कृषि-मन्त्री श्री के०एम० मुशी ने गत १६ 
नवम्बर को भोपाल के समीप वैराग में ट्रे क्टर 
चालकों के प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय कीं 
उद्‌घाटन किया | 

भारत सरकार का कृषि-मन्त्रालय बैर)गढ में 
केन्द्रीय ट्रौक्टर-संगठन के कारखाने में, तीन-तीन 
सप्ताह के दो पाठयक्रम चलाने को योजना È 
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आर#भ में, केवल सरकारी ट्रेक्टर-चालकों कों हीं 
प्रशिक्षण दिया जायगा । प्रशिश्षणु-कार्यं की व्यवस्था 
कृषि मन्त्रालय के कृषि यन्त्रबिद्य-परामशेदाता श्री 
अले के० रास्बीं करंगे। श्री अर्ल Feo राग्बी अमेरिका 
में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवर 1 कर चुके हैं, 
ओर इस कार्य का उन्हे विशेष अन भव: है । भारत 
सरकार ने अमेरिका के कृपि-विभाग से कुछ दिनों के 
लिए उनकी सेवाएं उधार ली हे । 

प्रशिक्षण-काल में सफाई पर विशेष बल दिया 


जायगा । प्रशिक्षण के लिए फिल्म की भी सहायता ली 
जायगी । 


प्रत्येक पाठयक्रम के लगभग ७५ शिक्षाथी' होंगे, 
जिनमें ६० कंद्रीय ट्रे कटर-संगठन के चालक, ५ 
इ जीनियर, और १० राज्थीय ara के 
इ जीनियर होंगे। यदि इन कक्षाओं फ संचालन में 
सफलता मिली, तो अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही 
कक्षा! खोली जायेंगी | निजी टेक्टर रखने वालों के 


चालेका के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की 
जायगी । 
अन्ने आयात 

गेहूं ` ` ११,२४,६०० टन 
आटा ६४,०४० टन 
चावल २,६४,७०० टन 
कोद २,०४१,६०० टन 
ज्वार बाजरा ११,८०० टन 
सूजी ‘S800 दन 


भारतीय कृषि तथा-उद्योंग समाचार. 


[ विज्ञान 


sit ६५० टन 
कंदों की खेतीं 
भारतीय कृषि गवेषरणा परिषद की ग्रा य आर्थिक 
व्यवस्था तथा विकास विषयक गवेषणा। समिति की 
अभा हो नयी दिल्ली में हुई बैठक में: “अधिक आन्न 
उपजा” आन्दोलन में सहायता करने अं र॑ सहायक 
खाद्यों का उत्पादन बढ़ाने के उ८ श्य से बःबई, पंजाब 
मद्रास, मंसूर, आदि राज्यों में कंदों की खेती बढ़ाने 
के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित योंजना स्वीकार की 
गयी हे | 
पंजाब में हुई गवेषणा के फलस्वरूप सायावीन 
की एक ऐसी किस्म प्राप्त हो सकी हे, जिसकी उपज 
अधिक होती है और जिसके दानें भी बड़े होते है 
साथ ही उसमें कडवाहट भी नही. होती और वह 
1 पक भी जाती है । दूध, आटः, आदि तैयार 
करने के लिये यह सोयाबीन सवोत्तम È | 
चू कि खजूर का गुड़ तैयार करना Ferdi का एक 
अच्छा धंधा है, इसलिये समिति ने निश्चय किया है 
कि कई ओर केन्द्रों में खजूर का रस निकालने के 
अच्छे तरीकों कों आजमाय जाय | समिति का सत है 
कि लोग की खेती के लिये भी उपयुक्त भूमि तथा 
अच्छा बीज खोजा जाय | ट्रावनोर कोचीन में इस 
विषय की गवंषणा के लिये एक बगीचा खोलना भी 
स्वीकार किया गया | अस्थि-चूणे के उत्पादन और 
बड़ोदा में प्राम पुनस्संस्थापन विषयक खेती की दो 
प्रणालियों के सम्बन्ध में भी समितिः दवारा निश्चय 


किये गये । 
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bs कागज उद्योग की उन्नति 
| इस समय.देश में १५ मिलें कागज तैयार करती 
हैं, ओर १७ गत्ता। इनमें से ६ कागज मिलें अपना 
` काम बढ़ा रही हैं,आर कागज तथा अखबारी कागज 
तैयार करने के लिए चार कारखाने स्थापित करने 
की योजना बनाई गई हे। इनमे से एक कारखाना 

केवल अखवारी कागज ही तैयार किया करेगा | 
देहरादून स्थित वन गवेषशाला मे, देश मे 
पैदा होने वाले अन्य वर्तो तथा धासों से कागज 
व गत्ता तैयार करने के प्रयोग हो रहे हैं। कागज 
E उद्योग के लिये एक बहुत आवश्यक रासायनिक 
जे पदार्थ गंधक हे, वे प्रायः सब का सब विदेश से 
F आते हे | इस विपय मे यह सुझाव रखा गया 
कि कागज मिले व मिल कर तय करना चाहिये 
| कि उन्हें कितने गंधक की जरूरत है। ऐसा होने पर 
हि Tala मात्रा मे गंधक के आयत .क। प्रबंध किया 
जा सकेगा , और इस प्रकार उपलब्ध गंधक मिल 
स घो द्वारा विश्निन्न frat को बांट दिया जायगा। 
कालिस्टिक सेडे के विषय मे' सुझाया गया कि इस 
रासायनिक रेल के डिब्बे मे' द्रव्य रूप मे मिलो को 

पहुँचाने की सुविधा दी जाय | 

ee टी गार करके स्वन 
[गज तैयार करने के 


लिये 
उत्तर भारत में पर्याप्त 


' लिये आवश्यक कच्चा माल, 
भात्रा में उपलब्ध हो सकता है, जेसे देवदार, रार आदि 
क्ष | किन्तु निश्चय हुआ कि पहले मध्य प्रदेश की 
याजना कार्यान्वित की जायगी क्योंकि बहा इस कार्य के 

लिये aul पू जागत व्यय दो भी चुका हे | 

न शिज्पियों को प्रशिक्षित करने के विषय मे कहा 

` गया है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण, देहरादून 

._ की बन गवेषणाशाला की कागज शाखा का विस्तार 

` रुके गया है, किन्तु फिर भी कागज के कारखानों 
के बताना चाहिये कि उद्योग के विस्तार के लिये 
उन्हें कितने शिहिपयों का आवश्यकता पड़ेगी। 
A _[स० स० से ] 
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ग्रन्थ विहार » 


ter शिशु-पालन “छती | 
लेखक--श्रो मुरलीधर शर्मा बाडौदी |, 
| 
बी० ugo सी० प्रभाकर | 
| 
| 


प्रकाशक--विज्ञान - परिषद, प्रयाग. | 
मूल्य ४) है। | 

राष्ट्र-भाषा .हिन्दी के बाटसय में ऐस 
वोज्ञानिक पुस्तकों की. बहुत बडी आवश्यकता हैँ 
जिनके द्वारा हमारा राष्ट्र स्वस्थ, समृद्ध एब 
शक्तिशाली बन सके। किसी भीं राष्ट्र के fate १ 
भाटा ओर नेता शिशु ही हुआ करते हैं । fea १ 
का पालन पोषण dam, एवं शिक्षण याशि 
उचित विधि से किया जाता हैं तो बे अपने राष्ट्र १ 1. 
मस्तक कों सदा Rar और गोरवान्वित रखते है | 
“शिद्युपालन' इन्हीं उद्य और उदात्त भावनाओं ॥५-_ 
सामने रखकर लिखा गया है। पुस्तक तीन भागों 1 
विभक है प्रथम भाग में:--बच्चो का गर्भ थि 
जीवन, saaga व्यवस्था, गर्भवस्था की के 
ब्यचाए' तथा प्रसबःस्थान ये चार अध्याय हैं ६-- 
दूसरे भाग में:--अथम सप्ताह का दैनिक कार्यक्र! म 
दुग्धपान, तथा शारिरिक विकास थे ३ अध्याय हैं| = 
तीसरे भाग में:--अस्परण शिक्षा, लिंग विष्ण 
शिक्षा fie व्यवाए' wt कुछ जटिल समस्याएं १ 
और अध्याय हैं । इस प्रकार सघूम्प पुस्तक के हमाएर- 
ओर ११ अध्यायों मे शिशु पालन से सम्बन्ध ख 
वाली सभो बातों का उल्लेख वैज्ञानिक रात से विध 
गया हे। पुस्तक में कुछ चित्र एवं चार्ट भीं दिए गए है 
शिशुपालन की आवष्यकता को अनुभव करने AW १०- 
सग-गृहस्थ पुस्तक से लाभ उठा सकते हैं। १% १ 
Tsi की पुस्तक का मूल्य ४) कुछ अधिक सन 
कारण खटकता है। 1 


रायल साइज प्रष्ठ संख्या १४३, 


min LATS ATI =a, ‘AL EAS. 


~ nN gjy 


१ -- चुम्वक-- हाई स्कूल में पढ़ाने योग्य एस्तक -ले० 
| Sto सालिगराम भार्गव एम०एस-सी सजि०;॥<) 
= सिद्वान्त--संस्क्ृत मूल तथा हिन्दी (वज्ञान 
भाष्यः-प्राचीन गरिगत ज्योतिः सीखने का सबसे 
सुलभ उपाय--प्रष्ठ संख्या १२१०: १४० चित्र 
| तथा नकझे-ले० श्री महावीरप्रपाद श्रीवास्तव ato 
| एस-सी ०, एल ०टी०, विशारद; ARET; दो भोग 
| में, मूल्य ८)। इस भाज्य पर लेखक को हिन्दी साहित्य 
adaa का १९०० का मंगलाप्रसद पारितोपिक 
an मिला हे | 
sage जेज्ञानिक परिभाग--विज्ञान की विविध शाखाओं 
निर्मात की इकाइयों की सारिगिरयॉ--ले> डाकदा निहाल- 
aga करण सेठी डी० एस-सी ०, १ 
| यी*पमीकरण॒ मीमांसा--गणित के एम<८ Uo के 
६7 } विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य-ले० to सुधाकर 
ते हैं। ढिवेदी; प्रथम भाग १॥) fata भाग I=) 
रों aaah डिटमिनेंट्स--गरि[त के Ao to 
गो % के विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य--ले० प्रो० गोपाल 
fe कृष्ण गदे और गोमतीप्रसार अग्निडोत्री बी० 
| क एस-सी० ; ॥) 
हैं ६--बीजज्याभिति या भुजयुग्न रेखागरित-इन्टर- 
| मीडियेट के गणित के विद्यार्थियों के लिये --ले० 
य हैं| 'डाक्टर सत्यप्रकाश डी० एस-सी , १), 
७--गुरुदेव के साथ यात्रा--डाकडर Go सी० वोस 
॥ की यात्राओं का लोकप्रिय वर्णन ; I=) 
परप--केदारबद्री यात्रा--केदारनाथ और बद्रीनाथ के 
र्वै यात्रियों के लिये उपयोगी; I 
` कि &-वर्षा और बनस्पति-लोंकम्रिय विवेचन--ले० 
है| श्री शंकरराव जोशी; | 
'व\१०-विज्ञान का रजत-जयन्ती ग्रक- विज्ञान परिषद 
(4 के २५ वर्ष का इतिहास तथा विशेष लेखों का 
होते संग्रह; १ 
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विज्ञान-परिषद्‌ की प्रकाशित प्राप्य पुस्तकों की सूची 


११--फल-संरक्षण--दूसरा परिवर्धित संस्करग-फल 
की डिब्वावन्दी, मुरब्वा, जेन, जेली, शरबत, अचार 
आदि बनाने की अपूर्वं एस्तकः. २१२ प्रष्ट) २४ 
चित्र-ले० Slo गो रखप्रसाद Te Talo आर 
श्री बीरेन्द्र नारायण सिह एम० एस-सी०: RII, 
१२---व्यड-चित्ररु--(का्टू TATA कीं विद्या) eto 


एल० ए० डाउस्ट: अनुवादिका श्री एनकुषाँडी एम० . 


ए०; १७५ प्रष्ठ; ` सैंकड़ों चित्र, सजिल्द: २ 
१३--पिद्टी के बरतन--चीनी मिट्टी के. बर्तन केसे 
बनते हे, लोकप्रिय--ल्ते० We फूलदेब सुहाय 
वर्मा: १७४ प्रष्ठ; १९ चित्र; साजस्द्‌; ९ ४. 
१४-वायुमंडल--ऊपरी वायुमंडल का सरल बरन 
ले० डाक्टर Ho बी० माथुर; १८६ पष्ठ; २५ 
चित्र सजिल्द; २ ) 
१५--लकड़ो पर पालिश--पालिश करने के नवीन 
ओर पुराने सभी ढंगों का व्योरेवार वर्णन । इससे 
कोई भी पालिश करना सीख सकता है--ले डा० 
गोरखम्रसाद ओर श्रीरामरतन भटनागर, एम०, 
ए ; २१५ प्रष्ठ; ३१ चित्र, सजिइद्‌; २ 
१६--उपयोगी TAS, तरकींबे और हुनर-सम्पादक, 
Slo गोरखप्रसाद और डा० सत्यप्रकाश, आकार 
बड़ा विज्ञान के वरोबर २६० प्रष्ठ, २००० TAA 
goo चित्र; एक-एक नुसख से सैकड़ों रपये बचाये 
जा सकते हैं या हजारों रुपये, कमाये जा सकते हें 
प्रत्येक गृहस्थ के लिये उपयोगी; मूल्य अजिल्द २॥) 
१७--कलम-पवंदक ले? श्री TAA जोशी; Roe 
प्रष्ठ; ५० चित्र; मालियों, मालिकों आर. कृषकों 
के लिये उपयोगी ata; २ 
१८-जिल्दराजी--क्रियात्मक और ब्योरेवार ॥इरूसे 
सभी जिल्दसाजी सीख सकते हैं, ले० श्री 
सत्यजींवन वर्मा, एम० Wo; १५० प्रष्ठ, ६२ 
चित्रःसजिल्द २), 


ट्र 
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~ % क 


विज्ञान परिषदू के सुख्य नियम 
: &-परियद्‌ का उद्देश्य 
१-१७० वि० या १६१३ ई० में विज्ञान परिपद्‌ की इस उद्देश्य से स्थापना हुई कि भारतीय भाषावर 


में वैज्ञानिक साहित्य arse हो तथा विज्ञान के अध्ययन को और साधारणतः वैज्ञानिक खोज १ 
का को प्रोत्साहन दिया जाय । 


oh 


Re: परिषद्‌ का संगठन 
„ परिषद्‌ में सभ्य होंगे । निम्न निर्दिष्ट नियमों के अनुसार सभ्यगण सभ्यों में से ही एक सभापति 
TI उपसभापति, एक कोपाध्यक्ष, _ एक प्रधानमंत्री, दो मंत्री, एक सम्पादक और एक अंतरंग सभा Pathe 
करेंगे जिनके द्वारा परिषद्‌ को कार्यवाही होगी | 
ae. Ý a हे ह x sa 
es सभ्य को ५) वार्षिक चन्दा देना होगा । प्रवेश-शुल्क ३) होगा जो सभ्य बनते समय केव? 
एक बार देना होगा। | 


ay साथ ७० qo की रकम दे देने से कोई भी सभ्य सदा के लिये वाषिक चन्दे से मुक्त रे 
बज ae Tr के सव अधिवेशन में उपस्थित रहने = तथा अपना मत देने का, Ay ८ 
TEN त्‌ T शित, परिधद की सब पुस्तकों) पत्रों, विवरणों इत्यादि के बिना मूल्य पाने का- यग 
गद्‌ क साधारण धन के अतिरिक्त किसी विशेष धन से उन का प्रकाशन न हुआ-अधिकार होगा । F 
TERE पुस्तके उनको तीन चौथाई मूल्य में मिलेगी | a a 
२०-परिषद्‌ के सम्पूर्ण स्वत्व के अधिकारी सभ्य बन्द समझे जायेंगे | ] 


h 


oe Pus ees | 
Fy Rg. 3 Ea | 
"~ oak ae a | fe 
z so i $ è 5 S 
डाक्टर सत्य सम्पादक सण्डल = | 
क्टर सत्यप्रका oe ere विश ; 
Mens श लाल निगम डाक्टर विशंभरताथ श्रीवास्तव | 
द के डाक्टर ब्रजकिशोर मालवीय _ 
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विज्ञानेन जातानि 


| ४ विज्ञान * 
| a विशञाच x 
| विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग का मुख पत्र 


विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात, विज्ञानाद्ध्येव खल्विभानि भूतानि जायन्ते । 
: जीवन्ति विज्ञानं 


प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तै००।३।५ 


भाग ७२ 4 


इन gered) में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रा में 
आशातीत उन्नति हुई है, Faraa पदार्थ ( परमाणु ) 
ओए बृरत्तम पदार्थ (नश्नत्र) के विब्य में हमारा 

. ज्ञान अत्यधिक ae गया है; aa है कि-जीव-रसाः 
aasi द्वारा जीवित पदार्थ का निमाण होने कीं 


है कि यदि विज्ञान की चिन्तन-धारा अविच्छिन्न रूर 
से बइती रही तो संसार की मरु भूमि उर्वरा में. 
परिणत की जा सकेगी, निर्धन देशों को सम्पन्न 
बनाया जा सकेगा, ध्रुव प्रदेशों में खेती खड़ी की जा. 
सके, या यू कहा जाय कि इल ध एतल से कष्ट, 
वेदना और भय को बिदा कर सुख का साम्राज्य स्था: 
Weta करने का हमारा स्तरप्त प्रत्यक्ष किया. जा सकेगा 
“silt यह सब सम्भब प्रतीत होता है, वर्तमान शादी 
की वैज्ञानिक उन्नति से; फिर क्यों न इसे विज्ञान: का 
स्वर्ण युग कहा जाय ? adam में अपना इतना. 
विस्तृत ज्ञान-भा SIT रखते हुए अर भविष्य की 
स्वर्णिम स भावनाओं को गर्भ में लिए भी, बड़ी. 
विचित्र बात है, कि यह शताब्दी विज्ञान, के अन्ध 
युग के नाम से पुकारी जायगी.! - >. R 


tr E, r 


सम्वत्‌ २००७ अक्टूबर- नवम्बर १६५० 


विज्ञान का यह अन्ध यग |! 


स भावना को दूर नहीं कहा जा सकता, यइ भी सच - 


कारण स्पष्ट हे, परिस्थितियाँ इस बात की द्योतक 
lh विज्ञान में दास वृति ने अपना अड्डा जसा लिया 
है। waa आज राजनैतिक शोषकों फे 
बन्धन में जितना जकड़ा गया हे, उतना पिछली शाता- ' 
ब्दियों में कभी नडी था । फलतः आधनिक विज्ञान 
से तानाशाडी पूवे से कहीं अधिक कुत्सित हो रही 
है। प्राचीन उदा स्वतेत्रताओं का महत्व पहले कभी 
भी इतना अधिक नहीं था । आज का वैज्ञानिक अपने 
परमाणु ज्ञान को विनाश की सामभ्री जुटाने के लिए 
बढ़ा रहा है, वह यह भूल गया हे कि अपने वैज्ञानिक 
ज्ञान को वेश्यातरृत्ति से बचाने का दायित्व सर्वथा उसी 
पर है | यदि अमरत्व खोजी विज्ञान को विनाशोन्सुखी 
होने से रोकना है, तो मतांघ राजनेतिक नेताओं, 
शोषक अधिकारियों से अनुसंधान की रक्षा करनी 
होगी ।-जिस स्वतन्त्रता की रक्षा गेलीलियों ने न्याया- 
लय से कुत्सित होकर भी की, जिस स्वतन्त्रता के 
लिए डेस्कार्टीज को देश त्याग करना पड़ा, जिस 
स्वतन्त्रता. के लिए गियाईनाबुनो ने स्त्य से भी हँसते 
हँसते आलिंगन किया, उस स्वतन्त्रता को आज के | 
प्रगतिशील वैज्ञानिक ने राजनैतिक नेताओं के हाय. a 


अक्टूबर नवम्बर १६५० | विज्ञान कायह अन्थ उठे Ooo 


बेच दिया हे, खेद है ! 


| भौतिक संगठन उसका शरीर | आज के वैज्ञानिक की 
| संकौर्ग विचार धारा में मानसिक उदारता को लह 

' लदाने का कोई अवसर ही नहीं, नैतिकता से दुमु खी 
| ` होकर घातक अनुदार देश-भक्ति के चंगुल में फंसे 


हुए शान के इन ठेकेदारों फे मध्य विश्व संगठन का 


संसार के प्रत्येक प्राणी की सच्ची अनुभूति है कि 
जो आजकल घटित हो रहा है केवल सरकार की 
शक्ति में वृद्धि क! रहा हे | बिचार कर देखिये, वैसे 
तो मनुष्य का मस्तिष्क वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अधीन 
होने वाली. अन्तिम बस्तु है किन्तु यदि मान लिया 
जाय कि जीव रसायनज्ञो के विर्कासत ज्ञान के साथ 


मिलाकर और पाबलोभ तथा qos के दिए हुए 
` मनोविज्ञान का सम्भव बिकाश sda वैज्ञानिक को 
` मनुष्य के जीवन और विचारों के ऊपर at नियंत्रण 
रखने की सामर्थ्यं दै दे तो वह केसे मनुष्य की सृष्टि 


` ४पाटे बहादारी” के गुणों का आधिक्य हो, जो 
उसके इंगित पर. जधन्य से जधन्य कार्य करने का 
प्रस्तुत हो जाये, जिनमें अधीनता शारीरिक क्षेत्रों को 
पारकर भानसिक क्षेत्रों तक पहुँच गई हों । 
यदि समूह मनोविज्ञान में इन्हें और अधिक 
` सफलता प्राप्त हुई तो वे जन-उन्माद।उत्पन्न करना 
चाहेंगे जिससे जनता की बुद्धि पर एक पर्दो पड़े जाय 
और वे यह न समक पायें कि जो कुछ उनसे त्याग 


परिण।म केबल शाशकों को मिलेगा | 

यदि सूर्य के अक्षय ताप का रहस्य उन्हे ज्ञात हे, 
। सूय की जीवनदायिनी शक्ति और प्रवृत्ति को 
उन सिद्धांतों का उपयोग उदजन विस्फोट 
[ रहे हैं, उनकी बुद्धि पर प्रमाद का इतना 
गया है कि वे यह मी ममक नहीं पाते कि 
विस्फोटों की शक्ति से यदि वे प्रयत्न करे तो बड़े 


~ “द 
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मानसिक स्वतन्त्रता (वज्ञान का प्राण हैं, आर. 


कोई मूल्य ही नहीं । यह कोरा दोषारोपण नहीं, 


प्राणि शाख्रियों का. वंश परम्परा का विकसित ज्ञान 


करेगा | स्पष्ट तया वह ऐसे आदमी sear जिनमें * 


के नाम पर कराया जा रहा हे, उस मूर्खता का सुन्दर 


दायत्व समक सकेंगे ? 


~j ह. य > रज - प x 
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[विज्ञान 
बड़े पर्वत खण्ड तोड़कर, नदियों के प्रवाह बदल कर 
भूगोल में परिवर्तन कर सकते हैँ, जलवायु मे परि 
add कर सकते हैं ओर यह सब मानव समाज के 
लिए कल्याणकारी भी हो सकता हे | 

विज्ञान के इस अन्धयुग में दास प्रवृत्ति के साथ 
सांथ राजनैतिक क्षेत्रों से उतर कर दलबन्दीने भी 
विज्ञान जगत में अपना Ges गढ़ सा वना लिया È | 
इसका स्पष्ट प्रमाण एक ओर तो सोवियत वैज्ञानिकों 
का लाइसेंको के नेतृत्व में अन॒दार रूप से जात गुण 
वाद में अविशवाश से मिळता हे, माक्सेबाद या 
साम्यवाद की चिन्तन-धारा के विरूद्व यदि उन्हें कुछ | 
प्रयोगिक प्रमाण भी मिलें, तो पत्रिकाओं में वर्तित | 
उन प्रयोगों को वे अपनी सरकार के लिए चिराग-अली 
के Bs कर ही देंगे ओर सरकार उन प्रयोगशालाओं । 
ओर उनमें कार्य करने वाले. वैज्ञानिकों . का अस्तित्व | 
इस संसार से fu में कोई कसर न उठा रखेगी, 
वाह री विडभ्बना | दूरी ओर अमरी वर्ग की | 
पू'जीवादी सरकारें, जो अपना सुख अध्यात्मवादं के । 
सिद्धांतों के आवरण में छिपाना चाहती हैं, वैज्ञानिकों । 
से जात गुणवाद की पुष्टि करते. हुए किसी प्रहार | 
बिज्ञान को ईश्वरवादी सिद्ध करा देने में अपना | 
सर्वस्व व्यय करने को प्रस्तुत हें.) प्रयोग और प्रयोगों | 
के प्रत्यक्ष निष्कर्षा से जीवन के रहस्यों को समभने का | 
प्रशस्त मार्ग छोड़कर विज्ञान आज तथा-कथित दर्शन | 
की शरण में जा रहा है, आज का दार्शनिक बल्कि | 
यू. कहिये की राजनेतिक-दाशीनिक विज्ञान के सिंद्रांता 
को समझने का अधिक दावा रखता है, यह अन्धथुग | 
को सीं बात नहीं तो क्या ९ | 

राजनीति हरा प्रेरित दलबन्दी और संकीर्णं | 
देशभक्ति की आड में घुसी हुई दास प्रवृत्ति को यदे 
विज्ञान-जगत से न हटाया गया तो निकट भविष्य में 
ही मानव-जात को एंक महान खतरे का सामना 


WAIST, परिणाम कितना भयंकर होगा, 


मान लगाना सरल नहीं। क्या वैज्ञानिक अपनों 


Ce FF 


Ds > ° 


> 


अन्य जानवर इनको 


हे « मादा टिड्डी जमीन 4 अन्दर अडे.दे रही हे । 
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राझु MACACA उपाया पर प्रस्तुत लेख सें प्रकाश डाला गया हे। लेख की aT Ay 


HATAR F | 


टेडियों के रोक याम की योजना एक अन्तराष्ट्रोय समस्या हे | मजुष्य की सव से पुरानी इस ५खदाए 


याणकारी ओर 


टिड्यों के आक्रपग से फल र आपण से.फतल'की aed के... कर रिया O वरवादी के 
समाचार प्रायः पढ्ने को मिल जाते हैं | वस्तुतः इसका 


आतंक अति प्राचीन काल से हे ओर आज भी इसके. 


farce का कोई सटीक और सरल उपाय नहीं निकल 
सका हे | फिर भी विशेषज्ञों ने इस दिशा में छानबीन 
की हे ओर निरोधात्मक कुछ उपायों का निर्धारण 
किया है जिनसे सफलता भो मिली है । 

टिड़ियां मनुष्य की सबसे पुरानी शत्र. हैं, क्योंकि 
य ने आदि काल में, जब से खेती शुरू की, तभी 
(Sai ने उसके खाद्य पदाधो' का अपहरण शुरू 


1 हैं जिन्हो ने समु 


aÑ विशेष 


य में रहने की प्रवृति 
कारण टिड्डियों का 
[म पा लिया हे। 
जीवन चक्र--टिड्डी 
अपना जीवन चक्र अन्डे 
से शुरू करती है। माद। 
fest प्रवी के अन्दर 
सुलायम age मिट्टी में 
२-४ इंच की गहराई में, 
३० से १०० तक के 
समूह में अंडे देती हे, 
पृथ्वी के अन्दर रहने 
के कारण चिड़ियां और 


EH AY A 


कर दिया। टिड्डियां और उनके आक्रपणों का वरुन 
"लान की रचनाओं अर बहुत सी चीन, मिश्र और 
KA का पुस्तका में मिलती हैं, मिश्र की Sai पूर्व 
१४०० वषं को एरानी दीवालों में अंकित A 

सबसे प्राचीन चित्र मिला है। 

टीडइयॉ-मोगुर की सगी सम्बन्धी हे | यह वना 
अधिक उचित होगा कि ये भगुर जाति की एक 
जो कभी कभी अधिक यूथचारी हो 
जाता ह आर बृहद समूहः में बहुत अधिक देशःन्तर 
गमन करन लगती हैँ | Mi की केवल ६-७ जातियां 


नहीं देख सकते और इस 
प्रकार ये अंडे सुरक्षित 
“रहते हैं | 
इसके अतिरिक्त - 
मादा टिड्डी एक फेनदार 
पदार्थ अंडो के ऊपर 
ओर. बिल के छिद्र में 
टपकाती हे जिससे बिल 
का छिद्र बन्द हो जाता 
है । ३-४ सप्ताह के बाद 
अन्डे से एक कूदने 
वाला पतिगां निकलता 
है जो अपने मां-बाप 
मिलता-ज्जलता है, 
केवल इसके पंख नहीं 
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होते ओर वह बहुत छोटा १-१॥ इंच तक लम्बा 
होता है। इसके शरीर का बाह्यावररण बहुत कठोर होता 
आर gat को बढ़ने नहीं देता इसलिये जब यह 
बहुत कम हो जाता है तो पतिगां इसको फाडक फेक 
देता हे और इस प्रकार ५-६ बार फाड़ने व फकने 
की क्रिया के बाद पतगि पूरण वृद्धि प्राप्त टिड्डी के रूप में 
परिवर्तित हो जाता हे। इस अवस्था A ३--3 Hela 
हुने के बाद मादा टिड्टी फिर से अन्डे देती हे और 
यह्‌ चक्र इसी प्रकार चलता रहता हे। | | 
Bs के बारे में यह साधारण लेकिन आश्चर्यजनक 
बात सबको विदित हे कि बहुत वर्षो तक इनका नामो- 
निशान नहीं दिखाई देता और फिर कभी इनके बृहद 
समूह प्रकट हो ज.ते हैं और कुछ समय बाद इस 
प्रकार लुप्त हो जाते हैं, मानों कभी आभे ही न हों। 
सन्‌ १८४३ से निम्नलिखित वषो* में भारतवर्ष में इनके 
समूह दिखाई दिये हें-१५३; १८६३-६६; १८७०-७३; 
१5४७-००; १५५०-६१; १६०१; १६१६; १६२६-३१ 
१६००-०५ १६५०; ` 
टिडियों के आक्र की इस क्रमहीन अवधि के 


pr 


कार यह आज तक जीव विद्या सम्बन्धी पहली 
_ ही हे और इसलिये आदि काल से मनुष्यमात्र के 
gah आक्रमरणों को रोकने के भिन्न-भिन्न उपाय 
_ निरर्थक रहे हैं । 

सन्‌ १६२१ में यूवेरोव नामक जीव वैज्ञानिक ने 
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बहुत खोज के बाद fefgat के बारे में एक सिद्ध 

निकाला जो कि टिड्डियों के दशा-परिवर्तन का सिद्धान्त 
के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। सन १६२२ में फोरे 
ओर अन्य वैज्ञानिकों ने अफरीका में यूधैरोब के 

सिद्वान्त की परीक्षा की और उसको सत्य पाया । 
यूवेरोव का मत है कि टिड्डियां दो दशाओं में रह 
सकती हैं-पहली एकान्त दशा और दूसरी यूथचारी 
दशा | इन दोनों दशाओं में मुख्य अन्तर इनके कूदने 
वाले पतिंगा के रंग में है । एकान्त दशा के पतिंगा का 
रंग प्राय: हरा या भूरा रहता ओर यह अपने व.ताव- 
रण्‌ के अनुसार बदलता रहता हे । लेकिन यूथचारी 
दशा के पतिंगों का रंग काला ओर गाढ़ा पीला या 
नारंगी रंग का रहता हे और वातावरण के साथ नहीं 
बदलता | इसके अतिरिक्त इनकी श.रीरिक रचना में 
भी अन्तर होता है, एकान्त दशा के पर्तिगों के पंख 
छोटे और जांघ लम्बी होती है जबकि यूथ्च,री 
दशा में पंख लम्बे और जांघ छोटी होती है, इनकी 

आंखों और सिर में भी थोड़ा अन्तर होता È | 
यूथचारी दशा के पतिंगे काले होने के कारण 


कूदने वाला पतिंगा 
अधिक तापकिरणों को शोषित कर सकते - हैं और 
जब उनका आन्तरिक ताप-बढ़ने लगता है तब व 


अधिक चंचल होकर चलायमान हो जाते हैं ये पति 
eq समूह में रहते और देशान्तर गमन करते हैं 


इस समूह का दैनिक कार्यक्रम लागा ` हक 


eee] भ्नष्य की सबसे परानी यी 


1 


विज्ञान | 


ये अपना अधिकांश समय पेड़ों पर व्यतीत करते हे 
ओर जब सर्य की प्रथा किरणों बन पर पड़ती हें तो 
ये अपने शरीर को इ: प्रकार सय की किरणों के 
सामने रखते है कि अधिक से अधिक तापकि'रो 
शोषित हो सके | इसी से इनका आन्तरिक ताप 
जल्दी बढ़ने लगता हे ओर पूरा समूह चलायमान हो 
जाता हे | 

खेती एवं वनस्पति को नप्ट करने का कार्य प्रातः 
काल चलायमान होने से पहले ओर संध्या की विश्राम 
के बाद होता हे | 

इनके देशातर TAA की दों विशेषताएं हे-पइली 
यह कि ये अपनी दिशा को नहीं-बदलते और दसरी 
ag कि ये अपने समूह से प्रयक नहीं होते! 

इस बात का पता लगाने के लिये कि एक दशा से 
दूसरी दशा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, कुछ 
प्रयोग किये गये, जिनमें पतिंगो को एकान्त में और 
समूह में रखा गया और यह पता लगा है कि पतिंगा 
की निकटता ही इस परिवर्तन का मुख्य कारण हे | यदि 
टिड़ियों के पतिंगों को अलग एकान्त में रखा जाय तो 
वे कभी हानिकारक टिडु के रूप में नहीं बइलेंगे ओर 
नदय भगुर की ही अवस्था में रहेंगे । 

एकान्त दशा से यूथचारी दशा परिवर्तन कुछ 
युख्य-सुख्य स्थानों में होता है, जिनको उद्देग-स्थान 

नाम से पुकारते हैं जिनको एक खास प्रकार की 

जलवायु ओर वनस्पति होती हे । इन्हीं स्थानों में 
शनक समूह्‌ बढ़ते और किर चल यमान हो जाते हैं, 


ह: 
—:0;—— 
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भारतवर्ष में आक्रप्ण करने वाली टिड्डियों का स्थायी 
थान लाल सागर के निकटवर्ती प्रदेश हैं । 

पूणं agar sai की चलायमान अवस्था 
में रोकथाभ करना बड़ा ही कठिन कार्य है, इसलिये 
इनको अंडे या पतिंगे के अवस्था में ही म.र डालना 
चाहिये | 

अंडों को एकत्रित कर नष्ट करने की योजना 
यदि क्रमानुसार की जाय तो यह सबसे अधिक कार्य 
साधक हो सकती है । अंडे २-४ इंच की गहराई में 
मुलायम बलुई मिट्टी के अन्दर रह हैं ओर खुरपी 
या हल इत्यादि की मदद से बडी आसानी से निकाले 
जा सकते हें 

कूदने वाले पतिंगो को मारने का सबसे सरल 
तरीका यद्‌ है कि इनके बढ़ते हुए समूह के आगे ' 
१--११/२ फीट गहरी और १--२ फीट चोडी 
खाइयों खोद दी जाय जिनमें कि ये गिरते जाय ' 
ओर बाद में खाइयाँ मिट्री से we देनी चाहिये । 
सन्‌ १६२७ में पंजाब के झेलम जिले के चकवाल 
नामक केवल एक तहसील मे इस तरीके से १००० 
मन पविंगे मारे गये थे । रश 

टिड्रीयो के रोक थाम की योजना एक अन्तः 
राष्ट्रीय समस्या है और यह तब तक बनी रहेगी, 
जब तक कि वे सब राष्ट्र जहाँ इनका आक्रमण होता 
है एक साथ मिल कर कोई स्थाई योजना न करें । 
इस योजना का मुख्य ध्येय यह होना चाहिये कि sea 
स्थानों में ही टिड्डीयों को एकान्त दशा से यूथचारी 
दृशा में परिवर्तन न होने दिया जाय । 


£ 
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हिन्दी गद्य का विकास- 


[न और दर्शन 


ळेखक--सत्य प्रकाश 


~ = U U 
[ भारत में विज्ञान की भाषा हिन्दी ही होनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं हो सकते । विज्ञान के विद्यार्थियों . 


के लिए, ऐसी परिस्थिति में, हिन्दी के वैज्ञानिक व दार्शनिक साहित्य भारडार का अध्ययन आज एक विशेष 
महत्व रखता है | निम्न परिचय साहित्यिको और वैज्ञानिकों दोनों के लिए हितावह होगा । ] 


« मुद्रण कला के विकास के साथ-साथ इस युग 
में देशदेशान्तरों में गऱ के साहित्य की प्रचुर मात्रा में 
विशेष सृष्टि हुई है । गद्य हमारे देश के लिए कोई नई 
शेली नहीं है। ऋचाओं के आविर्भाव के अनन्तर 
शतपथ ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रन्थ और अधिकांश 
उपनिषद गद्य में ही लिखे गए । यह गद्य 
` हमारे देश की चिरस्थायी सम्पत्ति. हे । प्लेटो, 
Ate आदि अनेक यूनानी विचारकों ने अपनी 
अमूल्य कृतियाँ गद्य में ही लिखीं। अनेक कथा- 
वात्तयें ओर कादम्बरी के समान प्रन्थ भी ५राने 
गद्य साहित्य के अनमोल ग्रन्थ हैं, ज्ञान विज्ञान 
संबंधी ra मध्यकालीन युग में या-तो सत्र बहू 
किंए गए या raag | वेदांग, ज्योतिष से लेकर पठ 
दर्शन तक का साहित्य सूत्रों में है, स्मृतिया श्लोकों 
/ में हैं और चरक-सुश्रुत से लेकर दो तीन शताब्दी 
` पूर्वे तक के आयुर्वेदिक ग्रन्थ श्लोकों में हैं. | इसी 
` प्रकार सूर्यं सिद्धान्त आदि ज्योतिष ग्रन्थ भी पद्यवद्र 
` हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि दर्शन और 
| विज्ञान के लिए हमारे मनीषियों ने गद्य का आश्रय 
' लिया ही नहीं | फिर भी एक दृष्टि से हमें सन्तोष है 
है कि आचार्य शंकर, रामानुज, मध्य आदि प्रकाएड 
` दार्शनिकों ने अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन में वेदान्त 
` आदि प्रन्थों के जो भाष्य लिखे वे तो उच्चकोटि के 
गद्य ही हैं। इन दार्शनिकों की ये कृतियाँ कहने को 
| तो सूत्र भ्न्थों की भाष्य मात्र हैं, परन्तु वस्तुतः वे 
l a विचारधाराओं के प्रामाणिक मौलिक 


A 


= a ० 

हिन्दी गद्य शेली के विकास का आरंभयों तो 
WS लाल जी के प्रम सागर, ईशा की रानी केतकी 
की कहानी अथवा सदलमिश्र आदि की कृतियों से 
माना जाता हे और लंलित साहित्य की दृष्टि से यह 
ठीक भी है, पर फिर भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गद्य. 
की परम्परा इससे कुछ पुरानी ही हे | बिहारी, केशव, 
मतिराम आदि के ग्रन्थों की टीकायें इन कवियों के 
जीवन काल के निकट से ही चली आ रही हैं, और 
ये टीकायें ब्रज भाषा के गद्य में हैं। इसी प्रकार 
कई दर्शन सूत्र ग्रन्थों की टीकायें भी,. विशेष्तया 
विज्ञान fra, आदि के भाष्यों की टीकायें भी ब्रज 
भाषा के TH उपलब्ध होती हैं। कुछ आयुर्वेद 
आर ज्योतिष ग्रन्यों के भी खंडअनवाद ब्रज की 
waist पाए जाते हैं। बहुत समय तक इस देश की 


परिपाटी की पाठशालाओं में संस्कृत साध्यम के साथ- . 


साथ ब्रज भाषा के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान के ये ger 
शिष्यों को पढ़ाए जाते रहे | यदि इस बीच में अंग्र जी 
माध्यम द्वारा शिक्षण की प्रथा इस देश में आरंभ न 
हो जातो, तो हम अपनी ग्र शेली में समस्त शिक्षण 
विषयों का प्रबन्ध करते । अंग्रेजी माध्यम ने दर्शन 
ओर विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी गद्य को पचास वर्ष तक 
पल्लवित त्त होने दिया | 

हिन्दी गद्य शेली का परिमार्जित रूप ललित 
साहित्य में भारतेन्डु हरिशचन्द्र की कृतियों में मिलता 
हे । इसी प्रकार से ठोस विचार-शील sete 
साहित्य मे हिन्दी गद्य का उत्कृष्ट स्व हप Fale दयानन्द 
के सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रन्थों में मिलता हे | भारतेन्दु 


[a] 
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ओर दयानन्द दोनों सयफालीत थे । भारतेन्दु का 
aina संवत. १६३१ पे और महर्षि दयानंद का 

भै oe a a 
संवत्‌ १६४० में gal मदषिं दयानंद का सत्यार्थ 


प्रकाश १६ वीं शताब्दी के हिन्दी गद्य का सब से बड़ा. 


gat । आकर को ze से तो यह सब से बड़ा है 
ही, जितनौ लोक प्रियता इत अन्य को प्राप्त हुई, उस गी 
amaa मै हिन्दी गद्य के किसी और ग्रन्थ को अब 
तक रक्खा नहीं जा सकता। कोई भारतीय भाषा नहीं, 
जिसमें हिन्दी के इस गद्य-प्नन्थ के अनुवाद न हुए हों 
और युरोप की भी प्रमुख भाषाओं में इसके अनवाद 
हुए। यह गौरव हिन्दी गद्य के और किसीं ग्रन्थ को 
नहीँ प्राप्त हुए । इस ग्रन्थ ने हिन्दी के दार्श निक ग्रन्थों 
की शैली को जन्म fear | फलतः हिन्दी खड़ी बोली 
में घोरे-धीरे समस्त उ।निय्रदों के भाष्य आरभ्म हुए 
ओर पठदरांनों के अनुआद भीं हुए । इन वाष्यकर्ताओं 
में आयुनि, तुलसीराम, दर्रोनानंद, राजाराम, RIT- 
शंकर काव्यतोर्थ से tHe नारायण स्वराची तक्र के 
wal की प्रधानता रही | यह भी बड़ा आवश्यक था 
कि दर्शनों ओर उपनि दों के सभी daze के भाष्य 
हिन्दी गद्य में हो जायें। गीता प्रेम से srai के 
शंकर भाष्य के अनुवाद प्रकाशित हुए। अभी कुछ ही 
वर्ष हुए, AAJA का शांकर साज्य “शारीरिक भाष्य” 
हिन्दी गद्य में प्रकाशित हुआ है। आवश्यकता यह हे 
कि इती भांति रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों' के 
वेदान्त दर्शन के भाष्यों के अनुवाद भी हिन्दी में प्राप्त 
हो जाय । जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि दरीनोंकी 
मूल प्रामाणिक पुस्तकों के agaa भी डिन्दी में ora 
होने चाहिए | इनके मुल घर य Gta gH, aya, 


अर्थे मागधो ओर पालो में हैं । जैन दर्शनों में से कुछ 
का अनुवाद हिन्दी में मलता हे पर कि भी अनेक 
आमारिक aedi की ओर अभी ध्यान नहीं गया है | 
उना स्वाम, सि रसेन, दिवाक ए, विप्लसरि अर देव 

नन्दि के ग्रन्थ हिन्दी में अवश्य होने चाहिए | 
ga om हमारे विश्वविद्यालयों का मुख्य 
का विका ही रहा है, पर हिन्दी गद्य की शैली 
g — दशन की उपयोगिता की दृष्टि में 
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अगी नहीं हो पाया है । पांडेय आचार्य रामावतार 
शर्गने बहुत दिन हुए, यूरोपीय दर्शन नामक परिच- 
ARAS एक छोटी सी पुस्तक लिखी | तब से अब तक 
इस विषय की दो-तीन पुस्तकें ही और निकल सकी 
हैं जो युरोपीय दर्शन की wat सात्र कराती हैं । 
युरोपीय saga ओर मनोविज्ञान पर छोटी-छोटी 
एस्तक्रें निकलीं, इनका विस्तार क्षेत्र बी० ए० के बिद्या- 
faai के लिए भी खमुचित नहीं है । डा० सुधाकर, 
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल और प्रो० पांडेय के 
मनोविज्ञान और, शिक्षा, मनोविज्ञान के प्रन्थ इस ओर 
मार्ग प्रदर्शन अवश्य ।करते हें, पर फिर भी हमारे 
गद्य को इत दृष्टि से परिपुष्ट होना है । आवश्यकता 
तो यह है कि कार्ट, ama हीग्ल, OA, लॉक के 
मुल प्रन्था से लेकर साम्यवादी दशेन तक के प्रामा- 
णिक ग्रन्थों के अनुवाद हिन्दी में हों | दर्शन के इस 
साहित्य के लिए हमें अपने गद्य में नइ अभिव्यंजना 
उत्पन्न काना पड़ेगी | अपने देश के प्राच्य दर्शनों के 
योग्य हिन्दी गद्य का शैली का मागेप्रदरांन तो 
THAT और उनके SATA षठद्रोनों के भाष्य कारों 
ने किया | पर काएट के दुरूइ Heat के हिन्दी अनुबाद 
के लिए हमें अरनी भाषा शला को दूसरे ही ढग पर 
परिचांजत करना होगा । प्राच्य और पाश्‍चात्य 
दूरावा के समन्य कां भौ आवश्यकत। हे, अर्थात्‌ 
अपन देश के प्राच्य सिद्धन्तों को पाश्चात्य पद्धति पर || 
व्यक्त करना हु LTA युग के आस्तिक व्याक्त की अपनी ' 
आस्तिकता मं निष्ठा होने के लिए इस युग के नये 
तक Atlee. २०वबा शताब्दी के अ तवादी की तृप्ति 
शक ए क समय कअ तबाद-से नहीं हो पाती हे । 
Rai गद्य में इस राष्ट से लिख गए भ्रन्थों को ओए 
कन ही ध्यान गया Sl पांडेय रामावतार शानां उदार 
ओर क्रान्तिकारी विचारों के पोझ ७ थे। Alo कन्नोमल 
जी ने भी अपन लेखों आए ५स्तिकाओं & रा इस ओर 
कुछ काम किया | श्री शुलाबराथ जी न अपने कत्तेव्य- 
शाख आहि भ्रन्थों से अच्छी सेवा की | _ ढा० भगवन 
दास ने कुछ मागंप्रदरान किया । गंगाप्रसाद उप।ध्याय 
क आस्तिकबाद, अद्रौतवाद्‌, जोवात्मा ओर शंकर : 
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| भाष्यालोचन ने एक नई शेली का उद्घाटन किया। 
नारायण स्वामी के अत्मदर्शन ओर मृत्यु और पर- 
लोक आदि अध्यात्म ग्रन्थों ने विषयों की विशेष रूपसे 
रखा | सम्पूणोनन्‍्द के चिदूविलास ने विचार-विमर्श 
। की एक मौलिक परिपाटी का प्रदर्शन किया | राहुल 
' सांकृत्यायन की कृतियों ने हिन्दी दर्शन को नई भांकी 
दी । इन सब रचनाओं में हमारा हिन्दी गद्य परि>ष्ट 
होता आ रहा है । ; 


O SEERE EE न्दा eee 


दर्शन और विज्ञान का अटूट संबन्ध हे । अंत- 
तोगत्वा दोनों एक हे | यों भी विज्ञान द्वारा जिन विषयों 
का प्रत्यक्षीकरण होता है, उनके आधार पर ही दर्शन 
| अपनी रूपरेखा का निर्माण करदा है । यूरोप में 
| बिकासबाद एबं भौतिक और रसायन 'की नई खोजों 
' ने (पवी शताब्दी से लेकर आज तक की दर्शन 
खोजों को बराबर प्रभावित किया है। बीसवीं शता- 
' ब्दी का दर्शन साहित्य और विशेषतया मनोविज्ञान 
| केबल कल्पना की वस्तु नहीं, प्रत्युत प्रयोग और आँकड़ों 
| की बस्तु बन गया है। अपराधशाख्न की विवेचना ने 
| आचार शास्र को भी परिवर्तित किया है । विज्ञान और 
दर्शन का यह संबन्ध हमारे देश की पुरानी परम्परा 
| रही है। भेद केवल इतना है कि पहला युग य दे दर्शन 
। प्रधान था, तो अब विज्ञान प्रधान है । 


` ` विज्ञान ने प्रत्येक युग में एक नयी भाषा शैली को 
' जन्म दियां। साधारणतया साहित्य में भाषा भाव 
| प्रधान होती हे, पर जब किसी विपय का प्रतिपादन 
` शास्त्रीय ढंग पर करना होता है, तो भाषा विश्लेषणा- 
| त्मक हो जाती है। शास्त्रीय विषयों में हमें अपने शब्दों 

को नयी भावनायें देनी पड़ती हैं। साधारण भाषा सें 


| इय, घोटक तुरंग और अश्व परस्पर।पर्याय माने जाते 
हैं, पर अस्शास्त्री का विधेचन इन सब का उप 
योग अलग-अलग जाति के घोड़ों के लिए कर सकता 

यही बात साधारण और शास्त्रीय भाषाओं की 
we है । पिंगल के छन्द सूत्रों और पाणिनी के 

रण सूत्रों की रचना गृह्य Ral से विभिन्न शोलीकी 
a सिद्धान्त के शलोकों में गणित के नियमों का 


ig 
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प्रतिपादन जिस संकेत-शैली पर है, बह शेली crap 
यश्‌ आर महाभारत के श्लोकों मे सर्वथा भिन्न है। 
बिलकुल ad बात आज के गद्य साहिय में भी हे । 
हिन्दी गद्य में लिखी गयी बीज गग्गित, उयोमिति या 
रसायन की एस्तक अपनी शेली में उपन्यास ऑर 
एकांकियों की भाषा से aa at भिन्न होती है। उपन्य.स 
और nett की गद्य -शैलियों का मार्ग प्रदर्शक एक 
विशिष्ट कलाकार होता है, और ठीक उसी सोति बह 
व्यक्ति भी महान्‌ कलाकार है जिसने अपनी भाषा में 
विज्ञान के विभिन्न अंगों को व्यक्त करने की क्षमता 
प्रदान की । वैज्ञानिक विषयों की दृष्टि से हिन्दी गद्य 
अभी अपनी परिपक्व अवस्था को नहीं पहुँच पाया 
है | यूरोप की भी तो सभी भापायें इस दृष्टि से अभी 
परिपक्व - नहीं हो पायी हैं, जर्मन और अंग्रेजी 
भाषाओं का गद्य बहुत कुछ Als हो गया हे, पर रूस 
ओर डेनमार्क आदि की भाषायें अभी अपरिपक्व हैं | 
एशिया में जापानी साहित्य ही सब मे अधिक आगे 
बढ़ सका हे॥ आज से २४ वर्ष पूर्व ही उच्चतम वैज्ञानि 
क साहित्य को सृष्टि जापानी भाया में आरंभ हो गयी 
थी, आर उसकी प्रगति भी वेग से बढ़ी | उसका कारण 
यह था कि जापान में किसी एक यूरोपीय भाषा क! एक 
मात्र प्रभुत्व न था वहाँ जर्मन, अंग्रजी; ओर फच 
तीनों को एक समकक्ष में रक्खा जाता रहा हे, और 
अपनी जापानी भाषा को वहाँ के निवासियों ने सर्वो: 
परि स्थान दिया | हमारे देश की परिस्थितियां स्पष्ट- 
तय! भिन्न थीं | कहने को तो हमारे वैज्ञानिक aiga 
का कुछ न कुछ हिन्दी में लिखना पढ़ना उन्नीसवीं शता- 
दी के अन्त में होने लगा था । गणित की एस्तके हिन्दी 
में लिखो गयीं | आगे चलकर प८ सुध,कर द्विवेदी ने 
Ro ओर विशेष ध्यान fear | उन्होंने चलन कंलन 
चलाश कलन आर समीकरण मीमांसा तीनों 
उच्चकोटि की एस्तकें हिन्दी में लिखीं। गुरु कुल कांगड़ी 
की स्थापना होने पर हिन्दी पुस्तकों हारा वैज्ञानिक 
विधयों के शिक्षण का कारये पहली बार आरंभ हुआ 
और शालोपयोगी कई रसायन और भौतिक विज्ञान 
की पुस्तकों की रचना हुई | इनके लेखकों में प्रो० 
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य रहेगा | प्रयाग में स्वर्गीय डा० गंगानाथ ओर प्रो० 
रामदास गौड़ और प० सर सुन्दरलाल जी आदि की 
लगन से विज्ञान परिषद्‌ की संस्थापना हुई और लग 
भग ३६ वर्ष से इस परिषद्‌ ने “ विज्ञान“ नामक जो 
पत्रिका प्रकाशित की, उसने न केवल वैज्ञानिक fray 
के गद्य लेखकों को जन्म दिया प्रत्युत हजारों gsi 
की वैज्ञानिक सामग्री हिन्दी को प्रदान को। ललित सा- 
हित्य के चेत्र में आचार्य द्विवेदी जी की सरस्वती ने 
जो कार्य किया, विज्ञान F चेत्र में आचार्य रामदास 
गौड़ की विज्ञान पत्रिका नेभी वही कार्य किया । 
आचार्य गौड़ हिन्दी साहित्य के प्रतिभाशाली विद्वान थे, 
ओर उन्होंने विज्ञान के,विभिन्न अंगों की भापारोली 
- को विकसित रूप प्रदान किया | गद्य और पद्य दोनों 
पर. उनका समानाधिकार था। उनकी गद्य शीली 
इतनी अच्छी थी कि विज्ञान के cee विषयों कों 


| ` उन्होंने जनोपयागी बना दिया, उनका लिखा विज्ञान 


+ a 


हस्तामलक वैज्ञानिक गद्य का आदर्श और प्रामाणिक 
प्रन्थ माना जाता रहेगा। हिन्दी वैज्ञानिक गद्य के 
दूसरे कलाकार Sto गोरखत्रसाद हैं, दुरूहताहीन 
यथार्थता, जो वैज्ञानिक विषयों के लिये परभावश्यक 
हैं, डाक्टर साहेब के ग्रन्थों और लेखों की 
बिशेषता हे | सौर परिवार, फोटोग्राफी, ata नुसखे, 


द्वारा विज्ञानोपयोगी ऊः दर्श गद्य का प्रदर्शन हुआ है | 


वैज्ञानिक feet साहित्य की घिट का श्रेय नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी को विशेष रूप से है, योंतो 
मनोरंजन Seas माला में वैज्ञानिक विषयों की दो च.र 
पुस्तके निकली हीं, वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों के 
स बन्ध में. इसने जो काये”किया, sear sett हिन्दी 
जगत्‌ सदा रहेगा.।अब तो इस क्षेत्र में अनेक संस्थायें 
काम करने लगी हैं, पर मार्ग प्रदर्शन का श्रोय काशी 
की इस:संस्था को ही है। वैद्यक और चिकित्सा 
सम्बंधी ग्रन्थों की रचनायें Sto मुकुन्दस्वरूप बमो, 
Ste त्रिलोकीनाथ, अत्रि गुप्त आदि व्यक्तियों के 
ग्रन्थों ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है। ५० ओंकार नाथ 
शर्मा के ग्रन्थ रेलवे विज्ञान, यांत्रिक चित्रकारी आदि : 
के सम्बंध में उल्लेखनीय हैं डा० निहाल करण सेठ 
ने से तिक विज्ञान अं र प्रो० फूलदेव सहाय वर्मी ने 
रसायन की अच्छी सेवा की । इन दोनों व्यक्तियों की 
गद्य शैली अपने अपने बिषग्रों के लिए आदर्श रहेगी । 
आरा की जाती है कि निकट भवि्य में हमारा dar 
निक साहित्य द्रुत गति से अग्रसर होगा, और हमारे 
गद्य को स्थायी रूपरेखा प्राप्त होगी । ` 


[ आ2 go रेडियो दि/ली के साहाद्र से ] 


भारत सरकार के फिल्म विभाग के कुछ नये चित्र 


२४ नवध्बर से आरम्भ होने बाले सप्ताह के लिए 
भारत सरकार के फिल्म विभाग दूवारा  ५खदार 
विनाश, नामक जो चित्र निकाला जा रहा है, उसमें 
Rea के आक्रमण से कृषि को होने वाली क्षति 

सम्बन्ध में अनेक बातें बतायी गयी हें । चित्र में 
यह्‌ क गया है कि प्रागेतिहासिक काल से 
est. अपार हानि पहुँचाने वाली इन 
दिड़िडवों की रोकथाम के सर्वोत्त जाय क्या È | हे 
भारत सरकार के फिल्म विभाग दूवारा निर्मित 
 गवेषण दूवारा उद्योग की (सहायता? ( रिसर्च 


यपा 


एडस इंडस्ट्री ) में, भारत में स्थापित की गयी 
विभिन्न गवेषणाशालाओं को वर्णन समुचित रूप में 

किया गया है और बताया गया है कि देश के औद्योन- 

करण में वे किस प्रकार अपनी अमूल्य सहायता 

प्रदान करेंगी | दिल्ली स्थित रवषद्रीय भी 'तिकशाला 
तथा सडक गवेषणार्सस्था, रुडकी स्थित निर्माण 
गवेषरणा-संस्था, लखनऊ स्थित्औषध-गवेषणा-संस्था, 

धनबाद स्थित इ घन गवेबग्णा-संस्परा, आदि आदि के' 
दृश्य इस चित्र में सम्मिलित हैं | 


[६ - 
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वर्ग के पोधां पर कुछ विचार 


ळेखक--सुधांशु कुमार जैन 


गोधूमी 


[ यदि हम यह जान लें कि गोधूमी वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की घास ही नहीं बल्कि गेहूँ, चावल 
जौ आदि भी आते हैं, तो यह समझना कठिन न होगा कि प्राणीमात्र के जीवन के लिए ये पौधे कितने आवश्यक 
हैं। यहाँ लेखक ने इस वरग के पौधों के आकार, प्रकार आदि का एक संक्षिप्त किन्तु वैज्ञानिक वर्णन देते हुए कुछ 
स्थलों पर मौलिक ama देने का अच्छा प्रयास किया है। ] 


गोयूमी वर्ग के पोधों का हमारे जीवन में विशेष 
महत्त्व है, यदि यह कहा जाए कि वनस्पति से जितना 
हमार। संबंध है उसका एक अत्यंत. मुख्य भाग इसी 
वर्ग के पौधों से हे, तो अनुचित न होगा। साध.रण- 
तयः इस वर्ग के पौधों को 'घास” कहते हैं, और ठीक 
भी हे क्योंकि इसके अधिकांश पौधे सचमुच वही 
स्थान रखते हैं जो 'घास? शब्द से आशय होना 
चाहिए । प्रायः घास शब्द ऐसे सभी पोधों के लिए 
' प्रयोग कर दिया जाता हे जो खेतों, बागों या मेदानों 
में अनायास ही उग आते हैं, परंतु यह ag हे, 
पौधों के एक वर्ग बिशेष ( गोधूमी वर्ग ) तक ही इस 
\ शब्द को सीपित रखना चाहिए | गेहूँ, चाबल, जो, 
मक्का, BAL, बाजरा, इख आर बांस आदि भी इसी 
वर्ग के पंथे हैं, और इनकी गिनती करने पर ही 
हमें कुछ अनुमान हो सकता है कि हम तो जीवित 
| रहनेमात्रके लिए भी गोधूमी वर्ग के पौधों पर 
RTE . 
` संसार का शायद ही कोई ऐसा भाग हो जहाँ 


| , सुख्य कारण यह है कि वे भिन्न प्रकार के जलवायु 
| ; में पैदा हो सकते है। एक ओर रेगिस्तान से लेकर 
|; दूसरी ओर पानी के अंदर तक तथा समुद्र की 
सतह से कई हजार फुट की ऊंच इ तक ये पोधे पाए 
जाते हैं। भारतवर्ष के भिन्न भागों में नाना प्रकर 
का जलवायु पाया जाता है, और इस क.रण हमारे 
देश में जितनी प्रकार की घास? पाई जाती हैं, 


£ 


2 


इत वर्ग के कुछ न कुछ TA न पाए जाते हो, इसका | 


, le ed, ) 3 
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संभवतयः संसार के किसी भी भाग में न हों । 

_ ae खेद की बात हे कि गोधूमी वर्ग प्राणी मात्र 
के लिए इतना उपयोगी होने पर भी हमारे देश के 
वनस्पति शास्त्र ज्ञाताओं का उतना ध्यान आकर्षित न 
कर सका जितना कि होना चाहिए था | अब पिछले 
कुछ वर्षो से विश्वविद्यालयों में तथा अन्य अनुसंधान 
शालाओं में अनाज, ईख व बांप प! कुछ अ भषण कार्य 
चल रहा है, जिनमें से मुख्य यह हैं--- 

F गेहूँ आदि पर--क्रषि अनुमंघानशाल', नई 
दिल्ली (Indian Agriculture Research 
Institute, New Delhi); कृषि कालेज, कानपुर; 


प्रयाग िश्यविद्यालय आदि | 


चावल--चावल 


टं म अजुसंधानशाला, 
(Central Rice Research Station, 
Cuttak) तथा अन्य प्रांतीय सरकारों के कृषि 


विभाग। 


e ` व 

इ्‌ख--इख अनुसंधानशाला, कोइम्बटूर (Central 
Sugarcane Research Station Coimbatore 
टण अठुसधानशाला, पूसा ( fra) व नई दिल्ली, 
शाहजहापुर ( उत्तर प्रदेश) आदि । 


WATT अनुसंधान शाला, 


देहरा न Forest 
Research Institute, हा 


Dehradun ) आदि | 


अमय समय पर विदेशी वैज्ञानिकों ने भारत की 
सास सम्पोत्त की सराहना की और उस पर रुचि के .. 


कटक | 


PN 
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साथ कार्य भी किया | इनमें से श्री J. F. Duttin, 
J.C. Lisboa, J. D. Hooker, Symonds, 
C.E.C. Fischer, E.J. Blatter व N. L. Bor 
के नाम उल्लेखनीय हें | 

गोधूमी वर्ग के पौधों के आकार, रूप, जीवन 
प्रणाली, तथा हमारे जीवन में उनके महत्त्व का अधि- 
काधिक अध्ययन हमारे लिए परम।वश्यक है, आकार, 
रूप चित्र ( १--६ ) यह पौधे कुछ इंच से लेकर 


' बीसियों फुट ऊंचे (बांस व ईख ) तक होते हैं। 


तना प्रायः खोखला होता है, और पड़ा या अधिकतर 
सीधा खड़ा होता है | पत्ती प्रायः विनाल (Sessile) 
होती हें, उनका आकार भिन्न प्रकार का होता हे। 
पत्ती के नीचे का भाग खोल के रूप में (Sheath) 
तने के चारों ओर चिपटा रहता है। 


पुष्पव्यूह (Inflorescence) तने के तथा उसकी 
शाखाओं के ऊपरी भाग (अथोतू Baea-Terminal) 
रहता है, ओर प्रायः संयुक्त (Compound- 
inflorescence) होता È | यह कई प्रकार का होता 
ao और एक घास को दूसरी से पहचानने में बहुत 
सहायता देता हे, 

गोधूमी वर्ग के पुष्प की बनावट ओर पौधों से 
भिन्न होती हे । एक पुष्यब्यूह सें अनेक निदंडिका 
(Spikelet) होती हें । एक fade के भिन्न अंग 
इस प्रकार रहते हैं -- 


निदंडिका के नीचे की ओर के वृत्त पत्रो (81205) 
को “तूस! (Glumes) कहते हैं, ओर बाकी को 'अन्तर- 
तूस” । तूसों के पाश्वे में फूल नहीं होते। अन्तरतूसों 
की नोक पर प्राय: कांटा जैसा रहता है जिसे सीकुर 
(awn) कहते हैं । प्रत्येक लघु5ष्प (Floret) में दो 
अंतरतूस होते हैं, एक बाहर का जिसे “अधस्थ 
अन्तर तूस” (Lemma) कहते हैं, दूसरा भीतर का 
जिसे “उध्वस्थ अन्तरतूस” ( Lodicules ) कहते 
है । दो. ai छोटे अंग (Stamens) होते हे जो 
अन्ततूसों को खुलने में सहायता करते हे । ac 


लघुदष्पमें २ या ३ एकेसर ,( Carel ) और एक 
गर्भकेसर ( Carpel-) होता है । ‘ 


र : विकी ह आहि 
प्रयः कुछ भागों के लोप अथवा अपूर्ण विकसन _ 
(Suppression )@ अथवा अविकसन (Adortion) 
से भिन्न दशा देखने में आती है। | 
बीज का आकार तथा उसके अंग भिन्न प्रकार के 
होते हे, यह एक दाल के होते है ( Monocoty 
ledonous ) | 
प्रतयेक पं'घे को आगामं। समय में जीवित रहने 
के लिए आवश्यक है कि उसको बीज को पौधे से उठा 


-कर उपयुक्त भूमि में ले जाने (Dispersal ) तथा वहाँ 


पर उगाने का प्रबंध उचित हो। प्रकृति की रचना ही 
ऐसी है कि पौधों में कुछ विशेष अंग इसी कार्य में 
सहायता देने के लिए रहते हे । कुछ घासों में तूस 
(Glumes) पर कांटे या बाल होते हे, जिनकी 
agaa से वह आद नी या जानवरों के शरीर से 
चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए 
जाते है | इस कार्य में सीकुर (awn) का बड महत्त्व 
है, प्र.यः ए .र रना/कवे खुरदरण "भह चिपक कर बीज 
को दूर दूर «क पहुँचा देता है। इसके अतिरिक्त बीज 
के भूमि पर गिरने के बाद पानी या नमी के प्रभाव से 
सीकुर की ऐंठन खुलती हे और सिंकुड़ती हैं जिनके 
काररग बीज भूमि में ध'सता जाता है, यह दशा बीज 
को उगने में सहायता देती हे। 

“घास पैदा करने के लिए प्रायः बीज ही बोय! 
जाता है, बीज, साफ़ और भारी दाने का होना 
चाहिए | 
गोगूमी वर्ग के पौधों का हमारे जीवन से कहाँ 
तक सः्बन्ध हे, इसका संभ्रिप्त वर्णन नीचे किया गया 
a 

१--अनाज--((2818915) हमारे प्रतिदिस के 
भोजन का एक बड़ा भाग गेहूँ, चावल आदि इसी वर्ग 
के पोधे है' | - । हर 


गेहू-- wheat—(Triticum vulgare Ey 


[eel 
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आजकल इसकी सैकड़ों किसमें निकाली गई है 
जिनमें से कई पैदावार अदि के विचार से बहुत 
अच्छी हे । वैज्ञानिकों का ध्येय है. कि ऐसे गेहूँ को 
खोज निकाला जाए जो अनेक रोगों से मुक्त हो, 
अधिक उपजाऊ हो, तथा उसमें पौष्टिक पदार्थ भी 
पर्याप्त मात्रा में हों । दो भिन्न गुण वाले पौधों के मेल 
से (Cross breeding) नए पौधों की उत्पत्ति होती 
है, और इन्हीं-में कभी र अच्छे प्रकार का गेहूँ मिल 
जाने की संभावना रहती है | लगभग १३,००० फुट 
की ऊंचाई तक गेहूँ की खेती होती हे | 
चावळ- Rice —( oryza ` satira 
हमारे देश के कुछ भागों में केवल, या विशेषकर, 
चावल खाने वाले ही लोग रहते हे । चावल की 
खेतो भी भारत के लगभग हर भाग में होती हे | पहाड़ी 


RS: श Ñ में भी अच्छा चावल पेदा होता है । 

| Bi ordeum vulgare L.) 
जौ की खेती प्रायः उत्तरी भारत में ही हो" है। 

पहाड़ी प्रदेशों में भी इसकी खेती होती है । 


मक्‍का--)॥॥122--- ( Zea mays L. ) इसे 

o शुक्ला भी कहते हे. और वर्षा ऋतु में भून कर खाया 

जाता है। अनाज की तरह भी इसका प्रयोग बहुत हे 

यह प्राय: गर्म भागों में ही उगता है। 

ज्वार-- Great millet(Sorghum vulgare 

pers) ज्वार की खेती प्राय: सारे भारत में होती हे। 

बाजरा--901166१ millet (pennisetum- 

| tyhpoides stapf and hubb) इसकी खेती सारे 
भारत में होती हे, प्राय: उष्ण भागों में | 


र जईOats (Avena ५०४७०) जई की खेती 
रायः भारत के उत्तरी व पुर्वी भाग में ही होती 
अभी तक इसका प्रयोग अनाज की तरह अधिक नहाँ 

है, परन्तु गेहूँ की कमी में अब इस ओर अधिक 

ध्यान की oul है। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत 
लाभदायक है । 


TAF. 
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गेहूँ हमारे देश का मुख्य भोजन है, प्रयोग हारा. 


कंगना Italian millet (setaria italica 
Beauv) इस अनाज की खेती लगभग सारे भारत 
में होती हे । पहाड़ी प्रदेश में यह ६,८०० फुट की ऊँचाई 
तक पाई जाती है । 


कोदो--{ Paspalum scrobiculatum 2) 
यह सारे देश में पाई जाती है, इसकी खेती भी होती 
है। उष्ण भागों में ही यह उग सकती है। 


@at—(Echincchloa colona Link) ag 
अनाज सारे भारत में पाया जाता है, इसकी खेती 
भी होती है ओर अनाज की कमी में इसको खाने 
के प्रयोग में लेते हैं । 


२-ईस्-Sugarcane(Saccharum offici- 
nasumL.) ईख (ऊख) भारत की एक मुख्य पेदा- 
वार हे। परन्तु हमारे देश की बढ़ती हुई जन-संख्या 
के लिए वह पर्याप्त नहीं है | कोइम्बटूर AT धानशाला 
ने ईख के विषय सें प्रशंसनीय कार्य किया है। ईख कई 
प्रकार से काम आती है। शक्कर या चीनी बनाना 
तो मुख्या है, ही इसका छिलका इंधन के स्थान पर 
प्रयोग क्रिया जाता है। खोई से कागज व Insulating 
Sheet बनाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है । शीरे 
से सुरालार अ.दि बनाए गए हैं, जिनसे पेट्रोल में 
मिलावट (Adulteration) का काप. लिया जाता 
है। ईंख की पत्ती (गोंडा या गौला) को चारे की तरह 
प्रयोग किया जाता है। 


३-बांस---3971700० बांस विशेषकर Dendro- 
calamus Strictus नामक पौधा है । परन्तु अत्य 
कई जाति के पौधे भी बांस पैदा करते है, जैसे Bam 
busa व ArundinariaS,P, | बांस इन पौधों 
का तना होता है। तना स्वभावतः खोखला होता ही 
है। बांस के कोष्ठ Ñ Silica नामक पदार्थ जमा रहता 
है जिसके कारश्च बांस में ega आ जाती है बांस 
की लकड़ी लचकदार और अत्यंत हल्की. होती है! 
इन गुणों के साथ इढ़ता होना ही इसमें विशेषता 


avy =P py 
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विज्ञान | 

` बांस अनेकों प्रकार से प्रयोग में आता हे। छोटे 
पौधों (Young shoots) को पतला पतला काट कर 
अचार बनाया जाता है क्योंकि बांस की लकड़ी लम्बाई 
में आसानी से चिर सकती हे, इस का रण इसका प्रयोग 
सुगम होता है। छप्पर छाने, बल्लियों में, फरनीचर, 


A ~ Se N . A ~ 
. औजार, पानी लेज!ने की नलियां, बेत, बांसुरी, पींजरा 


सूप, चिक, खिलौने, लाठी, पानी भरने के बत्तेन, 
चटाई, टोकरी, पंखे, टोपी, छतरी, रस्सी, ब्रश आदि 
सैकड़ों कामों में वांस आता है। मोटे बांस की एक २ 
गांठ काट कर गनलों के लिए प्रयोग होता है, बर्मा 
में इममें चावल पकाया जाता है | 
बांस से बढ़िया ब मजबूत कागज भी बनता हे 
देहरादून में इस विषय पर प्रयोग किए गए हैं | विशेष 
कर AAS कागज बड़ा अच्छा बनता है | 
घांस की लकड़ी में से “बंसलोचन” “निकलता 
है जो ज्वर ५चिश आदि के लिए औषधि में काम 
आता हे। 
बांस हाथी का चारा हे । एक समाचार द्वारा ज्ञात 
हुआ है कि लंदन में बांस की छुग्दी बना कर उससे 
रेशमी धागा भी बनाया गया है । हमारे देश में अभी 
इस विषय पर कदाचित भ्यान नहीं दिया गया है। 
४-तेळ-((011 yielding grasses) भारत में 
ऐसी कई घास पैदा होती हैं जिनसे भिन्न प्रकार के 
È निकाले जाते हें । उनमें से. मुख्य निम्नलिखित 
-(१) Cymbopogon martinii Watson- 
(Rosha oil संस्क्रत-रोहिशा, हिन्दी-लसा, गंधमेल, 
पा तिखारी, सू'ठी; गुजराती-रोंस-;कनाडी- 
Gat gy तमिल-कवत्तम पिल्लू ) | 
यह घास राजपूताना के रेगिस्तान को छोड़कर 
ae as eset Ae पाई जाती è । १ मन ह्री 
i al LE टांक ल निकलता हे । भारत में 
हे जियें 1१ ह ° गेलन तेल निकाला जाता 
स्म से ३,०००गेलन बाहर भेजा जाता है । 
हू घास दो प्रकार की होती हे--एक का नाम 


गोधूमी वग के पौधों पर कुछ विचार 


| अक्टूबर नवंम्बरं १६५० 


‘altar व दूसरी का 'मोतियां' है । दोनों की पत्ती व 
सुगन्ध में अन्तर हें । सूफिया प्रायः मैदानी भाग में 
तथा मोतिया पहाडी प्रदेशा में पाई जाती है | 

(२) Cymbopogon citratus stapf(Lem- 
On grass oil. तामिल व. मलय,ल॥-वासन.पिइल्ू 
तेलगृ-वासना गदी; कनाडीःमञ्जिगे gra; मराठी- 
हिखाचा; गुज राती-लीली चा) यह दास बहुत से 
स्थानों पर बोई जाती है। १ मन हरी घास से 
लगभग २ छः तेल निकलता है; यह तेल सुरासार 
में कठिनाई से घछुलता है। लंका से इस तेल का 
निर्यात होता है | 

(3) Cymbopogon nardus. Rendle 
(citronella oil. सिंगाली-पानागिरी मना) यह 
घास लंका में तथा भारत में बोई जाती हे जिससे यह | 
सुगांधित तेल निकलता है t क, 

(8) Cymbopogon confertiflorus sta 
ps (तोडा-बम्बे; मलयालम व कनाडा-कोदी Fee ) 
यह घास नीलगिरी पहाड़ों पर विशेषकर 'पटाना में 
पाई जाती हे कोचीन में इससे तेल निकाला जाता 


है। ; 


(४) Cymbopogon flexuosus watson 
( Malabar or cochinlem on grass oil; 
तामिला-शुक्कूनारी पिल्लू; कनाडी-भनाथी बलई ) 
यह घास बहुत से स्थानों में बोई जाती हे, दक्षिणी 
भारत में वैसे ही बहुत पेदा होती है। इसका तेल 
guar ( alkohol ) में घुल जाता है। यह तेल 
बाहर देशों को भेजा जाता है। | 

(६) Cymbopogon. schoenanthus spr 
eng ( हिन्दी-खावी, घब्यारी ). यह्‌ घस पंजाब में 
पाई जाती है, १ मन सूखी घास से लगभग ६ छटांक 
तेल निकलता है | यह aa safe में काम. आता | 
हे | जक काका | 


/21 


(७) Cymbopogon caesius stapf (तामिल 
कामाक्षि पिल्लू, तेलगू. कामाचि गद्दी; 'कनाड़ी- 


[eal 
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` क्ामांवू हु.) यह घास करनाटक में पाई जाती है । 
` एक मन सूखी घास से ३-१/3; छ० तेल निकलता हे । 

(८) Vetivria zizanioides nash(Khus 
—Khus), संस्कृत-बाला; Rataa खसे; dis, 
उस्री[ Fa, गंदेल, गुज एती-व,लो; तामिल तेलगू- 
बतीबर; कनाड़ी-बलालदे हुरळू; मलयालम-राभचन ) 
यह घास सारे भारत में पाई जाती है। इसकी जड़ 
Hang आती है, जड़ से तेल निकलता हे एक 
मन सूखी जड़ से लगभग ५-६ छटांक खसखस का 
तेल निकलता है । सुगन्धित होने के कारण जड़ों 
के पढें, टट्टियां, टोकरी; पंखे आदि बनते हें जिन पर 
पानी छिड़कने से सुगन्ध आती हे । ट्रावनकोर में 
प.ई जाने : वाली घास अच्छी मानी जाती है । 

ऊपर वर्णन की गई 5 asa के अतिरिक्त ओर 
भी कुछ हैं. जिनसे थोड़ा तेल निकल सकता हे | 

परन्तु वे अधिक प्रसिद्ध नहीं है । 


४--कागज-:प्री छे बांस का वर्णन करते समय 
बताया गया था कि बांस से कागज बनल है। बांस 
की अनेक किस्म कागज बनाने के काम में आती है। 
बेप का बना हुआ BAT बहुत मजबूत होता हैं, 
इसीलिये विशेषकर मलट कागज ( Packing 


ating sheets) भी बनाई ms हैं कागज और भी 


iopsis binata Hubb ); मुज ( Erianthus 
munja Jesweit ) ; 
TY ६--चरागोह ओर चारा (1738510105 and 
Fodder) भारत जैसे उष्ण देश में अच्छे और बड़े 
चरागाह होने की तो सम्भावना ही नहीं है । परन्तु 
|, गाय, भेस, बैल, बकरी, घोड़े आदि के भोजन का 
। इछन कुछ उपयुक्त प्रबन्ध तो प्रकृति करती ही है। 
' इन जानवरों का हमारे जीबन से निकट संबन्ध है, 
जु कृषि के लिए वह अनिवार्य है. । दूध, छो, गोश्त 
कि बाते त सवारी क॑ अतिरिक्त इनका 
- एक ओ ९ भी प्रभाव है हमारी ऋषि पर, वह है इनके 


w ५ 
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paper) इससे बनाया गया है। बांस से (Insul- . 


कई घासों से बनाया गया है जैसे भाभर ( Eulal- | 


el 
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गोवर, लीद, व मींगनी से बढिया खाद का बनना | | 
इन्ही अनेक कारणों से हमको इन MAI के उप. | 
युक्त चारे का प्रबन्ध देखना होता हे। हमारे देश का | 
जलत्रायु ऐसा है कि यदि एक घास के मेदान को कुछ | 
समय के लिए चरने से बंद कर दिया जाए, और आग 

से बचाया जाए तो वह धीरे धीरे जंगल का आकार | 
लेता चला जाएगा अर्थात उसमें बड़े २ पौधे उग / 
आएंगे, जो फिर बड़े २ पेड़ बन जाएंगे । यह आब 
श्यक है कि चरागाहों में कमी २ आग लगा दी जाए | 
जिससे बड फिर छोटे २ पोधों के लिए ही उपयुक्त 
रह रके | जानवरों का चरना भी निरन्तर चलता 
रहना चाहिए, इससे भी इन चरागाहों की अनावश्यक 
बढ़ोतरी रुक जाती है । चारे के काम में आने वाली | 
घास ऐसी होनी चाहिये जो सख्त ब काटेद.र न हो, | 
उसमें कोई सुगन्ध न हों तथा वद अन्यथा भी हानिः | 
कारक न हो। यों ठो जानबर हर एक घास को खा | 
ही लेते हैं, परन्तु उन्हें भी अच्छी बुरी कां बहुत | 
ज्ञान है। प्रयोग द्वारा यह जान लिया गया हैं कि | 
विशेबतया कौन २ सी घांस को कोन २ TAT रुचि | 
के साथ खाते हँ यह प्रयत्न किया जाता हैकि | 


` चरागाडों में आवश्यकतानुसार इन्ही में से कोई घास | 


बोई जाए। gama ऐसी हैं जो केवल हरी ही | 
अच्छी तरह खाई जाती हैं, उनका भूसा जानवरों | 
को अच्छा नहीं लगता । कुछ घास हरा चारा तथा | 
भुसा होने में अच्छी रहती हैं । कई घास ऐसी हैं | 
जिनके बड़े होने पर उनके कुछ अंगों पर कोटे | 
पैदा हो जाते हैं या उनके सीकुर पैने हो जाते हैं | 
अ.रं ढोर डंगर उन्हें छोड़ देते हैं; ऐसी घास छोटी | 


अवस« में ही काम देती हे। . 5 


घासों का वर्णन नीचे दिया गया हे-- 
अ-प्राय: मेदान में पाई जाने वाली घास-- 
(१) बर्‌ ,बिखोंडा(Sorghum halepes p" 
pers ) यह घास सारे भारत मे पाई जाती हे | यह 
चारा और भुसा दोनों प्रकार अच्छी मानी जाती È! 


| 
र | 
चारे के काम आने वांली केवल कुळ. मुख्य २ | 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गोधूसी वर्ग के पौधों पर कुछ विचारं 


विज्ञान ] 


परीक्षण द्वारा यह मालूम हग हे कि सूखने पर 
या मुरझाने पर इस घास में विय फेल जाता है जो 
जानवरों के लिए हानिकारक है। यह घास छोटे 
पौधों की अबस्था में ही ठीक रहती हे। जब तक 
यह १ गज से ऊंची न हो तभी तक इसका भुसा 
बना लेना चाहिए । 

(x) #$—Avera sativa जई का अनाज तो 
कान आता हो है. यह घास चारे के लिए बहुत 
बढ़िया समभी जाती है । 

(३) Themeda triandra Forsk यह घास 
भी भारत में बहुत अच्छा चारा समझी जाती हे । 
सब जानवर इसे पसन्द करते हैं | 

(४) जनेवर, जर्गी आदि ( Dichanthium 
annulatum stapf jag. घास उत्तर प्रदेश की बहुत 
बढिया चारा व ya वाली घास मानी जाती हे | 
फूल आने के समथ यह सर्वोत्तम होती है | 

(५) मुशेल, iie ( Andropogor pum 
ilus Roxb व, हरा चारा ब॒ भुस दोनों के लिए 
अच्छी होती है । 

(६) सुधेर (Bothriochloa intermedia 
camus) दक्षिणी भारत सें यह्‌ चारे के अधिक काम 
आती है। इसी जाति की दूसरी घ.स जरेवा, 
Gat B. pertusa eamus का भी चारा अच्छा 


होता है।' `” 

(५) Chloris gayana kunth इस घास 
की भी चारे के लिए बहुत प्रशांसा है | 

6) गोरिया घटेरा, गोरख-Chrys0p०gon 
से वार तक काटा गया हे | इस प्रकार १ एकड़ 

लगभग ५-९/२ टन तक चारा निकाला गया È | 
(६) दूब घास-Cynodon . dactylon 
९1५. इस घास ह यी सर्वोत्तम समभा जाता हे 


a OPO! 
0१९05 Trin इस घास की एक २ मोसम . 
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ञान] ______गौभूमी वर्ग के पौधों पर कुछ विचार अकटरबर नवम्बर (६५० 
ee 
(१०) मकड़-—Dactyloctenium | aegypti- 


cium Beauv. यह्‌ घास भी प्ररांसनीय कही जाती 


èi 


(११) चरभरा, सिचूर, केवई-Digitaria 
bifasciculata henr. यह घास गाय भैस के दध 
को बढ़ाती है। यह घटिया भूमि पर भी अच्छी तरह 
उगती है। ? 

(१२) सवा, धूनिय—Fchinochloa colona 
Link. यह घास भी बहुत अच्छी घासों में मानी 
जाती है। जानवरों को. मोटा करती हे । ya भी 
अच्छा होता है | p 


(33) चिड़िया का atatr—Sporobolus 
diander beauv. यह घोड़ों के लिए भी अच्छी 
मानी जती है | माक? > 

( १० ) सैन-—Sehima | nerosum, stapf 
इस घास की चारा व भुसं दोनों दशा मे प्रशंसा 
zI पट daa 

(१५) मतमार, चपई-—Paspalidium flari- 
dum camus. ag घास घोड़ों के लिए. भी बहुत 
अच्छी सानी ज.ती हे। 

, _ (१६) Panicum paludosum Roxb. यह 
aa गाय भैंस के लिए बहुत उपयोगी बताई गई है, 
आसाम में हाथी इसे बड़े चावसे खाते = | 

(१७) मचौरी, मुसेल--1ऽ९1९7॥ laxum 
hack. Ae भारत की मुख्य घासों में मानी जाती 
है | गाय, मेंस व धोड़े रब इसे चाव से खाते हें । 
भुस भी अच्छा बनता हे । ठ 

( {= J Afaa Eragrostis ४ - 1710 ०॑त6६ 
Nees. यह घास घोड़ों के लिए भी अच्छी मानी 

(१६) मकरेता; चिंचोरा 112 usine indica 


s कर घोड़ों के लिए (Guta बंद होनें पर यह  Gaestr, प सखे स्थानों के चोराः हों ` में 
: ह .Gaestr. यह्‌ घास सूखे स्थानों के चारागाहो में भी 
घास दवाई के काम भी आती. हो pax पक उग सकती है और बहुत उपयोगी है) । 
` [ee] 


अक्टूबर नबम्बरं १६५० | 


(२०) बांस —Dendrocalamus, Bambusa 
यह हाथी के खाने के काम आता हे । 


3 ब--पहाड़ों पर पाई जाने वाळी घास--पहाड़ों 
i में प्राय: वही घास मिलती है जो यूरोप में होती है, 
| अधिक ऊंचाई प जाने पर वे प्रिलती हैं जो यूरोप 
के पहाड़ों पर होती हैं । उनमें मुख्य ये हैं । 

Avena pratensis 

Brachypodium pinnatum 

Dactylis glomerata 

Festuca elatior L 


Phragmites communis Trin 


ध ath अतिरिक्त जितने अनाजों का पहले वर्णन 
किया गया था, लगभग उन सभी की घास से चारा 
व सुसं बहुत अच्छा बनता È । 


| SB कूद व मनोरंजन के मेदान (Lawns 
and parks) — 3A स्थानों य( कुछ विशेष प्रकार 
की ही घव उपयुक्त रहती हैं जो अधिक जल्दी न 
ब, जल्दी सूख भी न. जाए, धूप को सह सक्त, 
'कांटेदार या खुरदरी न हों । 


दूब ata (Cynodon dactylon) इने लिए 
सर्वोत्तम मानी जाती हे, यह कम वर्षा बाले 
भगो में बहुत ठीक रहती हे | 

सिकोला, कवाखेती (Chrysopogon Aacicul- 
atus Trin) नमी वाले भागों में उपयुक्त मानी गई 


`= ` है | इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी घास इस काम 
में आती हैं। 


r Sa का सजावट--गोधूमी वर्ग के कुछ 
पोषे अत्यंत सुन्दर होते हैं और अपने इस गुण के 
कारण उद्यान आदि में सजाये जाते हैं। Ga 


indo , donax-variegata—aa घास 


a A पत्ती बहुत 


is अर 
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Bambusa aurea~ga बांस के तने सोने | 
जैसे पीले होते हैं, और सुन्दर दिखते हैं। 
Phalaris arundinacea—-यह घास छोटी | 
सी होती हे और इसको पत्ती चितकबरी होती है। _ . 


६--भूमि को पानी के बहाव से बह जाने तथा 
हवा के वेग के साथ मिट्टी उड़ जाने को रोकने के , 
लिए बहुत सी घस काम में आती है । (Checking | 
of Soil erosion, Soil-binding) यह घास. 
अपनी जड़ों का जाल सा बिछा कर भूमि को बांध | 
लेती है, और पानी के या हवा के वेग के साथ az! 
जाने से रोकती हैं । पहाड़ों के ढाल, खेतों की वाह | 
नहर नालों के किनारे आदि पर इस प्रकार भूमि को | 
रोकने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए 
निम्न घास मुख्य कर प्रयोग में आती हैं-- | 
Elymus, Eragrostis, spirifex my 4 | 
भिन्न २ घास, तथा Laons में काम आते वाली | 
सभी घास । | | 
१०--कौषधि -- ( Medicinal uses ) र| 
( Secale cereale ) के पौधे पर बीमारी लग ज.ता | 
है जिसे अरगट (Ergot of Rye ) कहते हें । इस | 
TAT लगे भग से एक तेल निकलता हे जो औषधि | 
में काम आता हे | न | 
__ दूब घास से भी औषधि बनती है जो प्रायः 
पशाब बंद होने पर दी जाती हे | े 
तेल देने वाली सभी घास जिनका di 
किया गया है, औषधि बनाने के प्रयोग में आती हैं| 
विशेषकर रुपा तेल गठिया में काम आता है | 


|| 
|] 


| 
| 
| 
| 


H 


बंसलोचन जो बांस से निकलता है उसका बण 
भी पीछे किया जा चुका हे । 

विभिन्न प्रयोग--ऊपर दिये गये कुछ ख्य * 
उपयोग के अतिरिक्त निन्न वस्तुए' भी घास से बनती 
हैं; इनकी उपयोगिता भी जीवन में क्रिसी शरी 
कम नहीं कही जा सकती-। 5 


“a 


: + ` qd POSE क धो < HEE, 
अक्टूबर नवम्बर १ ae की by Arya गोधूमी वग के ONE पर, a, Pee got 


छप्पर छाना-भारत जैसे कृषि प्रधान देश में 
जहां की अधिकांश जनता छ:परों के घरों में रहती 
हो, इस विषय का महत्व कप नहीं है। इस काम में 
विशेषकर कांस (Sacchar um sponteum) सरह 
( imperata cylindrica) azat ( Narenga 
porphyrocoma ) आदि प्रयोग में आते हें | 


| विज्ञानं 
चटाई, माडू, चिक, सूप, करगे का त्र श, रस्सी, 
Alt अनकानक वस्तुएं जो हम अपने जीवन में 
प्रयोग करते हैं, घास से. बनती हैं । 
ऊपर दिए गए बरन से यह स्पष्ट है कि गोधूमी 
वर्ग के Wat का संसार में, विशेषक कृषि प्रधान 
भारत दश में बड़ा महत्त्व है।इस बात की आवश- 


यकता 
व कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे वह 
oe Ia AIT रसायन शास्त्र के ज्ञाता हों, 

र ह पे के किसी विषय विशेष के ज्ञाता हों, 
TST की ओर ध्यान दे | देश में अनाज व 


चीनी की कमी में, हमारे गाय, भैस बेल व अन्य 
जानवरों की वत्तमान हीन दशा को देखते हुए तथा 
अनगिन शरणाथियों के पुननि वास की समश्या को 
सोचते हुए खोज द्वारा इस वर्ग के पौधों से पुरा लाभ 


5 [१७] 
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उठावे | इश्वर ने हमारे देश को यह सम्पत्ति दी है, 
इसमें भोजन है, gaat है, घर बनाने की सामग्री 
à Ñ CN ee 
है, कागज बनाने का मूल द्रव्य हे, इस में नदियों के 
वेग से खेतों अर जंगलों को बचाने का अस्त्र है, 
और संभव है परीक्षण द्वारा यह भी सिद्ध हो सके 
कि इसमें अनेक अनमोल ओषधियां हैं | 
चित्रफुलरा, ata, छोटी, जगी, संघूर आदि 
बहुत से नाम इस घास को दिए गए हैं | Bothrioch- 
loa pertusa (Linn) Camus 
(१) 2१ पौधे के नीचे का भाग--जड़ तना शाख व 
पत्ती 
(२) %१ पौधे के ऊपर का भाग-संथुक्त पुष्पव्यूह 
(Compound Inflorescence ) 
(३) X3 पुष्प व्यूह्‌ का एक भाग-- 
(४) xe निदेडिकाओं कू एक sist (pair 
of spikelets) ( एक विनाल वि-ses- 


llate) सी--सी कुर (awn) 

(५) Floral diagram 
(६) xe विनाल निदंडिका के अंग-- 
तू.-पहला, या नीचे का,या बाहर का 'तूस' 
तू“--दूसरा, या ऊपर का, या अंदर क 
“तूस' 


> 


इन] ०७८०० तो बे ०००८५५ र नवर १६३७ प्र 
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[ अक्टूबर नवंग्वर १६४७ 


कु विचार 


आ अः-नीचे के लघुपुष्प (Floret) का 
अधस्य अन्तर तूस (lemma) 
za नीचे के ags (Floret ) का 
ऊर्ध्ववास्थ अन्तरतूस Palea 
अ अ?” ऊपर के WIT (Floret ) का 
अधस्थ अन्तरतूस (Lemma) 
ऊ अ” अपर के लघुपुष्प ( Floret) का 
ऊध्वेस्थ अन्तरतूस (Palea) 
पु'--पु केसर 
_ प--परांग केसर 
इसके अतिरिक्त २ छोटे २ अंग lodicu - 
165 हं | 
(५) ब ६ (में) टूटी हुई रेखाओं से az अंग दिखाए 
गए हैं जो इस 'घास में लोप हो गए हैं | 


धन्यवाद्‌ 


में श्री० मुकुट बिहारी रायजादा तथा श्री नीरा पद 
चौधरी का उनके उपयोगी परामर्श के लिए, तथा रमेश 
चंद्र भारद्वाज का अन्य रूप से सहयोग के लिए अत्यंत 
आभारी हूँ, श्रीमती सत्या जैन ते चित्र बनाने में तग्रा 
हिन्दी अनुवाद में बहुत सहायता दी है । 


= 


Sa E a 


` 
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हाइड्रोजन बिस्फोट 


ळेखक--रमेश चन्द्र 'कपूर 


| संसार में अज्ञात से भयावह: वल एक भय है--वह है २ 
A > A, गा RF जन À A a ` ` 
जनता अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ट्रू मेन की गत ३१ जनवरी की घोषणा से यह तो समझ गई 


> 


विस्फोट का बनाना एक सैद्वान्तिक सत्य ही नहीं बल्कि कार्यान्वित की मे 
ai कि eee See a A जा सकने वाली घ è 

क्या ही अच्छा हो यदि हमारे वैज्ञानिक राजनैतिक शोषको के हाथ से अमरत्वखोजी s हा 

होने से बचाकर ऐसी घातक योजना को कार्यरूप में परिणित करने से हाथ खींच लें। if : 


इस वर्ष के प्रारम्भ से हम एक नए अस्त्र. 
हाइड्रोजन बिस्फोट के बारे में सुन रहे हैं। जब से 
अमेरिका को यह समाचार मिला है कि सोवियत 
रूस ने अशु बम का निर्माण कर लिया है, तब से 
उसे कोई दूसरा अधिक विनाशकारी हथियार बनाने 
की चिता हो गई है। यद्यपि अभी इस नए अस्त्र 
के तैयार होने में कई बर्ष लग जाए गे । परन्तु यह 
कहा जाता हे कि हाइड्रोजन वम, अशु वम से सेकड़ों 
गुना अधिक विनाशकारी हो सकता है | 
जापान के शहरों हिरोशिमा तंथा नागासाकी 
पर्‌ अणु . बिस्फोट छोड़े जाने के पश्चात अमेरिका 
के प्रेसीडेन्ट ट्रू मेन ने एक वक्तव्य में कहा था कि 
अशु ede की शक्ति का मूल कारण वही है 
जो सूय की शक्ति का है। यह शब्द वैज्ञानिक दृष्टि 
से पूणांतया ठीक न थे । यह सत्य है कि AY, 
बिस्फोट को जिसमें यूरेनियम तथा प्लूटोनियम ब्यय 
होता है, एक अशु को दूसरे अणुं में परिवर्तित 
होने से शक्ति मिलती हे और इसी प्रकार सर्य की 
शक्ति का मूल कारण भी अणुओं का परिवर्तन ही है, 
परन्तु दोनों की क्रियाओं में बहुत अंतर है | 
अधिकतर वैज्ञानिकों का मत है कि सूर्य तथा 
no म॑ एक प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है जिस 
चार हाइड्रोजन अणुओं के मिलने से एक हीलियम 
Site हे । इस क्रिया में कुछ द्रव्य शक्ति में 
ss a > ओर यही शक्ति सूर्य के “चे ताप-' 
का कारण हे | 
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al 
हे कि हाइड्रोजन 


an क तक उप स्तन 
है अपूर्णं ज्ञात का । अशु विस्फोट से आत 


. इस प्रकार की शक्ति की युक्ति हलके sya 

मिलकर नए अणु में परिवर्तित होने तथा भार 
अणु (यू रेनियम इत्यादि) के टूटने, इन दोनों प्रका 
की क्रियाओं में होती है। अशु बम में दूसरी क्रि 
हारा शक्ति का उत्पादन होता है। वैज्ञानिकों 5 
विचार है कि हाइड्रोजन विस्फोट में पहली क्रिया द्वार 
शाक्त उत्पादित होगी । 
.. अणु ब्रिस्फोट में यूरेनियम अणु के टूट कर 
as अशु में परिवर्तित होने पर ०:१ प्रतिशत द्र्ठ 
का विनाश होता हे और यह द्रव्य शक्ति के रूप से 
आता हे । इस शक्ति का रूप हमने हिरोशिमा तथा 
नागासाकी पर देख ही लिया हे | हाइड्रोजन अशा 
के हीलियम में परिवर्तित होने पर ०:७ प्रतिशत द्रव्य! 
का विनाश होता हे । इतने ही द्रव्य के विनाश होकर 
शक्ति बनने से सूर्य वा नक्षत्रगण अरबों वर्ष से शक्ति, 
का विकीरण करते चले आ रहे हैं। जैसा पहले 
कहा जा चुका है कि सूर्य इत्यादि में साधारण 
हाइड्रोजन, हीलियम में परिवर्तित होती है। qed 
यह क्रिया बहुत ही धीरे-धीरे होती है और १ प्रति 
शत हाइड्रोजन के हीलियम में परिणित होने मे! 
१ अरब वषे लगते हैं । इसके साथ साथ इस प्रक्रिया 
के लिये बहुत ही ऊंचे तापमान की ऊ । 
होती है। i 
इस क्रिया को प्रयोगशाला में करने पर 
कठिनाइयों का सामना पड़ता है। द्वाइड्रोजन अण) 
के केन्द्र (nucleus), Ñ जिसे प्रोटान (proton) कहत 


| 
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| विज्ञान ] 

garan Aaa ( positive charge ) रहती 
| है | इस विद्यूत के कारण ATA के आपस में 
टकराने के लिये बहुत शक्ति की आवश्यकता होती हैं 
| आर इन केन्द्रों की चाल बहुत तीत्र रहना चाहिये | 
सर्य इत्यादि में इन केन्द्रों की गत्यात्सक शाक्त, ॐ 

| तापमान के कारण अधिक रहती हे। हर एक Ta 
` इतनी अधिक गत्यात्मक शक्ति(!010002 energy) 
होती है कि केन्द्रों के टकराने में शक्ति का क्षय न 
होता है | यह सब होते हुए भी सूर्य में यह भ्रक्रिया 
बहुत ही निम्न गति से हो रही हे जिससे सूय अरबों 
| वर्ष तक अपना तापमान ऊँचा रख सकता है। 
| इससे यह पता लग सकता है कि इस प्रकार की 


i. ड्यूटी रियम तथा ट्राइटियम के मिलकर हीलियन 
| में पिशित होते में एक dares का अत्यंत R 
| भाग लगता है | वैज्ञानिकों का विचार है कि 
यदि एक क्षण के लिए प्रथ्वी पर सूर्य के बरावर 


सकती है । इसके लिये उनके विचार से पहले एक 
बिस्फोट का प्रयोग करना होगा जिससे कि कुछ 
य के ,लिये ऊंचा तापमान सम्भव हो सकेगा | फिर 

तापभान पर हाइड्रोजन बिस्फोट का प्रयोग सम्भव 


F तथा ट्राइटियम के. बनाने में होगी | 
तो साधारण हाइडरोजन के साथ न्यून 
aj ।से उसे निकाला जा 


ट्राइटियम को कृत्रिम रूप से बनाना 


4 


अनेक कठिनाइयों का सामना पड़ेगा । 
ध दोनों हाइड्रोजन के सम- 


ae 


प्रक्रिया प्रथ्वी पर होना असंभव ही है क्‍योंकि इसमें 
तो अरबों वर्ष लगते हैं और WAT पर अरबों वष की 
बात ही क्या, एक क्षण के लियें भी इतना तापपान 
रखना कठिन काय हे । 


एक दूसरी खोज से यह्‌ प्रक्रिया प्रथ्वी पर संभव 
हो सकती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक (isotope) 
उद्य aan तथा ट्राइटियस भी जिनका भार क्रमश 
२ तथा ३ है, एक दूसरे से मिलकर हीलियम में 
परिणित होते हैं और इनके बनने में बहुत ही कम 


~ 2D 


समय लगता हे जो नीचे लिखितं समीकरण से 


विदित होता हे | 
शक्ति प्रक्रिया के पूर्ण होने का समय 


HH --1121-०-1-1-4 million: १ खख वर्ष 
electron volts 

H2+-H2=He?-n!--4 » y 

H34-H2=He4--n!-+-176 » 


00000012 सेकेन्ड 


इनको अधिक से अधिक मात्रा में बनाना आवश्यक 
काय हैँ | 

यदि हम यह मान लें कि यह प्रस्ताविक बम में 
द्राइटियम इत्यादि की इतनी भात्रा रखी जा सकती है. 
कि यह SY बम से १०० गुना अधिक विनाशकारी 
हो, तब एक बम से लंदन या न्यूयाक का ATT शहर 
संसार से एक क्षण में-सिटाया जा सकता हे, FANG 
यह बम २० मील के अदू व्याल की सब वस्तुओं को 
जला कर राख बना सकता है। अणु बम की 
विध्वंसता एक मील के अदू व्यास तक ही विशेष रूप 
से सीमित थी । 

यदि किसी आगामी युद्ध में यह बम q किया 
गया तो इस संसार की दशा का कोई भी अनुमान 
नहीं कर सकता हे | पिछले दो महायुद्रों में विज्ञान 
का विनाशकारी प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ हे 
आर इस बम के बन जाने के बाद विनाशकारी शक्ति 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाएगी । क्या मनुष्य 
अपने हाथ ही अपने विनाश का सामान बटोर रहा 
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मानासिक रोग के विभिन्न स्वरूप - | 


लेखक--कष्णे बहादुर 


t 


= Ee 


[ साधारणतया मानलिक रोग और पागलपन पर्यायवाची समक जाते हें, किन्तु वर्तमान मनो-विज्ञा 


ने अब यह स्पष्ट कर IA हैं कि इस [सवा आर 


भी रोग मानसिक उत्पत्ति के हैं; जिनके रोगी स 


रोगों के रोगियों की संख्या से अधिक संख्या में समाज में स्वतंत्र विचरते हें । मनोरंजक बात तो यह | 
कि उन रोगियों को डाक्टर रोगी नहीं समझते और वे भी अपने को रोगी नहीं समभते-। इस लेख में 


ही रोगियों से परिचय कराया गया है । 


-हो जाती है कि रोग कोडे बाहरी वस्तु 


प्रत्येक मनुष्य को बहुत से. रोगों के विषय में मालूम 
रहता है । चाहे वहू उनके उत्पत्ति या उपचार को न 


भी जाने परन्तु वह यड्‌ तो अवश्य ही जानता हे कि 


इन-इन प्रकार के रोग होते हैं शरीर के जो साधारण 
अपेप्रित क्रियाओं तथा लक्षणों में असाधारंणत 
निर्माण होती है उसी को रोग कहते हें | डाक्टरों 
द्वारा साधारणतः रोगों का जो उपचार होता हे उसे 
देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रोग सदेव 
किली भौतिक शारोरिक गड़बड़ी से ही उत्पन्न होते 
हैं । प्रायः डाक्टर रोगी के. IAA लक्षणों को देखने 
तथा उसके त्रतलाये कष्टों कें विवरण को सुनने के 
उपरान्त रोगी से कुछ अधिक विशेष बातें करना तक 
आवश्यक नदीं HAMA | इस प्रकार के हृष्य लगात.र 
देखते रहने पर साधारण मनुष्यों की ऐसी धारणा 
जो शरीर 
पर अपना लक्षण प्रगट करते हे | यद्यां। कुछ 
उदाहरण्पों में यह सत्य है कि रोग किली बाहरी कारण 


'द्वारा ही उत्पन्न हो जाते हैं परन्तु अधिकांश रोगों 


का कारण मनुष्य स्वयं 
न्तरिक होती है 1 


मनोत्ैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
विचारों के आधा? पर मनुष्य में भावनायें उठती हैं 
कुळ काल बार प्रत्यभ्र में ऐसा लगता है कि जैसे वर 
विचार भूल गया हो और उसके द्वारा उत्पन्न भावना 
का शी आभास नहीं होता, परन्तु वास्तव में न तो 


। ह आर उनकी. उत्वात्त 
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} 
| 
एक बार के उत्पन्न विचाए ही कभी नष्ट. होते | 
उनके द्वारा उत्तजित भावनायें ही | विचार के नष्ट | 
होने का प्रमाण यह हे कि साधारणतः स्मरण 
पर वह फिर याद आ जाते हें | यदि वह विचार न 
T गया होता तो किर AUT शब्द का कोई अर्थ 
न रह जाता | अधिक समय बीतने के बाद बहुत 
विचार स्मरण नहीं रहते इसका कारण यह है fh ब 
mam के ज्ञात मस्तिष्क से अज्ञात में चले जाते हैं| 
इसी प्रकार मनुष्य में जो विभिन्न भाव उठते हैं व| 
भी कभी नष्ट नहीं' होते बल्कि उन हर एक का प्रभा" 
आजन्म बना रहता हे । इन्हीं विभिन्न विचारों त | 
| 
| 


भावों के संग्रह. के कारण ही एक मनुष्य धेयशाल| 
होता हे दूसरा घबड़ाने वाला, कुछ वीर होते हैं, 
SUNS | 


किसी समय भी, मनुष्य अपने जन्म से लेक 
उस समय तक के अपने Tad विचारों तथा भावों 
के उपलब्धि (resultant) HET रहता है | उस | 
भोतिक शरीर की बनावट, उसका स्वास्थ तथा उस 
चरित्र की समस्त विशेषताय इन्हीं विचार 
तथा भावों के प्रभाव द्वारा ही बनती हैं । मनष्य वं | 
संक्रमण द्वारा अपने माता-पिता के विचारों तथ 
भावों का प्रभाव प्राप्त करता है जो उसमें weal 
विभव वृत्ति के रूप में रहते हें जिसे मनुष 
त्रयं के प्रयत्नों द्वारा संशोधित करता हे । यहाँ इ 
विषय के गहन तथा सक्षम तत्त्वो का विचार न 


3 
f 
| i 


| उए केवल इतना ही कहना आवश्यक है कि मनुष्य 
की अधिकांश भौतिक वी ॥रियां इन दूषित , विचारों 
[था भावों के परिंणाम-प्वरू! उत्पन्न होती हैं। बहुत 

थे रोग जैसे रात में नोद न आना, सोते सोते उठकर 
'पुप्तावस्या में कार्य करना, आधेया पूरे सर में 
निरन्तर दरद, कान में आवाजे' या घरघराहट सुनाई 
देना, आँख के सामने काले या विभिन्न रंग के धत्ते 
दिखाई देना, दिल की धड़कन; TA, कब्ज, दस्त आना, 
मोजन न पचना, नपु सकता, यांन विकृति इत्यादि 
Jasi रोग जिसमें भौतिक लक्षण निर्माण प्रतीत 
| होते हैं केवल मनुष्य के विचारों तथा भावों को ठीक 
मार्ग दिखाकर ठीक किये जा सकते हैं । 

इन रोगों को छोड़कर .जो एक साधारण व्यक्ति 

` प्रानसिक रोग समझता है वह केवल “पागलपन? 
| हे | पागल कहते ही एक ऐसे मनुष्य की कल्पना होती 
2} जो फटे कपड़े पहिने, गन्दा सड़क पर घूमता 
teal है । वह कभी बेसमक की बातें करता हे 
ate कभी कभी असाधारण कार्यं भी करने लगता 
है । इस पागलगन को ही साधारण मनुष्य मानसिक 
ऐग के नाम पर जानता हे। आप को यह जान कए 
अत्यन्त आश्चयं होगा कि उक्त भौतिक तथा शारीरिक 
'ऐगों को छोड़कर कुछ ऐसे रोग भी होते हे जिनके 
ऐेगी सब रोग के रोगियों से बड़ी संख्य! में समाज 
में स्वत त्र विचरते हे. ओर आश्चर्य यह कि साधारण 
डाक्टर व व्यक्ति उन्हें रोगी समझता ही नही | 

ब्यक्ति भी अपने को रोगी नही समझते इस 
[रण साधारणतः ऐसे रोगी के उपचार होने का 
रन ही नहीं उठता | 
यह्‌ रोग मानसिक उत्पत्ति के होते हे । कुछ का 
i भलते: तो बहुत ही रोचक है, जैसे कुछ ऐसे लोग 

मलते हे जिनका विचित्र निश्चय होता हे । मेरा 
युवक तथा युवतियों से सम्बन्ध आया हे 
टे से पूर्णतः स्वस्थ होते हुये भी किन्ही 
ie करने का निश्चय कर चुके हे 
प्रकार किसी विशेष वस्तु का 
ने का निश्चय कर लेते È | कुछ का 
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बिचार तो यहाँ तक होता है कि बिना कोई निश्चय 
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किये जीवन जीवन ही नहीं । यह्‌ उसी प्रकार हे जैसा 
कि मनय जीवन के समस्याओं से उकता कर मादक 
वस्तुओं का उपभोग करने लगता है, बाद में उसके 
बिना उसे कोई आनन्द ही नहीं आता । व्यक्त 
निश्चयो को जीवन में रस निर्माण करने के हेतु या 
किसी विद्येष विचारों द्वारा प्रभावित हो कोई विशेष 
aza प्राप्त करने हेतु करता है | कुछ दिनों बाद बह 
उनका आदी हो जाता है और यद्यपि समस्त 
निश्चय व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति में बाधक होने के 
कारण उसे सदैव दुख देते रहते है फिर भी वह 
उन्हें नहीं छोड़ता | इसका कारण या तो यह होता हे 
कि बह्‌ निश्चय उसे किसी कष्ट 'से जो उस निश्चय 
की पीड़ा से अधिक हें बचाता रहता हे या वह 
निश्चय के कष्ट का आदी हो जाता है ऑर बिना 
उसके उसे जीवन में रस नहीं माळूम होता । खस्थ 
व्यक्ति का लक्षण हे कि वह बिना किसी पूर्वं निश्चय 
से बाध्य हुये हर समय समस्त स्थिति को समझ कर 
जैसा उपयुक्त देखे, करे । 

कुछ लोगों को डर की मानासक बीमारो होती 
है। इनमें से कुछ अधे रे में अपने सवय के कुछ विचित्र 
कल्पना के का एए डरते हैं। यह रोग अधिकांश 
व्यक्तियों को हुआ करता हें। भूत, राक्षत इत्यादि 
की कल्पना।'इनके भय का कारण होती है । कुछ 
व्यक्तियों को मोटर, mst, ga, जानवर इत्यादि 
किसी चीज का [बहुत अधिक डर होता Èl कुछ 
लोगों को कोई क्रिया विशेष में बहुत डर लगता है 
जैसे ऊपर चढना, तेरना, तेज चाकू का उपयोग 
करना इत्यादि । प्रमी व्यक्ति के लिये अत्यधिक श्रम 
होने पर भी डर का उदय होता हे । मुझे! ऐसे व्यक्ति 
भी देखने को मिले हैं जिन्हें साधारण चलने j 
सड़क को पार करने में भी बहुत देर लग जाता है | 
कुछ व्यक्ति तो Gea के डर के कारण सडक ही 
नहीं पार कर पाते । 

कुछ लोग ऐसे होते हें जिन्हें अत्यन्त खुले मैदान में 
: रहने की तीत्र इच्छा रहती हे। कुछ को ऊँची छत 


E 
| 
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फरे नीचे रहना बहुत अच्छा लगता a | कुछ 
लोग ga में बाहर ही सोना पसन्द करते हैं। मेरा 
एक ऐसे व्यक्ति से परिचय है कि जो यदि किली 
कपरे में पाँच मिनट के लिये भी बन्द कर दिये 
जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। की, 
अन्धविश्वास तथा श्रद्वा भी मानसिक रोग 
हुँ । इसमें ब्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है कि 
बह. अपने विश्वास के कारणां पर विचार नहीं कए 
पतता । ऐसे बहुत से ब्यक्ति मिलते हैं जो किसी देवता 
या कार्य पर अपना जीवन तक दे सकते हैं । परन्तु 
उसके अच्छाई का कारण वह बतला नहीँ सकते। 
श्रद्धा एक ऐसी स्थिति है जिस पर पहुँचने पर मनुष्य 
का मस्तिष्क उस लक्ष पर प्रश्‍न ही नहीं कर सकता 
इसी कारण इसको भी एक मानमिक रोग माना 
जाता हें। यद्यपि किसी कार्य य। व्यक्ति के लाभ हित 
यह अत्यन्त आवश्यक हे कि वह उस पर बिना 
विचार किये विश्वास रक्खे परन्तु श्रद्धावान व्यक्ति की 
दृष्टि से श्रद्वा उसमें एक मानसिक रोग के रूप में 
ही रहती हे । कभी कभी इस अन्धविश्वास या श्रद्धा 
के कारण ब्यक्ति को कष्ट भी होता है, परन्तु उसका 
मस्तिष्क ऐसी स्थिति में हो चुका रहता है कि वह 
उश कष्ट से बचने का सोच ही नहीं सकता | 
शुद्र अध्यात्म प्रेम, बुद्धि तथा भावों दोनों 
परे हैं। यह अग्रेक्ना-रहित होने के कारण किसी 
भी प्रकार के कष्टदाई भावों या विचारों का जन्म 


ड > क्र ; ह m ~ हीं ह ; 3 >` & 
नहीं दे सकता | अतः वह मानसिक रोग. नहीं 21 अत्यन्त कोधवश पातुः ।” दही, पके आम तथा 


साधारणत: समाज में जो प्रेम के नाम पर संमंभा 
जाता हे वह भौतिक या सान्सारिक प्रेम हे जो श्रद्धा 
से भिन्न है। इस प्रेम ५1 कारण शारीरिक या 
मानसिक या दोनों आकर्षण होता हे । प्रेम साधा- 
रतः सान्सारिक प्रेम के रूप में किसी आकषण के 
कारण उत्पन्न होता है और यदि यह प्रगति करके अध्या 
स्म प्रम में परिवर्तित न हो याया तो उस आकर्षण के 
समाप्त होने . र्‌ समाप्त हो जाता है। इस तरह इसमें 
मनुष्य की समक उसे सदैव साथ देती रहती है. 


[al 
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विज्ञान | 


ओर वह मानसिक रोगी नहीं कहा जाता । पिता-पुत्र 
agaa, माई-भा तथा मित्र-प्रित्र में किसी समय 
अत्यधिक श्रम होते हुये भी किसी दूसरे समय वह 
at में परिवर्तित देखा जा सकता है | श्रद्धा का जन्म 
हीं भावना उत्पन्न करने वाले विचारों के अज्ञात | 
मस्तिञ्क में जाने के बाद होता हैं । इस कारण इसे, | 
मानसिक रोग का AMAT माना जाता हे | | 


कुछ लोगों को बिना कोई बाह्य भोतिक कारण 
हुये ही Ras, सुनाई या सु घाई देता है । ऐसे व्यक्ति 
भी मिलते हैं जो बिना कान में. कोई गड़बड़ हुए 
ही तरह तरह. की आवाजें सुना करते हैं। कुछ को 
तो पूरे.२ वाक्य al ल'बी बातें भीं सुनाई देती हैं । 
इसी प्रकार कुछ व्यक्ति बिना किसी व्यक्ति के उपस्थित 
के व्यक्ति को उपस्थित देखते है और बिना किसी 
प्रकार के गन्ध के ही गन्ध का आभयास करते हें | कुछ 
को देवता, व्यक्ति या वस्तु दिखाई देती हैं, जो प्रत्य 
नहीं होते यह्‌ सब विचित्रता मनुष्य .में निर्माण 
शारीरिक रोग के लक्षण स्वरूप हें । 

कुंछ व्यक्तियों में कोई विशेष वस्तु का नाम लेने 
या देखने पर विशेष प्रतिक्रिया होती है। “करेला” 
कहने पर चिढ़ने वाले एक व्यक्ति से मेरा भी परिचंय 
हुआ | वृह करेला शब्द सुनते ही अत्यधिक क्रोधित 
हो जाता था। उस बेचारे व्यक्ति को इंसंका कुछ 
PETHAA न था। उसका कहना था “करेला 
शब्द सुनते ही मैं सुध भूल जाता हूं आर अपने को 


खून देखकर के करने तया बेहोश होने वालों की 
भी संख्या बहुत बड़ी है | | 

एक विरोष प्रकार का ओर मानसिक 'रोग होता || 
हे जिसमें मनुष्य में भावनायें उठना ही बन्द हो जाती. 
हैं । इन व्यक्तियों को चाहे जैसी बाते . कही जांय चाहे | 
जैसे भी दृष्य kaa जॉय, इनमें. उसका कोई. भव. 
नहीं निर्माण होता । यहाँ यह भी :जानने.योग्य है कि | 
ऐसे भी मनुष्य होते हें जिनके बदन में: चाहे. जिंतनो . 


ie 


भी काट पीट की जाय, सुई चुभाई जाय उन्हें: उसका 
आभास नहीं होता । यह' मानसिक रोग भौतिक प्रकृति 
का होने के का रण साधारण लोग इसे रोग मान लेते 
हैं, परन्तु उक्त भावना शून्य स्थिति में केवल भावना 
काही अभाव होता हे इस कारण ऐसे मानसिक 
रोगी बिना “रोगी? कहे गये ही समाज में विचरते 
रहते हैं | 

a व्यक्तियों में जो विभिन्न प्रकार की योन-विक्रृति 
| दिखाई देती हे वह भी मानसिक रोग का ही लक्षण 
¦ हे। पूर्णतः स्वस्थ होते हुये भी बहुत से व्यक्ति 
1 मिलते हैं जिन्हें दूसरे यौन के व्यक्तियों के साथ 
| ) कोई भी आकर्षण अनुभव नहीं होता । एक बार एक 
पूर्ण स्वस्थ तरुण युवक ने मुमसे कहा कि उसे 
| | feata प्रति कभी कोई आकर्षण अनुभव ही नहीं 
| होता । इस प्रकार की स्थिति भी एक मानसिक 
रोग की स्थिति है । 


एक बिशेष प्रकार का मानसिक रोग ऐसा होता 
| है कि मनुष्य को कुछ न घटने वाली घटनाओं के 
| बारे में यह विचार हो जाता हे कि बह घटनायें घटो 
a हें । इस पर बड़े-बड़े झगडे भी हो जाते हैं। रोगी 
। , अपने से प्रमाणिकता से कहता है कि उसने वह 
घटना देखी हे, -परन्ठु वास्तव में वह घटना हुई नहीं 
रहती | 

` उक्त जितने भी मानसिक रोग बतलाये गये हें 


लहसुन, प्याज -दसरा संशोधित और परिबद्वित 
रुण | RII) Be 


सी--संशोधित व॒परिवद्धि त संस्करण | 
२) | हर भारतीय घर में पाये जाने वाले तुलसी 
टे-छटे सैकड़ों रोगों का इलाज करने 


—तीसरा संवद्धि त संस्करण | 


सब रोगों का इलाज इरे के : au 
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उनमें विशेषता यह है कि मनुष्य इन विशेताओं को 
रखते हुये भी यह नहीं अनुभव करता कि उसमें 
कुछ विशेषता है। वह एक ऐसी स्थिति में पहुँच 
जाता है जबकि उसके उस विशेषता पर उसके विचार 
शक्ति की ज्योति ही नहीं जा पाती। वह अपने को 
स्वस्थ ही सममता रहता हे | 

ऐसे रोगियों की संख्या आजकल समाज में 
लगभग ६० प्रतिशत है । सब से दुख की. बात यह है 
कि इन मानसिक रोगों में वंश-संक्रमण द्वारा वश 
में चलते रहने का गुण होता है। मनोवैज्ञानिक 
खोजों द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार के वंशों के 
व्यक्तियों ने यदि प्रयत्न पूर्वक इन्हें दूर करने का 
प्रयास न किय! तो इन वन्शों की धीरे धीरे समाप्ती 
हो जाती है 1 

ऐसे रोगियों को न तो समाज रोगी समभता है 
न वह व्यक्ति ही अपने को रोगीं मानता हे इस 
कारण इन रोगों का निवारण अत्यन्त कठिन है। 
फिर अभी इतने मनोवैज्ञानिक डाक्टरों का मिलना 
भी देश में'कठिन हे कि इतने रोगियों का व्यक्तिशः 
उपचार हो सके । यह्‌ बात बिल्कुल निश्चित है कि 
उक्त तथा अभ्य प्रकार के मानसिक रोगों से परि 
समाज क| नैतिक बल तथा चरित्र उठाना कठिन है । 
इन रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को केवल मनो- 
वैज्ञानिक आधार पर शिक्षा देकर ही कम किया जा 
सकता हे | 


आप दवाओं पर इतना खर्च कयां करते हें 


_ श्री रामेश बेदी लिखित निम्न ced मंगाकर अपना इलाज आप कीजिये | 
देहाती इलाज--दूसरा संवद्भित संस्करण | l 1 


) घर, बाजर और देहात में सब जगह सुगमता से 
कठिन रोंगों का भी इलाज करने की क्रियात्मक 
विधियाँ | 

शहद--दैनिक भोजनों में और विविधि रोगों में 
शहद को प्रयोग करने के विस्तृत तरीके, मल्य ३) 

एज़ेण्टों की सब जगह आवश्यकता है.। सूचीपत्र 
मुफ्त मॅगाइये | 
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तम्बाकू 


ळेखक--प्रेमदुळारे श्रीवास्तव 


स्टेशन का बवू कैरी अवश्य खाएगा, अभीर हो. या गरीब । तम्बाकू का व्यसन एकउऐखी विश्व व्यापी 


व्यसन है, जो वालक, वृद्ध, युवक॑ सभी में पाया जाता है। तःबाकू कीटाणु नाशक है किन्तु इसे भी कुछ 
कीटाणु से परास्त होन। पड़ता है प्रस्तुत लेख तन्बाकू के खाने, पीने और अन्य पक्षों को कर रोचक ढंग से 


लिखा गया È 
Lo 


तम्बाकू का पोदा भारत के लगभग हर भाग में 
पाया जाता है। समस्त जनता, क्या ग्रामीण, क्‍या 
, नागरिक इससे भली भांति परिचित है क्योंकि प्रति 
दिन के जीवन में इझका एक प्रमुख स्थान हे । खैनी 
हुक्के तथा पान के साथ प्रयोग करने के लिये, तथा 
धूम्रपान के निमित्त इसको उ योग लगभग सभी करते 
इसका प्रयोग करने वों ने इसकी *प्रसंशा के 
पुल बाँध दिये. हें और मनमानी कहावतें बना डाली 
'भोर भये सब मानुष जागे | 
हुक्का चीलम बाजन लागे II 
_ सूर्योदय का स्वागत तम्बाकू से कते है, हुक्का 
चिलम का बजना न हुआ, Wat की चहचहाहटव 
मुर्गी की बाँगें हो गई | . 
ओर सुनिये:-- 
Vel खाय न तमाखू पीवे | 
वह मानुष भज केसे जीवे ॥ 
खैनी ब तम्बाकू मादक पदार्थ नहीं, जीवन के 
-सार हो गये । इनके बिना वे जीवन सोच ही नहीं 
सकते । धन्य हैं तम्बाकू का प्रयोग करने वाले तथा 
उपरोक्त कहावतों को गढ़ने वाले | 
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तम्बाकू का प्रयोग एक व्यसन हें । इस व्यसन 
के सेवियों में से कितने ही ऐसे देखे गये हैं जो 
भोजन न सिलने पर तो कुछ अंश तक संतोय कर भी 
लेते हैं पर तम्बाकू न मिलने पर तिलजिला उठते 
तथा लज्जा, शील आदि को तिलांजलि दे पास-पड़ोस 
के लोगों से मग कर अपने व्यसन को सन्तुष्ट - 
करने की चेष्टा करते हैं । 


ऐसा अजुसान किया जाता हे कि भारत में तश्बाकू 
का पौदा सर्व प्रथम सवू १४०८ Saal में <तंगालियों 
द्वारा लाया गया और उन्हीं के द्वारा भारतवासियों 
को सर्व प्रथम इसके मादक गुणों का ज्ञान भी प्राप्त 
हुआ ) धीरे धीरे जनता इसे अपनाने लगीं और 
यह लोक प्रिय होती गई | आज स्थिति यह है कि 
सभी जाति, वर्ग, धम तथा मत के लोगों में इसका 
प्रचनल हो गया हें । हर ग्रामीण के मु ह में हुक्का, 
हर मजदूर के मुह में बीड़ी. तथा हर अपढूडेट के 
मुह में सिगरेट दिखाई पड़ती Èl Se 

इसके कुप्रभावों के faeg अभी तक कोई भी 
प्रचार सफल नहीं हुए। इसको प्रयोग करने वाले 
इसे भोला, अहानिकर तथा सुहावना बताते हैं। | 


- कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी सिगरेट दिन भर 


बुझती ही नहीं; अनेकों रात भर उठ उठकर तम्बाँकू 


खाते तथा हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। कुछ इसके प्रेम में- 
फॅसकर प्राण भी खो चुके हैं । किसी का विचार भले 
ही कुछ और हो पर यह तो निर्विवाद है कि इसका 
प्रभाव शरीर पर बुरा पड़ता है । हाँ, यह अवश्य हे 


; पहुँच पाती | कठिनाई तो यह हे कि कितना भीं कम 
इसके संसर्ग में रदा जाय, फिंसी न किसी समय यह 
व्यसन क| रूप अबश्य धारण कर लेती है फिर इसे 
छोड़ने का प्रश्‍न ताख पर ही धरा रह जाता है। 


एर्तगाल स्थित प्रांस के राजदूत श्री जीन निकॉट 

| Fame के बीज रानी केथरीन डि मेडिकी के 
| पास भेजे थे । उनकी स्मृति इस पौदे के प्रजातीय 
; ( Generic ) नाम निकोटियाना (Nicotiana ) Ñ 
निहित है। प्रजाति (Genus) निकोटियाना की 
पचासों जातियाँ (Species) होती हें जिनमें से दो 
अपने देश मे सामात्य हैं (१) निकोटियाना टोवैकप्त 
(Nicotiana tobacum) (२) निकोटियाना रस्टिका 
(Nicotiana rustica) टोत्रेकम जाति का प्रचलन 


जाती हे। इसका पोदा लगभग छः: फीट ऊ चा, तना 
र+भाकार (Cyindrical), तथा पत्तियों का अधिक- 
तम परिमाण २ फिट होता है। रस्टिका जाति का 
पौदा.छोटा होता है तथा उसमें डालिया अधिक होती 
हैं। मिन्न भिन्न प्रकार . की पत्तियों का भिन्न भिन्न 
परिभाण (Size ), वनय ( texture ), प्रत्यास्थता 
(elasticity ), शक्ति. ( strength ) तथा aaa 
(flavour), होता है । 

. . इसकी बुवाई साधारणतः अक्तूबर से दिसम्ब! 
` तक, तथा कटाई मार्च-अप्रैल में होती हे । बैसे तो. यह 
'पोदा देश भर में उगता है, पर इसके उगाने के पॉच 
मुख्य क्षेत्र हैँ जिनका विशिष्ठ व्यायारिक महत्व है | 
उत्तरी बंगाल क्षेत्र--इस क्षेत्र के भारतीय 
भाग में अब केवल जलपैगुरी, मालदा, बरहामपुर 
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कि न्यून मात्रा में शरीर को कोई विशेष क्षति नहीं. 


अधिक है और यह लगभग सारे aca में उगाई 
ड्‌ 


दीनापुर के जिले तथा कूच बिहार राज्य ०५८ पौंड लगी जो उपरोक्त. आंकड़ों में i 
:. ` नहीं है। ' 
[Re] 
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अक्टूबर नवम्बर १६४० । 


(२) चरोतर क्षेत्र--इस क्षेत्र में केरा जिले के, | 
आनन्द, बो रताद और नैदाद के ताळुके और पहले | 
के बड़ोदा राज्य के पेतलाद और भछन के तालुके | 
सम्मिलित हैं । इस क्षेत्र में केवल ea जाति ही |. 
बोई जाती है । कुछ भागों में कलकत्ते की रस्टिका | 
को उगाने का भी प्रयत्न अभी हाल में ही किया जाने | 
लगा है। टोब्रेकम की तीन किस्पें बोड़ी बनाने के | 
काम आती हैं और एक किस्म जिन्हें नाईट्रेट | 
(Nitrate) में धनी ge’ के पाती से सींचा जाता |. 
हे, हुकके तथा सुघनी के काम में आए पाँचवी fta | 
चबाने के काम में लाई जाती हे ! a | 

३--निपानी क्षेत्र-इस क्षेत्र में कोल्हापुर, | 
'संगली और मिराज के जिलों के अतिरिक्त बाबई के |» 


~ Eo] ba Cx EN. `. | ह | | 
बेलगांव तथा. aaa के जिले भी सम्मिलित हे । हो 
यहाँ पर टोबेकम व रस्टिका दोनों ही जतियों कौ, ह्यो 


किसमें उगाई जाती है । B 

erat श्रेत्र-इस Aa मे गुत्ध ! ब किस्तना | 
के जिले तथा हेदराबाद राज्य के निकटवर्ती भाग | कार 
सम्मिलित हें । यहाँ पर केवल टोत्रेकम जाति ह्वी | 
SME जाती है। _ ! 

५--उत्तरी बिड र क्षेत्र-इस क्षेत्र में मुजाफरपुर | 
द एभंगा, और पुरनिया के जिले सम्मिलित हैं । यहाँ, | ऊ 


भी दोनों ही जातिया उगाई जाती हें | यहाँ के टोबेकम | 

न nn ~ | 
ए पर्याप्त मात्रा में इसे सिगरेट. बनाने वाले क्रय | 
कर लेते हैं । रस्टिका का प्रयोग ges में होता है। gy 
बाइ भारत का ही स्थान है। इस उद्यत का महत्व | इतर 
सन्‌ १६४६-.७ के प्राप्त कुछ ऑँकड़ों से ही स्पष्ट हो 
खती में लगी और इससे ४२०, cag, ४८० बोड 
सूखी पत्ती की प्राप्ति हुईं | इसके अतिरिक्त, खेती करते 


जाति का अधिकतर भाग चबाने के काम आता है 
त.बाकू बैदा करने में अमेरिका तथा चीन के | परका 

जाता है । इन वर्षों में ५१५, २६६ एकड़ भूमि इसकी 

वालों के निजी प्रयोग के लिये लगभग १६, ०२४ 


) | 
< ean (ie | eee 
र तम्बाकू से तैयार की ge वस्तुओं में मुख्य 
ऊ | सिगार तथा चुरुट, सिगरेट तथा बीड़ी, हुक्के की 
। बनाई हुई तम्ब कू, चबाने की तम्बाकू तथा सु धनी 
है। इन्हीं वों में २७७ लाख रुपये की तम्बाकू का 
| कायत तथा ५६२ लाख रुपये का 'नयांत SAL इन 
| ऑकड़ों से हम भली भाँति समझ सकते हैं कि तम्बाकू 
| का वाशिञ्यक महत्व कितना है | 
ता |... तम्बाकू पर नाना अकार के अल्वेयरण कार्य देश 
प तथा विदेश में हुए हैं। बिदेशी कार्यकत्ताओं में 
| सर्वश्री पाटर तथा एफ० टेटरसफील्ड के नाम 
। विशेष रूप. से उत्लेखनीय हैं । पिछले तीस वर्षो में 
| भारत में भी स्थूल परिमाण में अन्वेषण कार्य हुए 
| हैं । इसमें नई दिल्ली की इंडियन एम्रीकल्च एल ftaa 
| इं्रीट चूट तथा कायस्बटूर स्थित मद्रास सरकार की 
' | प्रयोगशाला ने सराहनीय कार्य किए हैं। इसके अति- 
| रिक्त अत्य राज्यों की सरकःरी प्रयोगशालाओं में भी 
' न्यूनाधिक कार्य अवश्य हुए हैं । हमारी: केन्द्रीय सए 
| कार aag के विकास तथा yà सम्बन्धित 
| अन्वेषण कार्य के निमित्त अब प्रति वर्ष १० लाख 
। रुपया व्यय क रने लगा हे । 
५९ गत विश्व युद्ध के कुछ पहले हीं सेठ बाकू 
| उत्पादन, विभाजन, तथा बिक्री पर सरकारी नियंत्रण 
| लगा हुआ है और केन्द्रीय सरकार के अन्तंगत इसके 
| लिये एक पूरा विभाग ही स्था.त हे | 
इस वस्तु के मादक गुणों तथा इसके कुप्रभावों 
| स सभी परिचित हैं, पर इन्हीं मादक गुणों का किस 
| कार उचित दिशा में उपयोग किया जा सकता है 
al इससे अधिकांश जनता अनभिज्ञ हे। यदि जनता 
| का परिचय इससे हो जाय, तो त बाकू की लोकप्रियता 
कई गुना बढ़ जाना निश्चित सा है। बही किसान जो 
| या Het, नित्य प्रातः संध्या हुक्के में तथा 
WAR खेनी के रू; में प्रयोग करता है, यह नहीं 
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र | a कि यही तःब.कू खेती को हानि पहुँचाने वाले 
तत ड़ को नष्ट करने में प्रयोग की जा सकती. है। 


की टाएुओं (Insecticides) में इसका एक 


[as] 
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विज्ञान _ 


विशेष स्थान है तथा अपना स्वयं का महत्व है। 


ऐसे समथ जब कि भोजन के लिये घर घर aa 
तोबा मची हुई हो, देश के कोने कोने से नित्य प्रति 
gts, भुखनरी तथा अनावृष्टि के समाचार मिल 
रहे हॉ, az और भी आवश्यक हो जाता है कि अन्न 
तथा अन्य खाद्य पदार्थो को भी हर प्रकार की श्रति 
से बचाया जाय | कीड़े खेती के महान शत्रुओं में से 
एक हैं और इनके नाश के हेतु तम्बाकू का उपयोग 
पर्याप्त सफलता के साथ fat जा सकता है । 
तम्बाकू एक वनस्पति उद्भव की कीटाल्नं है | 
इसका प्रयोग भारतीय दृशाओं के सर्वथा अनुकूल 
है। भारत के लगभग हर भाग में इसकी खेती होने 
तथा सुगमता से प्राप्त होने के कारण अं र' WaT व 
पालतू पशुओं पर प्रचिलित रसायनिक steal की 
तुलना में बहुत कम कुभ्रभाव होने से इसके महत्वं 
'की और भी अधिक afy हो जाती हे। रसायनिक 
।कीटाह्नों के प्रयोग के भयंकर दुष्परिणाम प्रति दिवस 
स्ट होते जा रहे हैं । हाल ही में काशी के दैनिक 
“आज!” में प्रकाशित वाशिंगटन के 'एक समाचार से 


` ज्ञात हुआ हे कि अमेरिका के कुछ भागों: में दूध के 


परी श्रणु से य्‌ बिदित हुआ कि १० लाख सेर दूध में 
कम से कम ५३० सेर डी० डी० alo विष होता R I 
यह्‌ चारे पर कीट नाश के हेतु छिड़के हुए डी० डी० 
टी० का ही दुष्परिणाम है। वहाँ के किसानों को गेहूँ 
की खेती पर डी०डी० टी०न छिड़कने का आदेश दिया 
गया हे । अपने देश में भी सोडियम फल सिलीकेट 
जिसे कुछ काल पूर्वं मनुष्य तथा पालतू पशुओं के 
प्रति निर्मूल समभा जाता था इसके प्रयोग में सत कता 
का उपयोग करने की एक सरकारी विज्ञप्ति हाल ही. 
में आ चुकी है। chaste तथा लेड आरसिनेट 
जैसे maa daa तो अपनी अब्यवदारिकिता के 
कारण अब लुप्त प्राय हो eI | 

ताबाकू का मुख्य क्रियाशील आधेय (active 
principle) निकोटीन & जिसे रसायन की भाता में 
अल्केलॉयड (alkaloid) कहते हैं। यह तैलके | 


SS 
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मान उत्पति (volatile) पदार्थ होता है -जिसमें 
एक विशो तिक्त गंध होतीं हे । तम्बाकू की पत्ती के 
वैषिक गुण इसी पर निभ ₹ हैं। आर दूसरे एल्के 
लॉयडस भी हैं जो उच्च श्रेणी के प्राणियों के प्रति 
प्राणघातक होते हुए भी कीड़ों के प्रति प्रभाव होन 
होते हें । इसका विषेल.पन इसकी व्यूहाणु-संरचना 
(molecular structure ) के कारण हे और संभव 
है समान संरचना के कीटान्नक गुण इसी के समान 
giad तक निकोटीन का संतोगजनक संश्लेषण 
(synthesis) नहीं हुआ हे ओर कोई भी संश्लिष्ट 


, आदेश नहीं ज्ञात है वास्तव में निकोटोन का संश्लिष्ट 


आदेश बड़ा महत्व पर्णं होगा | तम्बाकू का वासन 
(flavour) सारभूत तेल (essential oil ) की 


उपस्थिति के कारण होता है। इस अतिरिक्त इसमें 


चिकनाई, उद्यम (resin ), तथा अनेकों प्रांग,रिक 
( organic ) पदाथ विद्यवान हैं | 

“यह विशेषतया सम्यक Alea हे, अधि शि 
दशाओं में कीड़ों की मृत्यु इसके सम्मर्क में आने से 
होती है। कीटनाश के हेतु इतका उपयोग ET 
(spray), घूल (dust), तेथ धूम्र (fumes), के रूप 
में .कया जा सकता है | 


शीकर--शीकर को तैयार करने के कितने ही 
सूत्र हैं। लायल5रः के खान ए० रहमान के मता- 
नुसा पत्ती, AIA, तथ! जल की मात्रा क्रमश: १/२ 
Heh, १२ छटाक तथा ६ सेर होती चाहिये । सवे 
प्रथम पत्ती कों उबाल लिया जाता है ताकि उसका 
रस नि.ल आवे | फिर उसे ठन३। होने को रख कर 
थोड़े से जल में साबुन का घोल तेयार किया जाता 
हे | फिर तःबाकू को नितार कर नितरे हुए द्रव में 
साबुन का घोल मिला कर और जल डाल कर आय 
तन पूरा कर fear जाता है। साुन के मिश्रण से 


«otter की कुशलता में वृद्धि हो जाती है और तब 


'के सब भागों पर समान रूप से फैल जाता है। 
। अतिरिक्त स बुन स्वयं भी एक कुशल सपर्क 


n Chennai and eGangotri 
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हाल क॑ अन्वेषशों के फल स्वरूप यह ज्ञात ह. 


है कि तम्बाकू AL अधिक कुशलता से कार्थ क 
है यदि उसका शीकर तैयार करते सभय उसे उ. 


अक्टूबर नवम्बर ९ 


लने के स्थान पर २४ घन्टे भिगो कर ही रस निक - 


जाय । इस प्रकार तापक्रम बढ़ने नहीं पाता 


अधिकांश निकोटीन जिसके उबालने थी क्रिया! ऐसी 


SN ne 


वाष्प रूप में निकल जाने को सम्भावना होती! 
इसमें ही निहित रह जाता हे | 

कोयभ्बटूर के श्री चेरियन की प्रयोगशाला! 
किए गये संपरीक्षणों से यह प्रमाणित हो चुका 
Fang के तनों क! भी जों साधारणत; निर 
समझ कर फेंक दिये जाते हैं, उपयोग निकोप 
निकालने के हेतु सफलता से किया जा सकता. 
हाँ ४-६ महीने रखे रहने पर उसकी कुशज्ञता में का 
अवश्य आ जाती है । | 

धूलन--भूलन के हेतु वाहक को अवश्य 
होती है | गन्धक, चूना, व राख, करिसी का भा ॐ 
योग वाहक के रूप में किया जा सकता हे | साग 
Wa: ग्रामीणों के हेतु राख सबसे अधिक IY 
वाहक हे | हर घर में अग्नि जलती हे !जससे र 
बिना मूल्य ही मिल सकतो हे । इस अभाग दश 

हा आधकांरा जनता «1 एक सभ्य भी भर" 
अन्न adi भिल पाता, पैसे का प्रश्‍न सर्व प्रथम उ 
है । एक aat कीटान्न पूर्णतया कुशल होते हुए" 
पेसे के अभाव से अपनी व्यावहा।रकता खा 
ष्‌ | 


| 

धूभन--निकोटीन उत्पत होने के काएण ६ 
gat (green houses) Ñ gaa के हेतु सुगम 
उपयोग में लाया जा सकता है । हरित गर | 


अधेरे ही में नम दशाओं में ५०° से 4 फार 


के तापक्रम पर इसका प्रयोग किया जाता है 
इसे ऐसे ही लेकर गर्मी किया जा सकता हैँ 
कि निकोटीन वाति (gas) के रूप में निकल 
शुद में फैल कीड़ों का दम घुटा कर उन्हे न£ | 
देता है। 


ह|त 


 -_- 


| शीकरी तथा धूल 


पे १ हुं । त्रेसे ती न 
| राटा छानने वाली तार की बनी छलनी से भी काम 


| निकाला जा सकता है। अपने देश में जह। कहाँ भी 


¦ ऐसी कलों का 
। कले ही कम में आती हैं। पर विदेशा म॑ विद्यत 


तम्बांक 
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gat, के समुचित उपयोग के हेतु 
माजे कर होना नितांत आवश्यक 
रहने पर साधारण पिचकारी व 


शीकन तथा 


चलन है भी वहाँ पर प्राय: हस्तचलित 


' चलित शीकन व ५लन कला क प्रयोग प्रतिदिन 


' बहता जा रहा हैं जिससे समय की बड़ी वचत हो 
, जती है। थोड़े ही समय में अधिक क्षेत्रों में छिड़- 
५ काव के हेतु वायुयान का भी प्रयोग होने लगा हैं। 


भीक Yat सरकारी तत्वध्यान स विद्य [त 


॥ चलित कलों का उपयोग होने लगा हे पर हमार 
' किसानों को तो हस्तचलित कलें ही नहीं मिल पातीं 


उनके सामने विद्यति चलित कलों की चर्चा ही 


` व्यर्थ है । 

ॐ WaT, माहो (aplids) कार्डालग माथ (codling 
moth) तथा अन्य तरकारी व फल के कीड़ों के 
7 नियंत्रणु का अच्छा साधन है | 


इनके अतिरिक्त सर्ब श्री पाटर व 


देश। के प्रयोगों से यह प्रमारितत हो चुका हे कि निकोटान 


' अंडों को भी नष्ट करने का एक सफल 'साधन ह.। 
| उन्होंने पायरिस a fart ( pieris brassicae ) 
| तथा इफ स्टिय. ( ephrestia sp ) पर संररीक्षश 


किये थे जिससे कि यह्‌ ज्ञात हुआ कि इससे छिड़काव 
किये हुए आंडों से बच्चे नहीं निकलते | न फूटने 
'वाले अंडों में से अधिकांश में पुरे बढे हुए जातक 
(३7४०९) पाये गये हैं। ऐसा लगता हे कि छिड़काव 


के उपरांत भी अंडों की साधारण बाढ़ नहीं रुकती 


£ पर पूरा बढ़ा हुआ म्ण (embryo) aiat न 
a निकल कर भीतर हीं भीतर सिकुड़ कर मर जाता 


। 
कितने आश्चयं का विषय है कि ऐसा विषेला 


4 पदार्थं जिसका प्रभाव मनष्य तथा कीड़ों पर इतना 


WU होता हे, उस पर भी जीवन निर्वाह करने वाले 


विज्ञाने. 
कीड़े होते हें । ये उसे भांति भांति से हानि पहुँचाते 
हैं । श्री लेफरॉय की राय में कुछ ही कीड़े ऐसे होते 
हैं; जो होते भी हैं वे अधिकतर नियमी न हो कर 
क्वांचिक ही होंते हैं । श्री ऐयर का भी ऐसा ही मत 
है। इन हानिक्रारक कीड़ों के और भी भोज्य पौदे 
होते हैं जिसके कारण वे अपने भोजन का क्षेत्र इसी 
पौदे तक सीमित नहीं रखते । ग्नो रिमोकेमा ' हेलि- 
आपा ( Gnorimoschema heliopa ) अवश्य 
एक विशिष्ट हानिकर कीड़ा हे । 

तब्बाकू के हानिकर कीड़ों कों. तीन मुख्य समूहों 
में विभाजित किया जाता 2 | 

पहला उन IST का समूह जो पत्ती काट कर 
हानि पहुँचाते हैं. जैसे :-- 

(i) प्रोडिनिया लिट्यूरा (Prodenia litura ) 

(ii) अद्रो क्टोमाँरफा madet ( Attracto- 
morpha crenulata) 

= या "3 

तने के भीतरी अति (tissue) को चब्राते हैं 
जेसे :-- 

(iii ) ग्नोरिमोकेमा हेलिओपा (Gnorimos- 
chema heliopa) ; 

या | 

फल च॑ बीज को हानिं पहुँचाते हैं जैसे . 

iv) हेलिओथिस आरमीजरा .( Heliothis 
arimgera) 

दसरा उन कीड़ों का समुह जो We के भिन्न 
भिन्न भागों से रल चूसते हैं जैसे: 

(i) गेलोबिलिकस क्रॅसीको नस (gallobelicas 
crassicornis) ee 

(ii) माइजस परसिको (Myzus persicae) 

तीसरा उन कीड़ों का रूमूह जो संचित तम्बाकू 
को हानि पहुँचाते हैं जैसे:-- 

(i) लेंसिओडरमा सेरिकारन (Lasioderma 
serricorne) 


[rel 
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कीड़ों के अतिरिक्त तम्बाकू के उद्यम को कवक 
रोगों से भी हानि पहुँचती हे इनका महत्व कीड़ों से 
अधिक है। एक alas रोग (mosiac) होता है 
जिसमें पत्तियों का हल्के वा गाढे हरे रंगों में भिन्न न 
हो जाता है । और भी बहुत से कवक तथा वाइरस 
(virus) रोग होते हैँ जिनका प्रसार माइजस पोरें- 
सिकी (Myzus persicae) तथा बामासया टकाऽ 
(Bemisia tabaci) जैसे कीड़ों द्वारा होता È | 

कीड़े, कवक, मोजेक तथा वाइरस, इन सबका 
मिलाडुला एंक घातक प्रभाव तःबाकू के उद्यम पर 
पड़ता है | इनका वाणिज्य की दृष्टि से विशेष महत्व 


sk 


भोजन में दाल का महत्व 


भारतीय भोजनों में दाल का विशेष महत्व है, 
क्योंकि उन लोगों केलिए जो मांसाहारी नहीं हैं, 
Hater प्राप्तं करने का मुख्य साधन दाल हो हे। 
शरीर के बढ़ने एवं पुष्ट होने के लिए, मनष्य को 
जिन पाँच मुख्य खाद्यों को आवश्यकता होतीं है, 
Mata भी उनमें से से एक है, और यह मुख्यत 
या तो मांस में, या फिर दालों में, अधिक पाया जाता 
है | दालों में २० से ३० प्रतिशत तक प्रोटीन होता हे, 
ait इसीलिए गरीबों के लिए जो दैनिक भोजन में 
मास साम्मालत नह कर सकते तथा निरामिष 
भोजियों के लिए, जो मांस खाते ही नहीं, दालों का 
विशेष महत्व है। अर यह भी सोभाग्य की बात है 
कि अरहर, मूंग, मसूर, उद, चना, मटर आदि 
अनक दाल, हमारे इस देश में पर्याप्त मात्रा में 
उपजती और प्राप्त होती हैं 

वैसे दालों में काबो' हाइडेट, नामक खाद्य- तत्व 
मी पर्याप्त मात्र में पाया जाता हे और कुछ चिकना 


1 ; [स० सं० से] 
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है । इनकी रोकथाम के भी उपाय हैं पर इस कि 


में पूरणं सफलता प्राप्त करने के हेतु और अन्वेषणा; 


आवश्यकता हे। | 
क्या हम आशा करें कि एक समय आयेगा 

जनता तः्बाकू के कीटनाशक महत्व को भली भा. 
समभ कर इसके उत्पादन की ओर और अधिक धया 
देगी, जिससे भारत, तम्बाकू के उत्पादन तथा निय 

रने वाले देशों में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके श्रे 
साथ ही साथ खेती के हानिकारक कीड़ों का भी ge 
हीं में नाशा हो सके ? 


| 
भी होती हें। उन में विटामिन-ए अधिक ग 
होता, पर बी-श्रणी के विटामिन होते हं। लव 
में, दालों में केल्शियम नहीं होता, पर फास्फो एस ग्र 
लोहा होता हैं अंकुरित दालों मे विटामिनसी! 
मात्रा बड जाती हैं | अंकुरित करने क लिए सा 
यानो बिना दली दाल को २४ घंटे पानी में भिगे 
चाहिए और फिर पानी से निकालकर २४ घंटे में 
गीले कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। अ 
निकल आने क॑ बाद नमक, नींबू का रस, £ 
धानया का वा fad, आदि मिलाकर, दाल. | 
स्वादिष्ट बना कर खाया जा सकता है | ई 
अतिरिक्त अंकुरित दाल पका कर भी खायी 
सकती हे | 

निराभिष भोजन में दाल का होना तो आवर 
हे ही, किन्तु यह भी जरूरी हे कि साथ में कुछ 


अथवा दुग्ध पदार्थ भौ लिए जॉय ताकि शरीर 
आवश्यक मात्रा में 'प्रोटोन! प्राप्त हो सके ! 


~ NY n 
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. रश्मिशक्ति की खोज रसायन शास्र और भोतिकशास्त्र, दोनों के लिए युग प्रवत्तेक का काम कर चुकी 
है, तत्सम्बन्धी जटिल सिद्वान्तों को समकाने के लिए पौराणिक प्रसंगो का आधार लेकर लेखक ने निम्न 


` वणन को सर्वप्राह्म बनाने का प्रयास किया है । 


_ ŘŘŘŘŮŮ-Á— 


हमारे पौराणिक साहित्य में विचित्र मणियों का 
aqa मिलता हे | स्यंतक मणि की खोज में भगवान 
कृष्ण कहाँ जा पहुँचे थे । अम्रत की वर्षी करने वाले 


` चिन्तामणि का वर्गान बड़ा मनोहर हे । नागराज के 


सिर पर मणिमय मुकुट होने की कहानियाँ कोन नहीं 
सुत्तता । निरंतर आभा प्रकट करने वाली रात दिन 
अपनी ज्योति से अपने चारों ओर जगमग जगमग 
करने की शक्ति ही इन atta में नहीं माना जाता, 
बल्कि इनके प्राप्त करने से मनुष्य के भाग्य की कु जी 
सुलभ हुई विश्वास की जाती हे । किन्तु नागराज 
सहज ही इन मणियों से विदाई नहीं ले सकते | उन 


. फे तत्काल मृत्यु की भेंट चढ़ाने वाले विष युक्त दाँत 
` बड़ी चोकसीं, बड़ी तत्परता से रात दिन र्रा करते 


रहते हें । यहां तो कारण है. कि कहानियों के अति- 
रिक्त उत्पन्न कहीं किल्ली मानव-शरीर धारी को इन 
भयंकर विषमय दाँतों के नागराज की पह रेदारी से 
राक्षत, ge किन्तु अपार गुणों से पूर्ण मशियों को 
माप्त कर अपना भाग्य पटल खोलते नहीं देख सुन 
पाते । इन मणियों की प्रशंसा और उनकी कथाओं 

कितना सार हे, हम नहीं कह सकते | कभी उस 


रूप की निरंतर आभा युक्त तेज वा अमृत रसकी . 


वर्षा करते दूसरे पदार्थों को यथार्थ में पूर्व काल में 
किसी ने देखा व सुना, उसका कोई प्रमाण भी हमारे 
पास नहीं है। किन्तु आज विज्ञान ने उपयु क्त दुलेभ 
मणियों की समता कर सकने बाले. पदार्थ को हमारे 


सामने केसे सुलभ किया है वा हमारी पहुँच के अंदर 
कर सृष्टि के एक भारी रहस्य को खोलने में सफलता 
पाई हे, उसकी कहानी बड़ी ही भव्य और रोमांच- 
कारी है। ये आधुनिक स्यंतक मणि “रश्मिम” नाम 
धारण करते हैं । 


Raq’ तत्व की खोज करने का यश एक 
बिज्ञान जगत की विदुषी को हे जिसका नाभ श्रीपती 
“क्युरी” के नाम से विश्व विख्यात है । श्रीमती 
क्युरी का नित्रास das देश में था। पिता के परि 
वारे सें इनका नाझ मेरी स्क्लोडोवस्का था। इनके 
पिता वासी विश्‍व बिद्यालय में विज्ञान के आचार्य 
थे । कुमारी स्क्लोडोवस्का ने उसः विश्‍व fanaa 


में शिक्षा aa कर लेने पर विज्ञान की विशेष खोजों 


का अध्ययन करने की उत्कट लालला से फांस देश 
में पेरिस विश्व बि ग्रालयं में प्रवेश किया। वहां पर 
एक साधारण स्थान में रह कर वे निर्वाह कर रही 
थीं | विज्ञान की खोजों में लगे हुए एक दूसरे शिक्षार्थी 
frac क्युरी का इन से परिचंथ हो गया और परस्पर 
गुग मिलने के कारण दोनों ने विवाह कर लिया 
और विज्ञान की खोजो में लीन रहने लगे । | 


इन्हीं दिनों इस दृश्यति के बिज्ञानाचार्यं श्रीयुत 
एं टोइने हेनरी बेकेरेल नाभ के विद्वान ऐसे पदार्थों 


का प्रयोग करने में लगे हुए थे जो सूय की किरणों | 
बा दूसरे प्रकाश के सामने आने पर चमक उठे । 


[at] 
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asta’ किरणों की खोज से विद्यमान हवा नकाल 
कर शन्य स्थान वैकुअम ) बनाई गई शीशे की 
नलियो में बिजली की wets धारा से उत्पन्न 


विचित्र किरणों के गुणो का अध्ययन कर रहे थ l 


थे नलियां 'रोजजन? नलियां नाम से प्रसिद्ध हो चुकी 
छी । प्रयोग करने के लिए वेकेरेल महाशय न एक 
ऐसा पदार्थ लिया जो पिनाकम (यूरेनियम) नाम का 
था | इस पदार्थं को सूय के प्रकाश में रखने से इसमें 
दमके Bl जाती थी । बेकेरेल का अनुमान था जिस 
प्रकार 'रोळ्जन' किरणें अंधेरे में फोटो खींचने के 
शीशे पर प्रभाव डाल कर किसी वस्तु की छाया 
चित्र रूप में उतार देती दें उसी प्रकार कदाचित य 
दमकने वाले पदार्थं भी छाया-चित्र अंधेरे में उतार 
सकते हों। युरेनियम की तरह और भी पदार्थ हो 
| सकते थे जो ad के प्रकाश में दक उठते और शीशे 
i पर चित्र उतार देते किन्तु युरेनियम को छोड़कर 
| अन्य दमक उठने वाले पदार्थों में यह शक्ति नहा 
। दिखाई पड़ी | 
| वेकेरेल ने कितने ही बार यूरेनियम को धूप में 
पक युक्त कर उसे फिर अंधेरे में छाया-चित्र खींचने 
के शीश को काले कागज में लपेट कर इसके सामने 
रख कः छाया चित्र उतारने में सफलता We | साधा- 
रण तौर पर स.य के प्रकाश में हम अपना छाया- 
चित्र ३तरवाते हैं जिसमें सये का प्रकाश छाया चित्र 
वाले शीश पर हमार! छायो चित्र उतार देता हे | 
उस शीशे को छाया चित्र के उतारने के समय 
केमेरे के अंदर ही काले कागज के थेले से बाहर 
निकाल कर चित्र उतारने के लिए खोलते हैं । प्रकारा 
का उस पर प्रभाव पड़ने से खुला रखने पर जो बंस्तु 
सामने दीखे वही उसमें खिच आकर उसे बर्बाद कर 
. सकती È | एक दिन वेकेरेल महाशय सय के प्रकाश 
का काम उस प्रकाश से युरेनियम में दमक उत्पन्न 
` कर लेने का करने का विचार कर रहे थे कि उसका 
अवसर न आने देने के लिए आंकाश में घनघोर 
बादल मंडरा आए आर सारा दिन अंघेरामय रहा | 
_ युरेनियम में दमक उत्पन्न कराने के लिए धूप ही न 
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मिल सकी | निदान छाया चित्र उतारने वाले शीशे 
को काले कागज में लिगटा हुआ ही मेज की दराज | 
में उन्हें रख देना पड़ा | यूरेनियम भी कहीं वहीं दराज | 
में रख दिया | वेकेरेल काम काजू आदमी थे। उन्हों- | 
ने कई दिन तक इस सन्बन्ध में फिर सुधि नहीं | 
कुछ दिनों के वाद उन्होंने उसको सुधि ली 
किन्तु उनके हृदय में कौतूहल वश यह बात आई कि 
फोटो के कागज में ढके शीशे की परीक्षा की जाय कि 
वह कहीं किसी प्रकार प्रभावित कर के छाया चित्र 
तो नहीं उतार चुका है। बड़े यत्न से उसे मसालों में 
धोकर उन्होंने ध्यान से देखा। शीशे पर धं घले 
बादलों के छाया चित्र से बन गए थे। । 
इस प्रयोग ने सिद्धू किया कि यूरेनियम में सूय 
के प्रकाश से दमक उत्पन्न कराए बिना ही ऐसी शक्ति 
हैं कि वह काले कागज का ढक्कंन पार कर छाया | 
चित्र के शीशे पर प्रभाव डाल देती है । यह एक भारी 
खोज थी जो रोञ्जन किरणों को भी मात देने वाला | 
थी। इसमें ऐसी शक्ति एक पदार्थ में स्वतः बाहर | 


निकलती हुईं ज्ञात हुई जो Cea नलियों में | | 


बिजली की धारा रोककर उत्पन्न की हुई रोब्जन | 
किरणों का गुण प्रकट करती दिखाई पड़ी, किन्तु 
इ खोज का पूरा रहस्य तुरन्त ज्ञात नहीं हो सकता | 
था। बेके रेल के नाम पर इस तख से निकली किरणों | 
को रोंजन किरणों से भिन्न करने के लिए बेके रेल 
किरण नाम दिया गया। | 
बेके रेल की इन खोजों का पता जब श्रीमान और | _ 
“श्रीमती क्युरी को लंगा तो इन लोगों ने उस संबंध | 
में खोज करने की उनसे आज्ञा मांगी। इनकी खोज | 
का उर श्ये युरेनियम के भेद को समझना ओर ई 
प्रकार के दूसरे पदाथ खोज निकालना थो | इस खोज 
के लिए उन्होंने युरेनियम का अधिक मात्रा में सं 
करना चाहा। (पिच ब्लेंडी' नाम के खनिज पदाथ 
युरेनियम मिला हुआ मिलता है । उससे युरेनियम 
की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए पचीसों मे 
पिचव्लेंडी जुटाई गई और खोज प्राग्म्म हुई | इ 
खोज में उन्हें एक विशेष यन्त्र से पूरी सहायता मिली 


X ऊपरी सिरे पर सुह बना होता हे 
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जो इस बात की जाँच करने के लिये होता हे कि 
किसी वस्तु में बिजली का असर हें या नहीं | यह 
यन्त्र विद्यू द्‌ दर्शक यन्त्र कहलाता है। इसमें एक 
शीशे की दीवारों वाली संदूक होती हे जिसमें पेदे में 
एक लकडी की छोटी मेज होती है। इस मेज के 
ऊपर एक धातु की चदर रक्खी होती हे जिसमें एक 
लम्ब बनाती हुई धातु कों छड़ी खड़ी होती हें। इसी 
छड़ी में कुळ चाई पर एक आड़ी धातु की छड़ी 
लगी होती है। इस आड़ी छड़ी में दोनों सिरे बेठकों 
पर जमाए होते हैं जो किसी ऐसे पदाथ के बने होते 
हैं जिनमें बिजली की धारा नहीं बह सकती ऐसी 
वस्तुओं को धारा रोकने वाली, अवरोधक वस्तु 
कहते हैं। तार या बिजली के खम्भों में इसी प्रकार 
की बस्तुओं में तार बाँध कर फैलाए गए होते 
हैं। चीनी मट्टी या aia की ये चस्तुए' प्राय: बनी 
होती हैं । बीच में, खडी छडी में ऊपरी सिरे से 
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- सोने की बहुत ही पतली पत्ती का एक टुकड़ा 


लटकाया होता है । इन सब के ऊपर शीशे की संदूक 
i हे जिसमें से 
होकर भीतर एक तार आया हाता है जिसका 


sory बाहर की ओर बिजली पेद, करने के यन्त्र 


से होता है। इस विद्यूद दर्शक यन्त्र में जब ऊपर 
लटका हुआ तार बिजली की धारा बहती होने पर पल 
भर के लिए दबाया जाय और इसका संयोग खडी छडी 
से कर दिया जाय जिसमें सोने की बहुंत बारीक पत्ती 
लटकी हो तो इस धातु की खडी छडी और सोने की 
पत्ती दोनों में बिजली की धारां बह जायगी। इस 
res बिजली की धारा बहने पर सोने की पत्ती छडी 

समकोण बनाती सी खडी हो जायगी जिस प्रकार 

शवे लाइन के सिगनल गाड़ी न आने की दशा में 
Se रहते हें | किन्तु श्रीमती क्युरी ने देखा कि यूरे- 
Seb का कोई डुकडा इस यन्त्र की छोटी मेज 

Pre 1 होता है तो सोने की पत्ती वाली aie तुरन्त 
RR धातु की छडी से चिपट जाती है । यह इस 


A पकट करता था कि युरेनियम में कोई : ऐसी 


इ जो सोने की पत्ती पर से बिजली का प्रभाब दूर 


रश्मिशक्ति ___. 


` विज्ञानं 
फेंक देती है । AIN यह कहें कि ऋणाणु की बाढ़ 
जब सोने की पत्ती पर बिजली का प्रभाव दोड़ाने 
लगती हे तो वे ऋणाणं यूरेनियम की शक्तिं से दूर 
फेक दिए जाते हैं और बिजली का लोप हो जाता 
al 

यही विद्य द दर्शक यंत्र अपना यह गुरा दिखाने 
के कारण यूरेनियम सरीखे दूसरे पदार्थ खोजने में 
सहायक हुआ। श्रीमती कपुरी ने देखा कि जिस खनिज 
बस्तु से यूरेनियम प्रथक कंर निकाला जाता है, उस 
मूल खनिज पिचन्लेंडी को यदि विद्यद दर्शक यंत्र की 
नन्ही मेज पर रखते हैं तो सोने की पत्ती चारगुनी 
प्रभावित दिखाई पड़ती हे और इतने अधिक वेग से 
सिकुड़ती पाई जातीं है। यह एक विलक्षण सहायता 
थी । इस से यह ज्ञात हो सका कि पिचबलेडी में 
अबश्य ही कोई अधिक प्रबल शक्ति की वस्तु प्तिली 
है जो यूरेनियम से अधिक शक्ति रखने वाली हे। 

इतना संकेत मिलने पर क्युरी दम्पति. ने रासा- 
यनिक उपायों से पिचव्लेंडी को. बनाने वाले तत्वों 
की परीक्षा करना प्रारम्भ किया। जो भाग विद्य द 
दर्शक यन्त्र में कुछ प्रभाव नहीं दिलाते उनको अलग 
कर शेष को बड़ी सावधानी से रखकर उसके तत्वों 
को जानने का प्रयोग फिर प्रारम्भ करते । इस प्रकार 
रात दिन परिश्रम करने पर उन्हें एक तत्व मिला जो 
कुछ विशेष प्रभाव दिखा रहा था इस तत्व का नाम 
श्रीमती क्युरी ने अपनी जन्म भूमि पोलेंड के नाम 
पर पोलोनियम रक्खा परन्तु यह तत्व उनके भारी 
परिश्रम वा आशा के अनुरूप नहीं ज्ञात हुआ | इसलिए 
उन्होंने “जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेठ | 
हौं बोरी हृढ़न गई, रही किनारे बैठ ॥?? इस उक्ति के 
अनुसार छिछले पानी की साधारण खोज से ही न थक 
कर अपना प्रयोग निरंतर ही जारी wear) अंत में 
घोर परिश्रम के पश्‍चात अमूल्य रत्न हाथ लग ही . 
गया जो समुद्र मंथन में प्राप्त रत्नों से भी कदाचित 
अधिक मूल्यवान हो । यह तत्व बेकेरेल की खोजी 
किरण, यूरेनियम की उत्पन्न की हुई शक्ति से २५ 
लाख गुनी अधिक तेज और शक्ति प्रकट करने वाल! 
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तत्व था जिसका नाम रेडियम या रश्मिम्‌ प्रसिदध 
Secor fi: 
ga नए खोजे तत्व रश्मिमू में बडी ही विल 
क्षण बातें थी | पचीसों मन पिचब्लेंडी को छान 
डालने पर एक रत्ती का अंश मात्र भिलने पर यह 
- अद्भुत शक्ति दिखला रहा था | इसमें से निरंतर गर्मी 
चारों ओर बिखरती रहती थी, आस पांस लाए हुः 
कुछ पदार्थो को यह ज्योतिमय कर देता था, WY 
मंडल में बिजली की संचार चारों ओर कर दत! 
था। यह निरंतर शक्ति और ज्योति की वर्षा करने 
वाला रत्न किन मशियों की तुलना करने वाला था, 
इसका अनमान इसके गुणों का यथाथ अध्ययन करन 
, से ही हो सकता था। 
, . QRR आज की सबसे बहुमूल्य धातु है। 
i इस ध तु की suet ही इसका मूल्य नहीं बढ़ाती 
i बल्कि इसकी विलक्षण आर प्रबल शक्ति भी इसके 
। . मुञ्यवान होने का कारण हे । एक छटाक रोडयम 
` प्राप्त करने के लिए ८ हजार मन पिचब्लेंडी की AA- 
श्यंकत। पडती. है। इतनी बडी मात्रा में पिचब्लेंडी 
- पाना भी कोई सरल काम नहीं | फिर इसका विभाजन 
` कर तत्वों को एक के बाद एक प्रथक करते जाकर 
_ कोई सुई की नोक के बराबर इस बहुमूल्य धातु को 
ge निकालते जाना बड़ी ही सावधानी चतुरता और 
- परिश्रम का काम है। रेडियप का एक नन्हें से 
नन्हा किनका भी किसी स्थान पर रहने पर अंधेरे में 
saa ओर अपनी प्रबल किरण चारों ओर 
THA जाता दिखाई. पड सकता हे । इसकी किरणों 
- को हम घडियों कं घंटा मिनट बत;ने वाले चक्र में 
` ऊपरी ढक्कन से रांत को जगमग कर घंटे मिनटों के. 
` ऋक चमकःते हुए देख सकते हैं । ये घड़ियाँ रेडियम 
` घड़ियाँ कही जाती हें । अपने अपूर्व तेज के साथ. 
' रोडियप्र कीटाणु-संहोर की भी शक्ति रखता हे। 
` *जहरीले फोड़ों में इसके कीटाणु नाशक प्रभाव से बडा 
होत! दीखता है अतएव चिकित्सालयों में इन 
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किया जाता हे । एक रत्ती मात्रा क रांडय़म का मूल्य | 
पचीसों हंजार रुपए होने पर भी . चिकित्सालयो में 
इसकी प्रबल कीटांशु-नाशक शक्ति के कारण हजारों | 
रुपए खर्च कर रोगी अच्छे किए जाते हें] | 
“रेडियम? की विलक्षण शक्ति उसमें से तेज और 
बल क! निरतर फलाव होत रहना है | बना किसी 
ई घन तेल, कोयला a बिजलो को बाटारियों के | 
तत्व अपने तेज की निरंतर वर्षां करता थकता 
नहीं दिखाई पड़ता, यह एक बड़े ही आश्चय की बात | 
हे। क्या प्रकृति में कोई ऐसी भी शक्ति उत्पन करने | 
की युक्ति है जिससे अनायास ही तेज और शाक्ति 
का सजन ओर प्रसार होता रहता हे ? यदि कोई ऐसा 
तेज और बल का नित्य AMAT करने वाला, अनायास | 
ही उत्पन्न और प्रसार करने वला यंत्र सुलभ हो | 
जाता है तो मनष्य के aia में कितनी अपूर्वे शक्ति 
आ ज.ती है और मानवं से देवता कहे. जाने की 
ओर वह क्यों नहीं बढ़ता दिखाई पड़ सकता | | 
“रेडियप' इतना ही करता नहा दीख पडता! | 
उसके wary तेज ओर बल के age मंडारके 
विज्ञापन के लिए नित्य इनकी चारों ओर - वर्षा करते | 
जाकर अपना काया पलट भी .करता दिखाई पडता 
है। उसका यह गुण उसकी जाति के यूरेनियमा 
पोलोनियम आदि दूसरे तत्वों में भी पाए जात 
जिन्हें “रश्मिशाक्तिकः वा “रश्मि शक्ति वाला' तत्वं 
नाम दिया जाता है । इनके शक्ति वर्षा के गुण 
रश्मि शक्तित्व कहते हैं । इस प्रकार तत्वों की सूची 
में यूरेनियम eat पोलोनियेम ८४ वां स्थान 


हें । रेडियमका स्थान ८८ वां है। इस. क्रम .में उप 


के स्थान के तत्व अपना शरीर वा परमाणु | aa 
कर कुछ समय में नीचे का स्थान प्रहण करते 
पड़ते हैं। इस प्रकार यूरेनियम ef होकर 


सभय धीरे धीरे गिरता रेडियम के स्थान को र्ध 


कर लेता हे | रेडियम के स्थान का परमाणु भी 3 
पलट कर क्षीण बनकर नीचे के स्थान - पर जाता 
ऐसा होने में समय का कोई निश्चित क्रम नहीं 
स्थान से दूसरे नीचे स्थान पर जाने का क्रम 


qå 


_ अनर नवम्बर १६४० १00१ ४ र्मिशक्ति ` ized by Arya Samaj pens tion Chennai and eGangotri 


Di 
नंवस्वंर १६५० . शक्ति o 


अक्टूबर 


य्‌ | दशा में कुछ दिनों et वा पलों का जहाँ दिखाई के जानने का बहाना कर भोली भाली जनता को 
भे | पड़ता है वहीं दूतरे संयान का परिवर्तन कभी हजारों ठगते हम प्रत्येक देश में देखते सनते आए हैं। 
ui | वर्ष से भी अधिक ले लेता है । इस अक्षय तेज भंडार रसायन या कीमियागरी यह विद्या ही. कहलाई 
a का सर्वया लोप न दिखाई पड़ने पर भी इसके कुछ जाती रही है । यह क्रम यहाँ तक बढ़ा था कि आज 
ga भाग अंत में तेज हीन होकर सीसा का स्थान लेते से कुळ सो aif पूर्वे ही विज्ञान का युग प्रारम्भ 
शी | हैं जिसका स्थान तत्व सूची में ५२ वा हे । होने के दिनों में एक चतुर पुरुष ने इंगलेंड के 
के | रावण के दरबार में राम के राजदूत अंगद ने विद्वानों की मंडली में सोना बनाने का प्रयोग भी 
ता | जव उस पर प्रहार कर उसके मुकुट इतने जोर से कर दिखाया था जिल पर इंगलैंड की राजकीय 
त | आकाश में फेंके कि बह राम की वानर-मंडली के विज्ञान परिषद्‌ ने उसे पुरस्कार भी प्रदान कर दिया 
इ निकट जा पहुँचा तो उसे सनलनाती गति से आता और एक प्रधान विश्वविद्यालय ने उस पर उपाधि 
(कत | देख वानर मंडली समक नहीं सकती थी कि कया वर्षा भी कर दी; किन्तु कुछ ही समय बाद इस 
सा. चात है। बात की अधिक चर्चा और छान बीन 'होने पर कुछ 
हि | आवत मुकुट देखि कपि भागे hE FR न T T निरा aT 8 SS 
S दिन ही लूक परन बिधि लागे । 4 ea ea ee abl 
i TARE खिल a लिए विवश किया | किन्तु जिसे प्रकार आगत À 
| कुलिस चार अति आवत धाए |. . नाव एक बार ही हिलोरों का बचाव कर तैर सकती 
| Ce re < ae हार्ड एः ही ख 
ता s उन्होंने चकित होकर aT aT रश्म किया कि जा ब दूसरी हि a नट पर जन 
एके. कढी दिन को ही तारे दूट कर गिरने तो नलगे। अवसर नदीं मिल सकता, उसी प्रकार धोखे का काम 
रते| इस शांका को रामचंद्रजी ने सत्य बात वतला कर दूर होडी देर के लिए ही अपना जाल फैला दूसरों को भ्रम 
F किया था । उसी प्रकार रश्मि की अपूव शक्ति का म रख सकता है । निदान दूसरा प्रयोग दिखाने के 
यम असंधान अकस्मात होने से सारा विज्ञान जगत लिए विवश किए जाने पर बह व्यक्ति प्रयोग दिखाने 
त कतरह गया) की तैयारी कर विद्वानों की मंडली के सम्मुख खड़े 
त्त्य | “पारख परसि' कुधातु सुहाई” हो कर सोना बनाने की क्रिया करने के qa faa 
a | पारप्त मणि के स्पर्श मात्र से लोहे ऐसा काला खा कर अपने प्राणान्त करता दिखाई पड़ा । कदाचित 
J AIG अपना रूप बदल कर सुनहला कलेबरं या सोना' विज्ञान-जगत्‌ को धोखा देने का यह अंतिम 
z | बन जाता है, ऐसा हमारे पूर्वजों का विश्वास रहा है। प्रयत्न था। 
| 


के बड़े होने वा दुगु È गुणवान बनने के प्रसंग 
पर उपमा देने में हमारे साहित्य में दुर्लभ पारस 


"माण का प्रायः नाम मिलता है। हम नहीं जानते 


कि ऐसा मशि यथार्थे की बस्तु कभी था वा नहीं, 


. परन्तु सोना ऐसे दमकते हुये सुन्दर रंग कें धातु को 
: आभूषण बा धन के भंडार में रख कर वैभव शाली 
: a संसार का सुख ओर सोन्द्य का भोग करने 


सोत झा से लोहे वा दूसरे सस्ते कुरूप धातु से 


= N ~ 
- “त बनाने की विद्या की खोज करते बा इस विद्या 
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किन्तु आज ज्ञान-गंगा की धारा! फिर उल्टी दिशा में 
बहती जान पड़ती हे ।. पुराने अंध विश्वास at : 
मू्खेता-पूर्ण मानी जाने वाली बातों को विज्ञान-जगत 
वैज्ञानिक सत्यता के रूप में मानने के लिए पग बढ़ाता 
जान ५ड़ता है.। आज सभी वैज्ञानिक गंभीरता पूवंक 
frat लग गए. हैं कि क्या एक धातु से दूसरे धातु 
वा एक तत्व से दूसरा तत्व बनाने की. क्रिया मानव. 


शक्ति के द्वारा संभव बात हो सकती है। रेडियम वा 


इसी जाति की रश्मिशक्तिवषेक दूसरी बस्तुओं की 
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खोज ने ये उधल पुथल करने वाले प्रश्‍न, बेढब सस- 
ami हमारे सम्मुख लाकर रख दी हैं। इस प्रश्न का 
ठीक ठींक सुलझाव तो कब तक मिल सर्कगा वा 
पूर्ण रूए से कभी मिलेगा भी वा नहीं, आज alg 
निश्चय पूर्वक बता नहीं सकता | <रन्तु इस प्हेली 
का पूरा सुझाव पूरी सृष्टि का. सुझाव, _सष्टि-रचना 
तक की शक्ति मनुष्य के हाथ में आने का प्रयोग 

| सां होगा | कुछ अंश में इस खोज को कर, इस 
पहेली की पहली लड़ी खोल वैज्ञानिकों ने हमारे 
सम्मुख आज भी जो शक्ति रख दी है, वह अद्‌भुत 
| मालूम पड़ती है। i ; 
ae (रश्मिम) की खोज हो जाने पर जिन 
। वैज्ञानिकों ने इसके भेद को जानने का प्रयत्न प्रारम्भ 
। किया उनमें कॉ ब्रज विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान 
। के विज्ञानाचार्य जे० जे-थामसन सर्व प्रथम थे । स्थूल 
। प्रकृति के नियम तथा पदाथों' के गुण और शक्ति के 
। सम्बन्ध में खोज कने वाली विद्या भ!तिक विज्ञान 
कहलाती है| रेडियमकी शक्ति का भेद खोलना भौतिक 
विज्ञान का काम था | थामसन महोदय ने ऋणारुओं 
`` का विशेष रूप बता कर उन में ऋरगातमक विद्यूत .। 
_ होना सिद्व कया | यह खोज का पहला पग था परंतु 
,थामसन महोदय ने अपने पीछे जिन दूसरे योग्य 
शिष्यं विद्वानों को इस कापर में लगने के लिए मागं 
दिखाया उन में रदरफोड का नाम बिज्ञान की खोजों 
के इतिहास में सुनहले अक्षरों में लिखने योग्य है। 
ज सांरा संसार परभाणुओं के मारी भेद खोल कर 
सम्मुख रखने लिए reas का ऋणी È 
` संर एने स्ट रदरफोर्ड थामसन महोदये के उत्तरा- 
घिकारी रू केल्त्रिज विश्व विद्यालय में ही भौतिक 
विज्ञान के आचारय थे | उन्होंने बड़े ही परिश्रम आप 
gigaa À रेडियम ( रश्मित्‌ ) से वसती हुईं तेज 
खोज करना AAT किया | किसी पदार्थ के 
वशर से तेज या ता के चारों ओर 
अकिर/ण दीना कहते हैं जिसमें उस 
बिना ही हम तेज का अनुभब का 
ये की गर्मी विकिरण होती है जो qa 


- रश्मिशक्ति 
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+ दूर रहने पर भी हंम तक ऋपना प्रभाव दिखाती 
अनुभव की जाती है। रश्मिम. के परमाणु भी छोटे 
सर्य की तरह अपने अंग से तेज और ताग का विकि 
रए करते थे। उन की .खोजकर रदरफोड ने ज्ञात 
क्रिया कि उनमें तीन प्रकार की भिन्न भिन्न गुर और 
शक्तियों की किं गो हैं । इन तीनों किरणों का नाम 
उन्होंने प्रथम, द्वितीय वा तृतीय करने के स्थान पर 
हमारी क ख ग आदि वर्णमाला के प्रारम्भ के AAT 
की भोति यूनानी भाषा के प्रार*भ के तीन वगग अल्फा, 
बींटा और गामा के नाम पर अल्फा AN, बीदा 
किरणों और गामा किरणों रक्‍खा | हम सहज ही इन 
फे नाम क ख और ग किरणों रख सकते हैं परन्तु सारा 
विज्ञान-जगत जहाँ उन्हें: किसी समय पूर्व काल में 
अपनी स.यंता ओर साहित्य के लिए अभिमान काने 
वाज्ञे यूनान देश की वर्ण भाला के BACT पर इन 
किरणे को .कारता है वहाँ हम भी इन cat को 
इन्हीं नारों से कुछ कठिन होने पर भी उच्चारण 
करना उचित समझेंगे जिससे इन Gail: के बहाने 
पग पग पर इन मूल नामों से. किरणों का नाम ले 
लेकर उस खोज करने वाले fart की कीर्ति स्मरण 
कर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता मौन रूप से प्र +1शित 
करते रहने का अवसर पाते रहेंगे । वीक 

“अल्फा?--किरण सब से अधिक चकित करने 
वाली प्रकट ge उनमें धनात्मक बिजली देखी गई 


और परीक्षा करने परं हिमजन (हिलियप्त) TAIT 


के केवल परमाणु-केन्द्रों से बनी fag हुईं जिनकी 
परिधि का ऋणार-समुंदाय लुप्त हो | इन का रेडियप 
छ वेन्द्र से बाहर फेंके जाने का वेग २० हजार 
प्रति सेकेंड था । i 
chap fart ऋणात्मक बिजली वाली ऋगा 
की किरणे सिद्ध हुई, किन्तु इनका वेग इतना MF 
था कि प्रकाश की लहरों के वेग के निकट तक पहुँच 
at । हम जानते È कि प्रकारा की लहरें अखिल विश 
व्यात ई t के महा समुद्र में बड़े वेग से उठती ced 
हैँ जो ९ लाख ८६ हजार मील प्रति सेकेंड के 
चलती मानी जाती हैं | यह बात मानी गई हैं किं कोई 


वेगं a 
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भी भौतिक पदार्थ इतने वेग.से नहीं जा सकता और 
इसे गति की सीमा झा अंत माना जाता हे किन्तु 
रेडिमय की ऋरणाएु वाली किरणं इस वेग के लगभग 
वेग से-चल कर अपनी अपार गति ओर रेडिमय 
के परमाणु के परमाणु sez के भीषण बल का 
आभास कराती हैं। 
` धामा” किएणे कोई पदार्थ नडीं, बल्कि गेस 
वस्तुओं में भी प्रविष्ट कर सकने बाली रोंजन किरण्णों 
की तरह लहरें हें किन्तु इनकी दोलन या मूलन संख्या 
रोब्जन किरणों से २० गुनी आधिक होती है। 
“अल्फा? किरणों की ।वशेष व्याख्या करना यहाँ 
अधिक आवश्यक हे । हमने देखा हे कि वे दिमजन 
हीलियम परमाणु के परमाशु-४न्द्र से बनी होती हैं 
जिनकी wT वाली परिधि पथक हो गई रहतो 
है। दिवजन परमाझु तत्वों की सूची में दूसरा है 
अथात इसमें दो ऋणारु परिधि पर परिक्रमा करने 
वाले होते हैं आर परनाणु केन्द्र में दो धनात्मक 
बिजली की शक्ति वाले garg | किन्तु इन धनाणुआं 
की संख्या ४ होती हे जितमें दो और ag केन्द्र में 
हो उन से fale रह कए उनकी दो धनात्नक शक्ति 
अपनी दो ऋणात्मक शक्ति # मिलाने से शान्त किए 
रहते हे। कोइ कोई लेखक इस बात को इस प्रकार 
प्रकट करते हैं कि परमाणु veg में दो gary अर 
दो GAG होते हे। एक say और एक ऋणाशु 
के uNa कर बनी वस्तु को Yarg नाम दिया 
जाता हैं परन्तु कवल पेचादी स्थिति को समभाने 


५ लिए ही ये क३१नाए' हैं । aaa यह हें कि तत्व. 


सूची में २ संख्या का परनाणु Rasa हीलियम केंद्र 
मे कुल चार धनाएु आर दो ऋणाएु से हिलमिलकर 
बना होता हे । इल केन्द्र में दो धनात्सक बिजली की 


Rit होती है और इसके चारों ओर एक कम्ना या 


कभावलौ- में दो ऋणाशु चक्कर लगाते रहते Zl 
इसका परमाणु भार चार घनाणुओं के कारण ४ 
होगा, यद्‌ हम अनुमान ही कर सकते हैं । परमाणु 
कानार या तोल धनाशु को संख्या पर ही frac 
करता द, ENY धनाशु से हजारों गुना हल्के होने 
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उसमें बंद भाप को नन्हें 


के कारण तोल के लिए ध्यान में नहीं TR जाते | 
इन परमाणुओं के कन्षाहीन केन्द्रों से बनी अल्फा 
किरणों का वेग प्रकाश की लहरों के वेग का द्श- 
मांश के बराबर होता है। इनके भारी आकार को 
ध्यान में रखकर इतना अधिक वेग रेडियम के केन्द्र 
के अपार बल को सहज ही जाना जा सकता है | 
इतने वेग के हिमजन परमाणु केन्द्रों को जब किसी 
शीशे के पदे से बन्द नली पर चोट की गई तो ये 
शीशे के पदे को आसानी से पार कर भीतर पहुँच 
गए परन्तु एक बार इस पदे को भेद कर अंदर 
चले जाने पर ये वापस आ सकने में असमर्थ दिखाई 
पड | इस प्रकार बंदी कर इनकी पहचान की गई तो 
ये अल्फा किरणों के रूप में हिमजन (हीलियम) qe 
AY के नग्न परमागु केन्द्र ज्ञात हुए । 

. एक बार sea किरणों को हिमजन परमाणु के 
केन्द्र समझ लेने पर रदरफोड ने अपना विख्यात 
दूसरा प्रयोग किया | हम जानते हें कि किसी पर- 
AY के सवंथा नग्न परमाणुकेन्द्र बच्चा खोए हुए 
सिंहूनी के रूप में अपने खोए हुए परिवार को पाने 
के लिए कितना तड॒पता हुआ अनुमान किए जा सकते 
हैं। ये दहाइते केन्द्र खोए हुए ऋण्गाणुओं को कहीं 
से भी पाने का सुभीता होने पर (तुरन्त ग्रहण काने 
के लिए दौड़ सकते हैं किन्तु ऐसा अवर न मिलने 
पर इनका वेग और प्रहार चारों ओर हो सकता है। 
इन प्रबल केन्द्रों को संग्रहीत कर रदरफोड ने इनको 
तोग के गोले.की भांति दागकर दूसरे परमाणुओं के 
ऊपर प्रहार करने का प्रयोग किया। नोषजन ( नाइ- 
ट्रोजन) नाम का एक सुगम तत्व उसने एक जगह 
एकत्रित कर उन पर अल्फा किरणों के गोलों की 
बर्षा निरंतर की | उसकी इस क्रिया में एक ओर भो 
युक्तिश्की गई । वर्या की जाने वाली नली. में ऐसा 
प्रबंध किया गया कि कृत्रिम. रूप से नमी पैदा कर | 
हें पानी के कणों के रूप 
में बदला जा abt नली के पेंदे को किसी युक्ति 
से बाहर की ओए खींच कर नली का भीतरी भाग 
अधिक फैला करने से उसमें बंद वायव्य फैलने से 
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नम हो संकते थे । इस प्रकार नन्ही नन्ही दों से 
| अल्फा किएणों के कण चिपक कर एक जगमगार्ती 
i नन्ही दुनिया बना देते थे जिससे उनका मार्ग और 
ध प्रहार का प्रभाव चित्र रूप में उतारा जा सकता था। 
इ ऐसे यत्न से ज्ञात हुआ कि अल्फा किरणं कहीं कहां 
३ अंतिम सिरे पर मुकी हैं । वहां -र अवश्य ही 
ध नोपजन के परमाणु-केन्द्र से अल्फा-किरणों की टक्कर 
| हुई होगी । इन प्रहारों के बाद किरण चित्र लेने से 
“ज्ञात हो सका कि नोषजन के परमार] केन्द्र हटकर 
एक धनाएु प्रथक कर उदजन के परमाणु केन्द्र उत्पन्न 
कर सके हैं। यह प्रयोग विज्ञान जगत में उथल एथल 
मचाने वाला था । मनुष्य के हाथ ने प्रकृति के कामों 
* OR दखल देकर एक परमाणु का केन्द्र खंडित कर दूसरे 
परमाणु को जन्म दिया था। 

रैडियम या दूसरे दूसरे रश्मि--शाक्ति वाले 
पदार्थों से किरण-बर्षी होने की खोज कर BET 
फोर्ड ने जो बातें ज्ञात की उन से उस संबंध में बहुत 
जानकारी हुई। 'अःफा, किरणें हिमजन ( हीलियम ) 
'का परमाणु केन्द्र होने के कारण युरेनियम या रेडियम 
से प्रथक होकर उसे तत्व सूची तत्वों के आवत्ते चक्र 
में दो स्थान नीचे की ओर कर देंगे यह बात पहले 
स्पष्ट की जा चुकी हे किन्तु इस परिवर्तन में ही 
'बीटा' किरणं ( परमाणु केन्द्र के ऋणाणु ) का भी 
प्रभाव विचित्र रूप से पड़ता है। इसके लिए फिर स्मरण 
करना चाहिए कि परमाणु में उन्तकी क्रम संख्या के 
अनुसार केन्द्र में उतनी संख्या की धनात्मक बिजली 
की शक्ति ओर ' रिधि में उतनीं ही संख्या की ऋणाणु 
निधुत्शाक्ति होती है किन्तु केन्द्र में उस संख्या के दूने 
कुछ अधिक धनाणु मौजूद रह कर उस परमाणु 
भार क्रम संख्या का दूना वा उससे भी ज्यादा कर 
।, ते हैं। इसी केन्द्र में ऋणाणुओं की क्रम संख्या के 
बराबर या उस से कुछ अधिक BUY रह कर 
ae बिजली का भंडार ठीक ऋणात्मक विजली के 
रावर कर देते हैं इस प्रकार यूरेनियम के 
ऋणात्मक बिजली और ६२ ही 


ne [३८] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


feat] Diz py ana San चठ ee (चण नवम्बर १६४ 
विज्ञान Digitized by A त्ति SACS ६५० 


जाते हैं अतएव यह आवश्यक है कि केन्द्र में ( २३५- 
६२-१०६ ) १३६ ऋणाणु वहाँ के घनाणुओं से गँठ- 
बंधन कर बिजली के धनात्मक ओर AURA पलड़ों 
को बएवर करें | 
बीटा किरणें परमाणु केन्द्र के इन गठ-बंधनों 
में फॅसी ऋणाणु में से होती है जिस से उन में इतनी 
शक्ति और वेग से पूर्ण पाया जाता हे। यह बात भी 
खोजद्वारा ज्ञात हुई है कि कुछ रश्मि शाक्ति पदार्थ 
या तो केबल धनाणु कोष को ही खाली कर अपनी 
प्रचंड शक्ति दिखाते हैं या केवल परमाणु केन्द्र के ही 
AUG कोप को खाली कर। थोडे से ऐसे भी परमाणु 
हे जो ये दोनों कोष बारी बारी से खाली क! 
उदारता का भगवान शंकर के औढर दान का अनुकरण 
कर नीचें की उक्ति चरितार्थ करते हैं। 
पानी ae नाव में, घर में बढ़े दाम | 
दोऊ करन डली चिए, यही ' सयानो काम || 
रेडियम या रश्मिम और युरेनियम ( पिनाकम ) 
ऐसे ही अ ढर दानियों में से हैं। 
` यह बात तनिक सा ध्यान देने से समक में आ 
नकती है कि यदि परमाणु के केन्द्र का केवल ऋणाशु 
कोष ही खाली हो तो तुरन्त ही उस के केन्द्र का 
धनात्तमक बिजली का भंडार एक: बढ़ जायगा | 
ध्यान रहे कि ऐसे परमाणु को बाहर से आमदनी 
कुछ भी नहीं हुई। अब यदि अवसर मिले तों यह 
नया बना परमार] केन्द्र तोल या भार में” पहले सा ही 
रहता हुआ SAT की संख्या के तत्वों भें नाम लिखा 
सकने के लिए अपनी परिध में एक केन्द्र कहीं 
खींच ला सकता है | इस बात को समक लेने से 
aian और रेडियम atta 'परमाणुओं के 
काया-परिवर्तेन के कौतुक का पूरा अनुभव किया | 
सकता È | पहल! कदम--अल्फा किरण का परिणाम" 
एक हिमजन परमाणु केन्द्र का वियोग जिससे 
४ इकाई का भार कम और २ इकाई की धनासमर्क 
बिजली की हानि। . | | ee 


दूसरा कदेम-अल्फा किरण कें निकल चुकते के 
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बाद एक ऋणाणु बोटा किरण में बिदा। इस विदाई 
से केन्द्र की धनाव्वक विजली एक प्राप्त , जिससे पहले 
कदम की चाल से जो दो स्थान तत्व सूची में गिरावट 
$ थी उसमें के स्थान पर एक प्राप्त यांनी ६२ संख्या 
वाला य्रेनियम परमाणु जो पहले कदम पर ६० वी 
संख्या का हो कर (२३८-३) २३४ पारमाणावक भार 
था, वह इस दूसरे कदन में ६९ वी संख्या का at 
गया, यद्यपि पारमाणविक भार २३४ ही बना 
tall de रि 
तीसरा क्रदम--बीटा किरण द्वारा परमाणु कन्द्र 
से दूसरे ऋणाणु की बिदाई । अब यूरेनियम का 
परमांणु पारमाणबिक भार २३४ ही रखते हुए भी 
६२ वे' स्थान का परमाणु बन गया | यूरेनियम 
परमाणु का. ही स्थान इसे पुनः प्राप्त हो गया | . 
` इसी प्रकार अन्य परवाणुओं में भी देखा. जा 
सकता है कि एक ही स्थान पर दो वा तीन प्रकार {के 
परमाणु हैं जिन में ऋणाणु उतनी ही निश्चित 
संख्या के हैं और परमाणु केन्द्र का धनात्मक बिजली 
का कोष भी उस स्थान के अनुकूल है परन्तु उनका 
पामाणविक भार भिन्न भिन्न है। परमाणु का भार 
उसका स्थान निश्चय नहीं करता ARE उसकी कक्षा . 
ऋणाणुओं और उनके ही अनुकूल उतनी ही संख्या 
के धनात्मक विद्यतमंडार का. परमाणु केन्द्र। इस 
प्रकार के. परमाणु भिन्न भिन्न परमाणविक भार 
रखते हुए भी .एक जाति के, एक स्थान. के परमाणु 
माने जाते हैं। इन में रासायनिक प्रभाव भी एक 
समान होते हें ऐसे परमाणु ओं को “सम स्थानीय 
परमाणु (इसोटोप्स) कहा जाता है । परमाणु बम के. 
बनने में ऐसे 'समस्थानीय? परमाणु की ही खेल है | 
'यूरेनियम के ऊपर बताए रूपों के अनुसार ही 
इस वगे के रेडियम वा दूसरे परभाणुओं में भी ऐसे 
ही परिवतन देखे जाते हें । इनमें किसी पग का 


परिवर्तन कुछ दिनों-टिक सकने वाला ओर कुछ 


'सेकेडो तक ही रह सकने Tat होता है परन्तु कोई 


पग ऐसा परिवर्तन करता है जिस से दूसरा परिवर्तन 
होने पर हजारों वर्ष से भी अधिक लग सकते ÈL 
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यूरेनियम के परमाणु अपना समस्थानीय परमाणु 
वना कर फिर नीचे गिरते जाकर धीरे धीरे रेडियम 
के स्थान पर पहुँच जाते हें । रेडियम के पद से उतरे 
परमाणु पहुँचते पहुँचते सीसे के तेजहीन पद्‌ तक 
जा पहुँचते हैं | 

इन'रश्मि शाक्तिक पदार्थो का लोप जिस प्रकार 
विचित्र।रुप से धीरे धीरे होता है वह. अद्भुत- सी 
घटना है.। किसी तत्व का आधा भाग कुछ निश्चित 
दिनों में लोप होगा, शेष आधा बचे भाग का ' केवल _ 
आधा ही फिर उतने ही अधिक समय में लोप होगा 
जितने समय में पूर्ण का आधा हुआ था | पूणे के उस 
चतुर्थे बचे भाग का. आधा अथीत कुल का १।८ लोप 
होने में फिर उतनी ही लःबी अवधि लगेगी। इस 
प्रकार इन HAG भाग के लोप होते जाने का जो 
समय कूता गया हे बही मोंटे रुप से इनकी आयु कही 
जाती 2) इस प्रकार यूरेनियम की आयु SATA ५० 
करोड़ वर्ष मानी गई है जो इस के स्थिर रुप के परः 
माशु की-ही-आयु का है। पहले कदस पर परिवर्तन 
से बने परमाणु की आयु २४ दिन और दूसरे कदम 
पर के परमाणु का केवल एक मिनट से कुळ अधिक 
तीसरे कदम-का परमाणु अनिश्चित काल की आयु 
रखता है । ४० लाख वर्ष अनुमान से मानी गई हे | 
रेडियम की आयु १४८० बर्ष कूती गई । 


. ऊपर के परमाणु परिवत नों कों स्वाभाविक बा || 
कृत्तिम रूप से खंडित हो कर उनसे हल्के परमाणु | 
बनने का हमने रूप देखा किन्तु इनके छोटे वा हल्के 


. रूप से ऊपर उठने का कोई रूप किसी भी वैज्ञानिक 


वा खोजी की दृष्टि में कल्पना में भी नही आ रहा 
है । अभी यह गुप्त रहस्य ही हे | यह क्रिया दूसरे युगो 
में ही समाप्त हो गई और अब्र खंडित क्रिया ही प्रच 
लित है वा स्टष्टि के गुप्त अतूरालो में यह क्रिया अब 
भी हमारे ज्ञान अर दृष्टि से परे हो रही, हम नहीं 
. कह सकते | किन्तु परमाणु की खंडन क्रिया ही रश्मि 
शाक्तिकता के रूप में कितने बल का भंडार हमारे 
सामने रखती है, यह अद्भुत है। f 
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ई ` आज खाद्य समस्या संसार के सामने कितनी जटिल हों गई दै, इसका अनुमान ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव 


¡ छोटे-बड़े, अपतीर-गरीब सभी को है.। फसल की रक्षा कीडों से करने के उपायों का यह्‌ वणुन साहित्य की द्ाष्टि 


से ही नहीं, बल्कि प्रयोग की दृष्टि से भी हित कर होगा, ऐसी आशा है | 


i इस संसार क्षेत्र में प्रत्येक प्राणी को जीवन संग्राम 
मे सम्मिलित होना पड़ता हे, सशक्त की ही सदा जीत 
T होती है और अशक्त बेचारे खेत रह जाते हैं। यही 
कारण है कि वर्ष के अन्त में बहुत कम कीड़े जीवित 
रह पाते हैं। 

ऋतुःपरिबतेन, भोजन की न्यूनता, शत्रुओं के 
आक्रमण आदि कारणों से अधिकाँश कीड़े अकाल में 
ही काल के गाल में समा जाते हें । यदि इस प्रकार 
कीड़ों की प्रजा-बृध्दि में रकावटें न पड़ती, तो 
अब तक सारा भूमंडल कीड़ों से भर गया होता। 
प्रकृति माता ने मानव-समाज के हित के लिए कीड़ों 
की प्रजा-्रद्वि रोकने के हेतु अनेकानेक उपाय रचे हैं 
मनुष्य अपने प्रयत्नों से कीड़ों की प्रजा वृद्धि में 
` अत्याधिक सहायता पहुँचाता हे । वह उन्हें रहने को 
स्थान और खाने को भोजन देता हे । तथपि प्रकृति 
देवी प्रजावृद्धि रोके रहती ओर साम्य बनाए रखती 
है | यही कारण हैं कि फसल को हरसाल कीड़ों से 
ज्यादा नुकसान नही पहुँचता हे | 
जब बहुत से कीडों का समुदाय मिलकर फसल पर 
भ्ाक्रमण करता है, तभी उन्हें फसल के शत्र कहते 
वास्तव में तो प्रत्येक प्राणी और रोग, जो फसल 
` को हनि पहुँचाता है, शत्रु ही है। किन्तु कीड़ों की 
“ha RAA पर उनके फ़सल पर 
HAN कर देने पर ही उन्हें 'शत्र' कहते 
इन त d का नाश करके फसल की X ne 
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प्रत्येक कूषक के लिए अत्यावश्यक ही नहीं, अनिवार्य 
हों जाता है । 

फसल की रक्षा के उपाय 
रोग हो जाने पर उसे दूर करने का प्रतल 


करने की अ)क्षा उस रोग को उत्पन्न न होने देना | 
ही सर्वोत्तम उपाय है। इसी प्रकार कीड़ों का जोर | 


` ` N f 
बढ़ जाने पर उनके नाश का उपाय करने की Bia | 


कीडोंको प्रजावृद्धि रोकने का प्रयत्न करते रहना ही 
अत्युत्तम है | ; 

कीड़े पत्ते फूल आदि खाकर, कंद-मूल-फल आ.ि 
में छेद करके भीतर प्रवेश कर या उनका रस चूस कर 
फसलों को हानि पहुँचाते हें । पत्त आदि खाने वाले 
कीड़ों की संख्या अत्यधिक हे और यही कीड़े सबसे 


अधिक हानिपहुँचाते हैं।इन से कम संख्या में वे 


कीड़े हैं, जो पौधे के तना, शाखा, कंद-मूल-फल का 
रस चूस कर उन्हें: बेकार कर देते हैं | कभी कभी 
इनके द्रा पूरी की पूरी फसल मारी जती है। नाज, 
इभारती लकड़ी, नाना प्रकार के वस्त्र आदि की 


खाकर नष्ट करने वाले कीड़ों की संख्या कुछ कम | 


है। 


से कुछ उपायों पर आगे चल कर बिचार त 
जाएगा | सुबीते के लिए ये उपाय नीचे लिखे विभाग 
में बॉटे गए है--( १ ) क्ृषि-सम्बंधी उपचार, (२) 


agi की वृद्धि रोकने के कई उपाय हैं । इत में | 


3-0. CH) 


So 


ददर नवम्बर १८५८ | पसत के रत. 
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यंत्रिक उपचार और (३) कीट नाशक ओषधो- 
पचार। क a ¢ =. 
१--खेतों की सफाई:--कीड़ो की प्रजा वृद्धि 
रोक्ने के लिए सब से अच्छा उपाय है, खेतों, मेड़ों 
ओर उनके आस पास URS रखना। खेत में खर 


पतवार watt नहीं पडे रहने देना च हिए और Ne 


पर के घास-पात ओर फ लतू पौधों को भी नाम शेष 
कर देना चाहिए । खर पतवार ओर फालतू पौधों को 
उखाड़ कर्‌ खेत में या मेंड़ पर या आस पास की 
जमीन पर कदापि न पड़े रहने देना चाहिए। | 
-' अगिया-जैसे पौधे फिर जड़े पकड़ लेते हे 
आर दूसरे पौधे वहीं पड़े सडा करते हैं। इनमें 
कीड़े और गोमज रोग या कंबक रोग ( फंगस ) 
afk पाते रहते हें ओर यहीं तब पौधों पर आक्रमण 
करते हैं । अतएव FATE इस प्रकार की जानी चाहिए 
कि खेत में ख पतवार उगने ही न TA | खरपतवार 
और फालतू Tat को फसल में से उखाड़ कर 
जमीन कें अन्दर गांड, देना च हिए, जितसे वे सड 
कर ख'द का काम देंगे और कोडों ओर रोगों को 
वृद्धि भो न होगी । फसल क.ट लेने के वाद पौधे का 
कोई भाग खेत में हरगिज नहीं रहने देना चाहिए | 
ठंड और गरी के मोसम में कीड़े इन्हीं के. अन्दर 
सुप्रावस्था बित.ते हैं और वया आर्म होते ही बाहर 
निकल कर फसल पर आक्रमण करते हें. । अतएव 
इनको उखाड़ कर जलाही देना चाहिए | डंठल. आदि 
को इंधन की तरह चूल्हे या भट्टी में जलाया ज: 
सकता हे tar 
बत्तसटी, तिलौजा, राडे, पौधों के डंठल आदि 
से मकान-झोपडे छाए जाने तथा आड के लिए 
टटियां बनाई जाती हें । ऐसा करने से कीडों की 
Mate भें बहुत अधिक सहायता मिलती हे। 
सुप्तावस्था व्यतीत करने ,वाले कोंडे इनके अन्दर 


- सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होते 


ही बाहर निकल कर अपने भक््य पौधों पए जम जाते 


N । अतएव यह तरीका बंद कंएना aga जरुरी 
| जान 


pd 
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२--जुताई:--कीड़े अकसर खेत की मिट्टी में 
चार-पाँच इच की गहराई पर अंडे देते या छुप कर 
बेठे रहते हैं | गहरी जुताई से दो लाभ होते हैं। एक 
तो खर-पतवार जड़ sas कर उपर निकल आती 
हैं, जो धूप से जल कर नष्ट हो जाती हैं। दूसरे 
सदी अन्दर छुप हुए कीड़े, कोश, अंडे आदि सतह 
पर आजाते हैं, जिन्हें पक्षी चुग लेते हैं ओर तेज 
धूप भी उन्हें नष्ट कर देती हैं । गहरी और बार वार 
जुताई करने से उक्त दोनों लाभों के अलावा एक लाभ 
यह्‌ भी होता हे कि, खेत की feet को काफी हव] 
ओर धूप मिलती है, जिससे पैदांबार भी ज्यादा 
आती है। न्‌ 

३-फसल का हेर फेर--एक ही खेत में लगातार 
कई सालों तक एक ही फसल बोते रहने से कीड़ों की 
प्रजा वृध्दि में सहायता मिलती हे, कारण कि उस 
फसल पर जीवन निर्वाह करने वाले कीड़ों की 
संख्या प्रति वर्ष बढती जाती है और कुछ वर्षों बाद 
ये कीड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि, उस खेत की ही 
नहीं,--आस पास के सभी खेतों की फसल नष्ट कर 
देते हैं । इसलिए फसल का हेर-फेर अवश्य ही करते 
रहना चाहिए | फसल का हेर फेर करने से जो कीडे 
एक खाए फसल पर जीवन निर्वाह क एते हैं, वे भोजन 
न मिलने के कारण भूख से मर जाते. हैं। किन्तु - इस 
बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि आस पास के 
सभी खेतों में वह फसल न बोई जाय। यदि ऐसा 
नहीं किया गया तो, फसल के हेर फेर से कुछ भी लाभ 
न होगा | कारण कि एक खेत में वह फसल न बोने 
पर कीड़े उस खेत में चले जांयगे, जिसमें वह फसल 
बोई गई होगी, जिससे कीड़े वृद्धि पाते रहेंगे । किन्तु 
फप्तल के हेर-फेर से लाम होने की बहुत ही कमन 
संभावना रहती है.। कारण कि कई प्रकार के कीड़े, 
कई पौधों पर जीवन-निर्वाह करते हैं। एक भोज्य- 
पदार्थ प्राप्त होने पर कीड़ा ढूसरे पौधे पर आसन 


जमा लेता | 


४ खादः--जोरदार और पुष्ट पौधा ही रस चूसने 
वाले कीड़ों और अन्य रोगों के आक्रमण का दूता 
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से मुकाविला कर सकता है। अशक्त पर ही विजय 
¦ प्राप्त की जां सकती है । कुळ खादें कीड़ों पर विषैला 
4 अलग दिखाती हें । हरी खाद और विना संडी या 
¦: आधोसड़ी खाद देने से कीडों और रोगों कां उपद्रव 
३१ बढ जाता है। अनुभव से पाया गया हैं कि हलंकी 
३ . जीन में सेंद्रिय खाद देने से लही-जैसे छोटे कीड़ों का 
९. उपद्रव बहुत अधिक घट जाता है। योटेश- युक्त खाद 
४ देने सभी कुछ फसलों की कीडों और रोगों से रक्षा 
00 होती हे)... ८... 

{ _ ४ मिश्र फसलें बोन।:--एक ही खेत में दो भिन्न 
: जातिकी फसले बोने से फसल की रक्षा होती है। 
¦! मुख्य फसल की आठ दस कतारों के. बाद दूसरी 
| फसल की चार छः कतारे बोई जनी चाहिए । एक 
. फसल पर लगा हुआ कीडा ( इल्ली ) दूसरी जाति की 
फसल को लांघ कर जा न सकेगा अर तब भोजन के 
अभाव में भूख से मर जाएगा | यदि एक फसल नष्ट 
भी हो गई, तो भी दूसरी फसल की पेदावार तो 
अबश्य ही हाथ लग जाएगी | मिश्र फसले बोते समय 
इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक 
ही बगे की फसलें न बोई जॉय और दोनों ही फसलें 
ऐसी न हों, जिन पर वह विशेष कीड़ा जीवन-निवीह 
'करता हो। मिश्र फसलें alt से सिफ इल्लो ही दूसरी 
फपल को लांध क॑\ जा न सकेगी, किन्तु इससे पंखी 
उड़ कर जाने में किसी प्रकार की रुकावट: नहीं 
पड़ेगी | 
` एक ही वर्ग की भिन्न भिन्न फसलें बोकर भी 
कीड़ों की वृद्धि रोकी जा सकती हे । कपास धोने से 
कुछ सभय पदले चारों ओर या फसल के बीच-बीच 
में भिंड बोने या गन्न में मक्का बोने से लाभ यह होगा 
कि नव जात इल्ली पहले इन पर आक्रमण करेगी। 
इल्ली के कोशावस्था में प्रवेश करते ही भिंडी या मक्ता 
के ee उखाड़ कर जला ही डालना चाहिए | 
als से मुख्य फसल कीडों के आक्रमण से बच 
जाए un अभी तक यह बात निश्चित रूप से ज्ञात नहीं 
होसी है कि तिक्र फसले बने से किस हद तक 


मतलब om > 


तलब ETAT] 


~ 


, . को फसल पर छोड़ने से पहले ag जानकारी प्रात 
[४२] 
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६ चुनकर कीड़े मारना:--अंडे वाले पत्त और 
इल्लियों को हाथ से चुन कर भी मारा जा सकता है। 
पानी में मद्री का तेल डाल कर मिश्रण तैयार का | 
लिया जाय । अंडे, इल्ली इस मिश्रण में डालते ही मर 
जाँएगे | फसल पर रस्सी या लकड़ी फिराने या पौधों 
को हिलाने से कीड़े और रोगग्रस्त पत्त ,फूल फल 
तथा कीड़े जमीन पर गिर पडेंगे। इनको हाथ,से 
एकत्रित करके जला डालना चाहिए । करा, बानिया 
आदि कपास की ढेंढुई परं हमला करने वाले कीड़े | 
इस तरीके से सरलता पूर्वक नष्ट किए जा सकते | 
(कक ऊँ w 

७ लालच दिखाना:-- as गले पदार्थ, GE स्वाद्‌ | 
युक्त भूसा आदि पदार्थ और कोमल पत्तों की ओर | 
कीड़े अति शीघ्र आकर्षित होते हैं। खेत में स्थान | 
स्थान पर इन पदार्यो के ढेंर लगा दिए जॉय । इन 
ढेरों में कीड़े एकत्रित हो जाने पर आग लगा दी जाय 
या कीड़ों को हाय से एकड़ कर मारा डाला जाय! | 
ढेरों पर विषैले पदार्थ भी fess जा सकते हैं। | 
विषयुक्त पदार्थ खाकर कीड़े मर जॉएगे | | 


= नाली खोद कर कीडे मार्ना:--खेत के एक | 
आध भाग की फसल पर बहुत ज्याद। इल्लियाँ हो | 
जाती हैं। ये उस भांग की फल को नष्ट करके) | 
दूसरे भाग की ओर बढती हैं, जिस जगह की | 
फसल को बहुत ज्यादा इल्ली लगी हों, उसके चारा | 
ओर एक फुट गहरी नालियाँ खोद दी aia इन | 
नालियों की दोनों बाजू नीचे की ओर को तिरी 
बनाई जॉय | दूसरे भाग की ओर जाने वाली इलि 
फिसल कर इन नालियों में गिर ५डेंगी। इन को हाथ 
से :कड़ कर मा रं डालना चाहिए | | 


| 

८ हित कारक कीड़े रखना:--कुछ कीड़े दूसरे | 
कीड़ों को खाकर जीबन-निर्वाह करते हैं। ड | 
कीड़े दूसरे कीड़े के शरीर वर या शरीर के AH 
अंडे रखते हैं। अंडे में से निकली हुई इल्ली उस की 
के शरीर को खाकर खोखला कर देती है। इन की 


| 
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कर लेनी चाहिए कि वह फसल का शत्रू तो.- नहीं 
कई प्रकार के कीड़े ऐसे हें जो फसल को हानि 
पहुँचाने वाले एक एक प्रकार के कोडे को तो खाकर 
नष्ट करते हैं; किन्तु साय ही स्वयं भी फसल को हानि 
हुँचाते हैं । अतएव इस उयाय का अवलम्वन करते 
समय विशेष सावधानी वरती जानी चाहिए | 


यांत्रिक-उपचार 

कीड़ों की प्रजावृद्वि रोकने केलिए उपर लिखे 
हुए उपच्चार काम में लाए जाते हैं । तर्था . एक बार 
कीड़ों की प्रजाव्रद्धि हो जाने पर ये उ.चार कुछ भी 
काम के नही रह जाते हैं और इसीलिए दूसरे उपचार 
काम में लाए जाते हें । 


कीड़ों को हाथ से पकड कर मार डालना या जला 
देना ही सब से अच्छा उपाय हे । किन्तु यह कास 
उतना सरल नहीं है। अतएव दूसरी रीति का अवल- 
म्बन किया जाता È | 
चार से छः किट लग्बी, दो फिट चौडी और पाँच 
फिट गहरी थेली बनाली जाय.। लम्बाई की दोनो ओर 
एक एक बाँस बांध दिया जाता हे ओर तब चारों कोनों 
Rel बाँध कर इसे फसल पर खींचते हैं । खां चने 
बाले तेजी से चलते हैं। थैली में बहुत से कीड़े एक- 
त्रित हो जाने पर उसे थेली में खाली कर लेते हैं। 
दिन भर में एकत्रित हुए कीड़े शाम को जला. दिए जाते 
हैं। जीव हिमा से डरने वाले लोग पकड़े हुए कीड़े 
अपनो जमीन से बहुत दूर जंगल में छोड़ आते हैं 
किन्तु ऐसा करना हानि कारक है । का'ण कि ये कीडे 
तों में वानिस लौट आते हें। अतएव एक बार पकड़े 
हुए कीड़ों को. जला डालना या खेत में ही जमीन के 
अन्दर चार-पाँच फिट गहरा गाड देना चाहिए। 
थैली के बदले में धोती या चर से भी काम 
au जा. सकता हे । धोती या चर के पल्ल दोनों 
र »ड कर थे १ की तरह चलाकर भी कीडे 
इ जा सकते हैं | किन्तु धोती या चदर से. कीड़े 
चाले को aren कि कपड़े पर कोई चिपकने 


फसल के शत्र 
igitizedby Arya Samay Foundattor-Ctrennaran 
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वाला पदाथ लगादे, जिसमें कीड़े उससे चिपक जायं 
और जल्दी से उड न जाय॑ | 

बहुत कीड़े प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं । 
प्र तश देखते ही वे पागल के सपान उधंर को ही दौड 
पड़ते हें । अतएव अंधेरी रात में खेतों में कंदील या 
गेलकी बत्ती जलाकर भी कीड़े मारे जा सकते हैं 

` खेतों में स्थान स्थान पर फसल से कुऊ ऊंचाई 

पर तिथाई या खुले मचान पर एक चौड़े बरतन में 
fagtar तेल और पानी का मिश्रण भर कर रख दिया 
जाय | इस बरतन के बीच में SS या पत्थर रखकर 
उस पर कंदील या किस्टन' लाइट (गेस का दीया ) 
जलाकर रख दिया जाय | प्रकाश देखते हीं कीड़े उधर 
को दोड पड़े गे और कंदील के काँच से टकरा कर तेल 
मिश्रित पनी में गिंर कर मर जाएंगे | किन्तु इल उपाय 
से कई बार हित कारक कीड़े भी मर जाते हैं। अत- 
एव इस उपाय को FAA लाने से पहले यह जान 
लेना परमा वश्यकं है, कि इस उपाय का अवलम्बन 
करने से किस प्रकार के कीड़े नष्ट किये जा सकते 
हैं। स'गे, तिंतली आदि का_ नाश तो किया जा सकता 
हे । किन्तु पतिंगे wre, ब निया आदि इस उपाय से 
नष्ट नहीं किए जा सकते हैं । 

गैस से दीये का प्रकाश बहुत दूरी तक के कीड़ों 
को आकर्षित करता हे | अतएव कभी कभी जिस खेत 
में प्रकाश रखा जाता. हे, उसमें कीड़ों का बाहुल्य हो 
जाने की संभावना रहती है । यदि आस पास के सभी 
खेतों में गैस के दीये या कंदील एक साथ ही रखे जायं 
तो स्थायी लाभ हो सकता है। ' 

अँधेरी रात में खेतों की मेंड पर आग जलाना 
होली जलाने के समान आग जलाने से भी फायदा 
होता है । ज्वाला के प्रकाश से आकर्षित होकर कीड़े 
ज्वाला में गिर कर जल जांयंगे | जों कीड़े आग में न 
गिरं उनको पकड़ कर आग में डाल दिया जाय या डंडे 


से पीट कर मार डाला जाय | 


ड़ जट्रौप सेभी कीड़े मारे जा सकते हैं । इसे 
खेतों में रख देते हैं। गुड़ आदि की सुगंध से. आकः 
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 ब्नित होकर कोडे, मद्री के तेल युक्त पानी में गिर क - 


विज्ञान ] 


; मर जाते हैं । साधारण कितान के लिए इसका खरीदः 
. ना लाभ दायक नहीं है और इसी लिए इस विषय पर 
; यहाँ सविस्तर नहीं लिखा गया हे । 
; ऊपर लिखे उपायों से भो कोड़ों की प्रजा वृद्धि न 
] ah और उनसे फसल रो बहुत ज्यादा नुकप्तान पहुंचे, 
न तो कीड़ों को मारने के लिए फसल या प,घों पर विषा 
ओषधि छिडकी जाती हे | अधिकांश आषधियां विषेली 
¦ ` हैं, अतएव ओषधि छिड़कने वाले को विशेष सावधानी 
से काम करना चाहिए। 
MITTAL 
है मिट्टी में बीज डालते ही पत्ती, दीमक आदि उनको 
} नष्ट करने का प्रयत्न करने लगते हें. । अंकुर के जमीन 
के बाहर निकलते ही पशु-पत्नी, कीड़े और रोग उन 
। पर अक्रमण करने की घात में लग जाते हैं औ ( फूल 
| फले आते ही मनुष्य, पश्नी, कोडे और रोग उनको 
| नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं | गोदाम और कोठारों 
। में सुरक्षित रखे गए नाज, कंद-मूल आदि भी कोड़ों 
ओर रोगों से बचा नहीं करते है। अतएव जमीन की 
पैदावार को अधिक से अधिक बचाने के लिए सभी 
प्रकार के शत्रओं से फसल तथा उसकी पेदावार की 
रक्वा करना प्रत्येक किक्षान क| प्रथम कते व्य हे । ओर 
इसी sex की पूर्ति के लिए प्रत्येक किसान और 
बगीचे के मालिक को कीट-मारक और रोग-नाशक 
Batra से परिचय प्राप्त कर लेना अत्यावश्यक ही 
नहीं, अनिवायय भी हे । 
बगीचों और खेतों की फसलों को हानि पहुँचाने 
नाले कीड़े दो प्रकार के होते हैं -१ चंचु मुख ओर २ 
सुड मुख | 
` चंचु मुख कीट (biting or chewing) अपना 
भक्य-- पत्ता, तना, फल आदि काट कर या कुतर 
. कर खाते हैं। इसलिए इन कीड़ों को मारने के लिए 
ऐसी ओषधि पौधों पर छिड़की जानी चाहिए, जो पत्ते, 
खा, फल आदि पर चिपक जाय, ओवधि चिपके हुए 
पत्त आदि को खाने पर कीड़ा जहर के असर से मर 
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| 
सुड मुख वाले कोडे, अपनी सुड, तना, शाखा, | 
फूल-फल-आदि में चुभा कर रस-पान करते हैं । इस. | 
लिए इन कीड़ों को मारने के लिए ऐसी ओषधि fey | 
जानी चांहए, जो शरीर के Tai द्वारा कीड़े की देह के , 
भीतर प्रवेश करने पर जहरीला असर दिखाए । इन 
ओपधियों से श्‍वास नलिका में द्वार या सुख (Stig. 
ma) बंद हो जाते हैं, जिससे कीड़ा दभ घुट कर मर! 
जाता है। | 
हरी ली भाय (Vapour poison) कुळ जह. | 
रीले पदार्थ ऐसे हैं, जिनकीं वियोली भाप 1 धूरासे 
कीड़े मर जाते हैं । किन्तु यह भाप कीड़ों का “लावा! 
दूसरे प्राणियों पर भी विषेला प्रभाव दिखाती : ' नाज 
के दाने, इम,रती लकड़ो, टेबल-कुसी अलमारी,जैसी 
वस्तुओं की संधियों में कीड़े दुबक पर बेठ रहते हैं। 
इन कीड़ों को मारने के लिए विषेली भाप का प्रयोग | 
किया ज.ता È | 
कुळ ओषधियां ऐसी भी हैं, जो भक्ष्य-पदाथे को 
कुस्वाद बना देती हैं | कीड़े ओषधि लगे हुए पदारथ 
को खाते नहीं हैं, जिससे फसल बच जाती है.। गंधक | 
अर क्रइ-ऑइल-इपलशन इसी प्रकार की ओषधियों | 
| 
| 


हें! 
चचु मुख-क्रीट-ताशक य 
( उद्र या जठर AI) . 
इन कीड़ों को मारने के लिए उद्रविय काही| 

प्रयोग किया जाता है.॥॥ लगभग सभी ओयधियों में| 
सोमल (^75९८)मिला रहता है | लेड-आसे नेट | 
और (lead arsenate) केल faa असे नेट (cale | 

uim arsenate)पेरिसग्रीन (paris greenc) आहि | 
से नवजात कोमल पत्तों को क्षति पहुँचती हे खासर्कर 
पैरिसभी से । चूना मिलाने से पेरिसग्रीन का हानि | 
रक प्रभाव बहुत घट जाता हे । फिर भी लेड आ 
का उपयोग करना अच्छा है | लेड आसे नेट दोर“ | 
~ होता है बेसिक (basic) लेड आसे नेट का 
उपयोग करना चाहिए | भ'गा (beelle) आदि 
के लिए यह एक उत्तम .ओषधि हे । यर्द gm 
paste) और चूर्ण के रुप मे बाजार में बिकता 
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५ इससे गे 


(१) पैरिसप्रोन:--प्रारंभ में यही ओषधि काउ में 
ली जाता aft | किन्तु यह TAT के कोमल अवयवों को 
जला देती है । अतएव अब इसे बहुत ही कम काम में 
लिया जाता है। पेरिसम्रीन के आधासेर चूर्ण को, एक 
सेर आटे या चूने में मिलाकर पं।थों पर छिडकते हैं। 
खेत में बोई गई फसल पर चूना मिलाकर ही छिड़कना 
चाहिए 

(२)--पेरिसञ्रीन या लंब्डने परपल आधासेर, 
चूना अढाई सेर को दो सो गेलन (एक गैलन = दसपौंड) 
पानी में मिलाकर छिड का जाय | 

(३)--पैरिस ग्रीन, आधासेर, गुड़ पाँच सेर और 
चूना अढाई सेर को दों सो गेलन पानी में मिलाकर 
REF जाय | 

४ dae मिश्रणुः-सोमल तीब्र विष है। बसालिए 
ज्यादातर लेड क्रोमेट (lead cromate) का ही 


उपयोग किया जाता है।पेरिश-ग्रीन, सोमल ओर लेड 


क्रोमेट पानी में छुलते नहीं हैं, ऊर तैरते रहते हैं । 
ice = t ~ => 

और पं.घे पर छिड़कने पर पत्त, शाखा, आदि पर जभ 

जाते हैं। पानी में घुल जाने वाले विषेले पदार्थो को 


- छिड़कने से पौधे को ज्ञाति पहूँचती है | 


बीस सेर पानी में आधी छटाक या एक छटाक 
सोमल at लेड आसे नेट डाल क7 खूब चलाओ, 
ताकि पानी में अच्छी तरह से मिल जाय। इसमें 
थोड़ा सां गुड़ मिला दिया जाय, तो वह अधिक 
समयं तक तेज और टिका रह सकेगा । कभी 
कभी चूना भी मिलाया जाता है। 
लेड क्रोमेट मिश्रण :-- यह. बाजार में छुगदीं 
ओर चूर्ण के रूप में मिलता है । सौ सेर पानी 
म, चूण एक सेर ओर great डेढ़ सेर मिलाकर 
धो पर छिड़कते हें । चूण को महीन कपड़े में छान 
लिया जाय । एक भाग-चूर को १५ भाँग कपड़े में 


. छानी हुई राख या महीन fact में मिलाकर मल 


की थैली में भर कर पौधों पर भुरभुराते हें । 
भी, मटर, सन्तरा, तमाखू अदि. पर लगी 
R kati मर जाती हें । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फसल क॑ शत्‌, iia विज्ञानं 


पाव सेर सोमल या लेड आसे नेट, Hare सेर 
चूना और पाँच सेर गुड़ को पाँच सौ सेर पानी में 
मिला कर खूब चलाओ ताकि, सभी वस्तुएं अच्छी 
तरह से मिल जायं, इसे तब पौधों पर छिड़का जाय। 

केलाशंयम आसे नेट मिश्रण :-- यह ओषांधि 
बगीचे में बोये गए षोधों पर ही छिड़की जांती हे । 
किन्तु यह उतनी फायदेमंद नहीं साबित ` हुई है। 
अतएव इसका बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। 

तमाखू का. सत :--उसपर आगे चल कर लिखा 
जाएगा | 

GS मुख कीट नाशक ओषधि 
{ सांसार्गिक-विष ) 

साबुन, मिट्टी का तेल, फिनाइल आदि उत्तम 
ओधि हैं | किन्तु खालिस साबुन या फिनाइल से 
पौधों को हनि पहुँचती है। 

साबुन :--एक पाव बार-सोग ( कपड़ा 

धोने के साबुन कीं लःबी टिकिया ) घासलेट तेल 
के एक पीका भर पानी में गलाकर खूब चलाया 
जाय। एक भाग मिश्रण में व.ई भाग पानी मिला 
कर काम में लिना जाय । माहू, चिकटा, लती अदिं 
छोटे कीड़े के लिए यह एक उत्तम औषधि हे । | 

२---राख----महीन कपड़े में छनी हुई पावभर 
राख में २०-२५ बंद के सीन डालकर अच्छी तरह 
से मिला लो। महीन मलमल की थैलीं में भरकर 
पौधे के कीट-प्रस्त भाग पर भुरभुरा दिया जाय | इससे 
कट, पर लगे हुए भु ग अदि कीट मर जाते'हैं। ` 

३-लाख, राल, कपड़ा धोने का साबुन समान 
भाग लेकर पानी में मिलाने से एक चिकना मिश्रण 
तैयार होता हे | इससे Ae? की शवास-नलिका के 
मुख बंद हो जाते हैं, जिससे वे दम घुट करं मर 
जाते हैं । 

४--मिद्टी के तेल कां मिश्रण :-एक पाव बार- 
सोप.या आधासेर नरमस'बुन (Soft soap ) को 
पांच सेर पानी में ,डाल "र इतना उबालो कि साचुन 
पानी में अच्छी तरह छुल जाय। पानी ठंढा हो जाने 
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पर उसमें दस सेर मिट्टी का तेल डाल कर asta 


q 

A 

|. aA ताकि तेल पानी में अच्छी तरह से मिल 
र जाय और मिश्रण सफेद नजर आने लगे । एक 


९ 

न बूद मिश्रण को पानी में डालकर - देखे । यदि ca 
र तेर के ऊपर नआए, तो समक लो कि मिश्रण ठीक 
© बन गया है।यह मिश्रण तब अलग रख. दिया जाय | 
i एक भाग मिश्रण में सात भाग पाज्ञी मिलाकर पौधों 
i पए छिड़का जाय | 

| एक गेलन छाळ में दो गेलन. मिट्टी का तेल मिला 


,. कर खूब चलाओ। अच्छी तरह से मिल जाने पर 
, खव छोडो । एक भाग मिश्रण मे नो भाग पानी मिला- 
| कर काम लो। 
| ४--कूड ऑइल इमलशन ( Crude oil emu- 
| 19०७ ) यह ओषधि बाजार में: तैयार मिलती हे । 
| बीस सेर पानी में पांच छटाक या अठ छटाक ओष- 
। धि मिलाकर पौधों पर छिड़ी जाती है। गोभी, 
।  रिजका, हुन्तरा जाति के पौधे अदि पर -लगे हुए चिक- 
॥ maa छोटे छोटे कीड़ों पर यह ओषषाध 
; असर दिखाती है । - fe कर हे 
६ राल मिश्रण नं?--आधा सेर कपंडा धोने के 
सोड़े को पाँच सेर पानी में डालकर आग पर रखा 
जाय | पानी सू" सूं बोलने लगते हो एक सेर राल 
का चूर उसमें डाल दिया जाय.। धीरे धीरे थोड़ा 
थोड़ा पानी तब तक मिलाया जाता रहे, जब तक कि 
कुल पानी दस सेर न हो जाय | ज्यों ही मिश्रण “साफ 
नजर आने लगे, उसे आग पर से उतार कर बरतन 
में भर कर रख दिया जाय। बीस सेर पानी में अढाई 
सेर मिश्रण मिलाकर काम में लिया ज,य । बीस सेर 
मिश्रण में छ: छटाक क्रूड ऑइल इमलशन मिलाने से 
PAT बहुत अच्छा असर दिखाती है। 
._ राल मिश्रण नं:२--ऊपर लिखे अनुसार राले का 
मिश्रण तैयार कर लिया जाय । पचास सेर ८ानी में 
सेर साबुन गला लिया. जाए। साबुन केः पुरी 
: E रह से घुल जाने पर इसे राल के मिश्रण में डालकर 
ज़ी से चल्लाय जाय । अच्छी तरह मिल जाने: पर 


मिलाकर काम में लियाजाय। ` | 


RÈI: 5 
& लाइम-सलफर (lime sul phut.) 
की कली को गलाकर उसमें गंधक मिला 


nies] 
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|| 


रख लिया जायं । पचास सेर पानी में पाँच सेर मिश्र! 


| 


= क 


६--तमाखू का सतः- यह ओषधि दोनों ह| 
प्रकार के कीड़ों पर fader. असर दिखलाती है । बड़े | 
बड़े बगीचों के लिए 'निकोटिन सलफेट' का ही उपयोग | 
किया Stat चाहिए। छोटे-छोटे बगीचों या थोड़ेसे | 
आड़ों के लिए तमाखू का सत काम में लिया जान| 
चाहिए | | | 
एक सेर तमांखू को दस सेर पानी में डालकर लग 
भग आधा घंटा तक तेज आँच पर उबाला जाय | पानी | 
उबलने लगे तब आधा सेर कपडा धोने का सादुन/ 
छोटे-छोटे टुकड़े करके, उस में डाल दिया जाय || 
साबुन TA जाने पर मिश्रण को आग पर से हटा कर| 
ठंडा होने दिया जाय और तब कपडे से छान कर रख | 
लिया. जाय । एक भाग मिश्रण में सात भाग पाती, 
मिलाकर छिड़का जाय | | 
७--फिश आँइल--रोजीभ्न-सोप (fish ०॥ | 
rosin soap)—a@ बाजार में तेयार मिलता है। 
चालीस सेर पानी में एक सेर ओषधि मिलाकर कॉम 
में ली जाय। E| 
माहू, चिकटा, लही, लंश्षी, लाखी आदि छोटे 
छोटे कीड़ों और आम. के. बोर पर पाये जाने वाते | 
छोटे-छोटे टिड़ों के लिए यह्‌ उत्तम ओषधि हैं । ई! | 
पर यह अच्छा असर दिखलाती है | . , | 
=-निकोटिन सलफेट (nicotine sulphate} | 
यह बाजार में मिलता है। जिस नमूने में प्रतिश 
चालीस निकोटिन हो,.वही उत्तम है) सु ड सुख की 
के लिये यह एक उत्तम ओषधि है । i | : 
सौ पौंड ओषधि में पाँच पौंड बार सोप मिला 
चाहिए | आठ सौ भाग पानी - में दो से चार भागर्ती 
ओषधि मिलाकर पौधों पर Beat जाती है.। आ" | 
के टीन पर लिखी गई सूचनाओं का पालन करन हि 


ओरषाध तैयार की जाती ae 


है.। ae बहुत ही: 
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सर्गिक विष है । आलू और मिरची के “तम्बेरा' 
रोग को जन्म देने वाले लाखी कीटकों के मारने 
के लिए तो यह श्रेष्ठ ओषधि है । यह चूर्ण और द्रव 
दोनों ही रुप में प्रयोग किया जा सकता है। 
go चूना-गंधक मिश्रण:--एक भाग पानी में एक 
भांग गंधक का महीन चूर्ण मिलाओ एक टीन के 
बरतन में एक भाग पानी में आधा भाग कली का चूना 
मिलाकर आग पर रख दो । उबलने लगे तब गंधक 
चूर्णं वाला पानी डालकर दोनों 1मश्रण का तीन शुना 
पानी और मिलाझओ औरं मंदी आँच पर रख दो। 
बीच बीच में चलाते जाओ | आग मिटकर नारंगी रंग 
आने में एक घंटे के लगभग समयं लगता हें। इसे तब 
BART लोहे के बरतन में भर कर रख .दो। एक भाग 
ओषधि को पचीस भाग पानी में मिलाकर काम में 


: ११-इंकोसोपोलः--यह बाजार में तैयार मिलती 
हे । इंकोसोपोल नश्बर १ को सी AMT पानी मं एक 
भाग और नम्बर २ को सो भाग पानी में दो भाग 
मिलाकर पौंधों पर छिडका जाता हे। साहू, चिकटा, 
लाखी, लटी आदि कीडों के लिए यह.अच्छी दवा 


~ 


१२-मैक डयूएलः--यहः ओषधि बाजार में तैयार 


` मिलती है | एक भाग ओषधि को अस्सी से सौ भाग 


पानी में मिलाकर पौधों पर छिडका जाता हे । 
१३-फेनाइल मिश्रण: नरम चमड। वाले आर 
छोटे कीडों के लिए सौं भाग पानी. में एक भाग फिना- 


इल मिलाकर काम में लाते हैं। बंडे और कंडी चमडी 
वाले कौडों पर साठ भाग पानी में. एक भाग फिनांइल 
` मिलाकर छिड़कते El ` 


` १४-नेपथलीनः--तीन छटाक सरेस और आंधा- 
सेर बार सोप को अढाई सेर पानी में घुलाओ। एक 


` दूसरे बरतुन में दस सेर मट्टी के तेल' में चार सेर 


पथलीन का महीन: चूरा डालकर गरम करो | इसके 
दोनों मिंश्रणों को मिलांकर अढाई सेर. पानी और 


; Fest | . 


यह बहुत अच्छी ओवधि हे और ` अपना असर 
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तुरन्त दिखाती हें। चौबीस छंटे तक तो यह ठीक 
4 हे, किन्तु बाद में भाप बन कर उड़ने लगती 
| 
ऊपर लिखी हुई अधिकाँश ओषधियां द्रव रूप 
में पौधों पर छिड़की जाती हैं। इनके अलावा कुछ 
आओपधियां ऐसी भी हैं, जो चूर्ण के रुप में, राख, 
सूखी महीन मट्री आदि में मिलाकर पौधों पर fas 
की जाती हैं । अधिकतर सोमल, लेड आसे नेट, 
अःर गंधक के चूर्ण को कपड़े में छानकर कपड़े में 
छनी हुई राख, सूखी nA, मनमट्री में मिलाकर 
पौधे के wera भाग पर भुरभुराते हैं; जिससे 
कीड़े मर जाते हैं। साग-भाजी के बेलों पर ही इस 
प्रकार दबा भुरभुराई जाती हे । पौधे के नीचे गंधक 
की धूनी देने Sat कीड़े मर जाते हैं। ' 
ओषधि छिड़कना:--गमलों में लगाए गए पौधों 
आर जभीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर-विशेषतः नरसरों 
के पोधों पर; उक्त ओबधियां गमलों को पानी सींचने 
के महीन छेद के मारे से ही सरलता और सुविधा- 
पूर्वक छिड़की जा सकती हें | किन्तु बड़े बगीचों अर 
बड़े asi पर sate छिड़कने के लिए फोआराऱयंत्र 
(sprayer machine) का ही उपयोग किया जाता 
I 
अटो-स्रेअर (autosprayer) `न्यूमेटिक AT 
(pneumatic ७99५८) बकेट-हैं ड-सत्रअर (bucke- 
‚t hand sprayer) कप्प्र RTH स्प्र अर, नेपसेक 
सत्र अर; आदि से द्रव. ओषधियां छिड़की जाती हैं। 
चरण छिड़कने के लिए डस्टर (duster) बेलो टाइय- 
-डस्टर; केक टाइप डस्टर, आदि का उपयोग किया 
“जाता है.। भिन्न भिन्न गुण-दोष-युक्त यंत्र बाजारों में 
बिकते हैं । ओटो-स्प्र अर और न्यूमेटिक स्प्रअर 
अनुभव से कुछ अच्छे. पाये गये हैं, तथा बकेट-हेंड- 
स्पर अर की अपेक्षा इनसे काम ही शीघ्र पूरा होता हे | 
किन्तु ये कुछ महंगो' बिकते हैं । यादि ठीक. तरह से 
साफ नहीं किये जाते रहे और सावधानी . नहीं बरती 
गई तो ये बहुत जल्दी : खराब. हो. जाते. :हैं । काम हो 
_ जाने पर मशीन को ठंढे पानी से अच्छी . तरह से धो 


EE 


one 
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; लेना चाहिए और फोआरे की नली को भी भीतर से 
4 अत्री तरह से धोक! साक कर लेता अवश्यक है | 
ओबधियों को अच्छी तरह से मिलाकर और एक 
; जीव करके मोटे कपड़े या टाट के टुकड़े से छान कर 
l ही यंत्र में भरना चाहिए। तलछट को मशीन में 
कदापि नहीं डालना चाहिए। 
एक एकड़ जमीन पर की मामूली फसल के लिए 
लगभग सो गेलन- मिश्रण आवश्यक होता है 
एवं बारह फूट ऊचे वृक्ष के लिए लगभग बाईस सेर 
द्रब-ओषधि प्रयप्ति होती है। ओषधि इस ढंग से 
; छिड़की जानी चाहिए कि, पौधे के पत्त-तना शाखा 
। आदि पूरी तरह से गीले हो जाँय--पौधे का कोई 
भाग सूखा न रहने पाए। | 
। चूर्णं छिड़कने के लिए डस्टर मशीनों कां उपयोग 
A किया जाता हे | इन मशीनों की सफाई का भी पुरा 
i पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए । एक वगेइंचमें दो सो 
। छेद वाली छलनी से छात लेने के बाद ही चूर्ण को 
| मशीन में डालना चाहिए।  . 
: _ जहारला धूआं या भोप 
`` ` १फैल aa सायना 
यह चूर्णं विशेष: प्रकार के प प यंत्र से पौधों पर 
छिड़का जाता है। पा की लत्ता परके खटमल की 
जाति के कीडे, माहू, चिकटा, केकडे आदि को मारने 
के लिए यह एक अच्छी ओषधि है। 
i १ गंधक को आंग पर डाल क: पौधों के नीचे 
(Set कियाजाता हे जिससे कई कीड़े मर जाते हैं। 
ly ३ हायड्रो सायनिक ऑसिंड गैस (Calcium 
(cyanide—az बइत.ही बिषेली हे । पौधों पर 
न यह्‌ गेल छोड़ी जाती हे । रेल के seat ओर घरों में 
"१ इसका उ.योग किया जाता है। इस विध से प्रणी भी 
,' मर जाते हैं। इसलिए इसको बढ़त ही सावधनी से 
५, काम में लेना चाहिए। न 
Ei 5-काेन--बाय-सल -फाइड ( Hydsocy- 
nie Acid gas) A ata असह्य होती हे । 
` यह प्रवाही पदार्थ हे ओर भाप बन कर हवा में उड 
जाता है। बत्ती पात आते ही इसकी भार धभाके के 
O साथ सुलग उठती हे । अतएव इसके पास, बत्ती 


To. 


7 


| अक्ट्वर नवः्वरं १ a : 
आग, हरगिज नहीं लानी चाहिए | नाज के गोदामो £: 
में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे घुन आदि. 
कीड़े नहीं लगते हैं । . ca 
बिशेष रूप से इसी कम ये लिए बनाए गये यंत्रों य 
द्वारा ही गेस छोड़ी जाती हैं 1भा त में अभी ये यंत्र 
सुलभं नहीं हें । > 
ऊपर जितनी ओषधियां बतलाई गई हैं, इनके 
अलावा भी कुछ ओंषधियां बाजार में मिलती हैं। | 
संसार के भिन्न भागों में कीड़ों सन्बंधी खोजें की 
जारही है नये कीड़ोंका पता लगता है और उनकी 
प्राजा वृद्धि रोकने के लिए ओषधियां से भी बनाई 
जाती हैं । इस वैज्ञानिक युग में कुछ भीं स्थिर या 
शाश्वत नहीं है । वैसे तो संसार भी अश्वासत ही है।| a 
अतएव अनुभव औ ` परिस्थिति के अनुरूप ही ओषधो |". 
पचार किया जाना चाहिए | सस्ती से झ्स्ती और k 
शीुता पूर्वक अधिक प्रभाव डालने वाली ओषधि ही | 
काम में लेना लाम दायक है । p 
बरसात के दिनों में तभी आोबबधयां छिड़की नि 
जानी चाहिए, जब वर्षा से उनके धल जाने की कम 0 
से कम संभावना हो slate छिड़कने के बाद यदि ० 
वर्षा हो जाय, तो दुबारा ओषधि छिड़की जानी | A 
चाहिए | ओषधि छिड़कने के बाद. कुछ दिनों तक [वी 
फलल या पौधों का बारी की से निरीक्षण करते रहना | 
चाहिए । यदि कीड़े दिखाई दे । तो तुरन्त ही दवा 
छिड़क देना चाहिए । पौधों . पर फसल के शत्र, के! 
प्रकट होते ही शीघ्राति शीघ्र ओषधो प्रचार करना | 
अधिक लाभ दायक हे। यहाँ तक संभव हो, aft” 
विभाग के विशेषज्ञों की सम्मति से हीओषधोप अचार | 
करना चाहिए और उनके द्वारा दी गई सूचनाओं की 
तुरन्त ह्‌ अक्षरशः पलना. करना चाहिए | इस K 
का भी प्रयन्य करना चाहिए कि गाँव के सभी, 
या कप से का आल पास के सभी खेतों के कारतका( 
फसल के शत्रू को नाम शैब करने के लिए संगठित है 
से एक साथ ही कार्या रंभ करें और शत्र, के आर्क 
को असफल बनाने के लिए तन-मन-धन से 


~ 
` 
९ 


¦ जॉय । यही सफलता की कु जी हे 


pe 
` (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


te 
दाम. qarzi स्कूल में पढ़ाने योग्य एस्तक -ले० 
आदि प्रो ० साज्ञिगराम भार्गव एम०एस-सी सजि०;॥<) 
| , पर्य-सिद्वान्त--संस्कृत मूल तथा हिन्दी 'विज्ञान- 
प व्य प्राचीन गगित ज्योति सीखने का सबसे 
ये यंतर । उपाय--ग्र्ठ संख्या १२१७: १४० चित्र 
था नकझे-ले० श्री महाबोरप्रप्षाद श्रीवास्तव वी० 
इनक[स-सी०, एल०टी०, विशारद; सजिल्द; दो भोग 
t है प, मूल्य 5) इस भाष्य पर लेखक को हिन्दी सा 

मेलन का १२००) का मंगलाप्रसद पारितोषिक 


हक ैज्ञानिक परिमाण--विज्ञान को विविध शाखाओं 


गे हे 

=. करण सेठी Sto एस-सी ०, १) 

ओर संभीकरण मीमांसा-गशित के We ए० के 
धे ही विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य-ले० to सुधाकर 


वेदी प्रथन भाग १॥) द्वितीय भाग i=) 

eat cor (डिटभिनेट्स)--गरि[त के एम० Uo 

। कम * विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य--ले० प्रो? गोपाल 
ES गर्दे और गोमतीप्रसार अग्निदोत्री -बी० 

जानी एस सी० ; ॥) 

तक ane या भुजयुग्म रेखागरित--इन्टर- 

रहना गीडियेट के गणित के विद्याथियों के लिये --ले० 

दबा रिक्टर सत्यप्रकाश डी० एस-सी , १॥); 

| के PORTH साथ यात्रा--डाक्डर Go सी० वोस 

कता शी यात्राओं का लोकप्रिय वणन ; ।>) 

aft -्किदार-वद्री यात्रा--केदारनाथ और बद्रीनाथ के 

यात्रियों के लिये उपयोगी; =) 

it at ओर बनस्पति--लोंकप्रिय विवेचन-ले० 

श्री शंकरराव जोशी; 12) 


TAS का रजत-जयन्ती अंक--विज्ञान परिषद 


२४ वर्ष का इतिहास तथा विदोष लेखों का 
if gl सग्रह; १) 
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विज्ञान-परिषद्‌ की प्रकाशित प्राप्य कुछ पुस्तकों की सूची 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


११-व्ल-सरब्रण-दूसरा परिवधित सस्करणु-फल 
को डिव्वाबन्दी, सुरव्या, WA, जेली, शरबत, अचार 
आदि बनाने की अपूर्व पुस्तकः २१२ प्रञ्ट, २५ 
चित्र—ले० Slo गोरखप्रसाद्‌ Sto एस-सी० और 
श्री वीरेन्द्र नारायण सिंह एम० एस-सी०: २॥ ) 
१२--व्यड-चित्रणु--(काटू न बनाने की विद्या)--ले० 
एल० Wo डाउस्ट: अनुवादिका श्री रतनकुमनारी एम० 
ए०; १७५ प्रष्ठ; सेकड़ों चित्र, सजिल्द: २) 
१३--निटद्टी के वरतन--चीनी मिट्टी के वरतन. केसे 
बनते हैं, लोकप्रिय-ले० प्रो? फूलदेव सहाय 
वर्मा: १७५ TS; ११ चित्र; सजिःद; २ ) 
१४-वायुमं उल--ऊपरी वायुमंडल का सरल ATA 
Wo डाक्टर के? Flo माथुर; १८६ प्रष्ठ; २५ 
- चित्र-सजिज्द; २ ) 
१५--लकड़ो पर पालिश-पालिश करने के नवीन 
अर पुराने सभी ढंगों का व्योरेवार वरन । इससे 
कोई भी पालिश करना dia सकता है--ले डा० 
गोएखत्रसार ओर श्रीराबरतन भटनागर, एम० 
१८ F395; ३१ चित्र, साजःद्‌; २) 
१६--उपयोगी TAG, Wala ऑर हुनर--सम्पादक, 
Slo गो एखत्रसाद और डा० सत्यप्रकाश, आकार 
बड़ा वज्ञान के वराबर २६० प्रष्ठ, २००० Aad 
१०० चित्र; एक-एक नसख से सैकड़ों रुपये बचाये 
जा सकते हैं या हजारों रुपये कमाये जा सकते ह हें 
प्रत्येक गुइस्थ के लिये उपयोगी; मूल्य अजिल्द २॥) 
१७--कलमे-पेवंद--ले० श्री शंकरराव जोशी; २०० 
प्रष्ठ; ५० चित्र; मालियों, सालिकों ओर कृषकों 
के लिये उपयोगी सजिल्द; २.) i 
१८--जिल्दसाजी--क्रियात्सक और ब्योरेवार (इससे 
सभी जिल्दसाजी सीख सकते हैं, do श्री 
सत्यजीवन वर्मा, एम० ए०; १८० FS, ६२ 
- चित्र;सजिल्द २), 
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श्री हरिश्चन्द्र आई० सी० एस०, जज, प्रयाग हाईकोर्ट ( सभापति ) 


प्रो> रालिगराम भार्गव तथा डा० श्री रंजन ( उप सभापति ) डा० रामदास तिवारी ( प्रधान मंत्री | 
: डा० हीरालाल दुवे तथा रामचरण मेहरोत्रा (मंत्री) रिनोइनदास टंडन ( कोषाध्यक्ष । 
र्‌ द छ : ast 

i 

| : विज्ञान परिषद के मुख्य नियम 

है| a eeeeeeeeeom—m्७j्—ej्eeoooo———ooeoooooomom् 

१ ‘ Ute का उद श्य 


११६७० वि० या १६१३ ६० में विज्ञान परिषद की इस उद्द श्य से स्थापना हुई कि भारतीय भ 
' में वैज्ञानिक साहित्य का प्रचार हो तथो विज्ञान के अध्ययन को और साधारणतः वैज्ञानिक खोज 

कात को प्रोत्साहन दिया जाय | ४ 
परिषद्‌ का संगठन 
२>परिषद्‌ में सभ्य होंगे | निम्ने निदिःटनियमों के अनुसार Maa सभ्यो में से ही एक सभा! 


दो उपसभापति, एक कोपाध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री, दो मंत्री, एक स+पादक अर एक अंतरंग सभा निवा 
= करेंगे जिनके द्वार' परिषद्‌ की काय आाही होगी | 
“क. सभ्य | 
२२--प्रत्येक सभ्य को ५) वाषिक चन्दा देना होगा। प्रवेश-शुल्क ३) होगा जो सभ्य बनते समय के 
एक बार देना होगा। 


३-एक साथ ७? रु० की रकम से कोई भी सभ्य सदा के लिये वाविक चन्दे से Ge 
सकता है | 

१६--सभ्यों को परिषद्‌ के सब अधिवेशन में उपस्थित रहने का तथा अगना मत देने का! र 
चुनाव के पश्चात प्रकाशित, परियद की सब पुस्तकों, पत्रों, विवरणों इत्यादि के बिना मूल्य पाने का 
परिषद के साधारण धन के अतिरिक्त किसी विशेष धन से उन का प्रकाशन नहुआ--अधिकार होगा! 
= पुस्तके उनको तीन चौथाई मूल्य में मिलेंगी | 


CMS सम्पूर्ण सत्व के अधिकारी सभ्य वृन्द समे जायेंगे । 


श्र 


हः २ 
aad r x 
स.पादूक मण्डल a 
$ सत्य दीरालालनिग aa ; य श्रीवास्तव ˆ 
लर गर्ल तर प ` डाक्टर विरांभरनाय श्रीवास्तव | | 
g eee त्रजकिशोर मालवीय | 


ee to विकत a d . म्रकाशाऋ-विज्ञान-परिषदू, बेलीरोड! 
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F सम्पादक 


ड० ददीरालाल निगम | 
` एम० एससी Sto फिल - 3 


7९ 
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श्री-हरिश्चन्द्र आई० सी० एसं०, जज, प्रयाग हाईकोटै ( सभापति )' 
Me सालिगराम भार्गव तथा sto श्री रजन | 
1 श्री रंजन ( उप सभापति ) डा० रामदास तिवारी | 
Teta 4 Sn दास तिवारी ( प्रधान मंत्री) | 
कच ae os Poni (मंत्री ) श्री हरिमोहनदास टंडन कष + 
) ; 2 tors 0 पट Instruction; United ince 
entral Frovinces, for use in Schools and Libraries आ E 


1 : ` प्रवेश-झुल्क ३) होगा जो बनते | 
११६७७ वि० या १६१३ ई० में विज्ञान परिषद एक बार देना होगा। सभ्य बनते समय केवल. 


की इस उद से थ : 
में २५ उद रय से स्थापना हुई कि भारतीय भाषाओं 
i अध्ययन को ओर साधारणत:: वैज्ञानिक न > सदा के लिये वार्षिक चन्दे से मुक्त हो 
| एतः: वैज्ञानिक खोज के, मुक्त हो 
। कोम को प्रोत्साहन दिया जाय | है 
|] 


परिपदू का संगठन ane es यों को परिषद्‌ के सब. अधिवेशन में 
De परिषद में सभ्य होंगे। निम्न जन का तथा 'अपंना. मत देने का, उने 
| के अनुसार sony eee eS नियमों SUT के पश्चात्‌ प्रकाशित, परिषद की. सब पुस्तकों । 
| Sarena, एक ay È ही एक एक सभापति ति,. पत्रों विवरणों इत्यादि के बिना मूल्य पाने का--यदि 
(| मंत्री) एक सम्पादक आर एक कह, et परिषद्‌ के साधारण धन के अतिरिक्त किसी विशेष धना 


Als 
ká ` 


अंतरंग सभा निर्वाचित. से उन के ५ 
करेंगे. नर्वाचित URR न ह्या. | 
` करेगे जिनके द्वारा परिषद्‌ की कार्यवाही होगी.। प्रकाशित पस्तक "आ अधिकार होगा | पूव 


पुस्तके उनको तीन चौथाई मूल्य में मिलेगी। 


सभ्य 
२२-प्रत्येक सभ्य वापि Ww s , 
a को ५) वार्षिक चन्दा देना होगा उ To e 


डॉक्‍टर विशंभरनाथ श्रीवास्तव 
डाक्टर ब्रजकिशोर मालवीय 


अ 
ल... 6g 
मुह कर ee “Wy 
स CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विज्ञान poi 


ata 'परिपद/ प्रयाग का मुख पत्र 


जुलाई, श्रंगस्त, सितम्बर, १९५०, [ भाग ७१ 


बेल. 

A 2 [विहान के पिछले, होने के करण जिन ग्राहकों: का 

>> वंषे -अक्रल, मई, जून, जुलाई, अगस्त या सितम्बर मास. में 

मै -खतम होता था, उन्हें सितम्बर तक का विज्ञान वी० tte द्वारा 

ने नहीं भेजा गया, अब उनसे निवेदन हैं कि वे. अपना वार्षिक 

को, चन्दां ३) रु० मनी आर्डर द्वारा दस दिन कें भीतर भेज दें 

R वे कृपया यह भी सूचित करें कि. भविष्य में उन्हे प्राहंक स्हना . 
Td! ; स्वीकारं है या नहीं । कोई सूचना न मिलते पर. अक्तूबर aT 
j अंक ate पी० द्वारा भेजा जायगा | Dae 
af 


`. बिक्रम मुद्रणालय बिज्ञान परिषद, बेली रोड, प्रयाग [ Se 


प्रयाग | 


ie > Be 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, = 
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विषय 


१- विज्ञान संहिता 
२--चीन में किमियागरी 


३-पार्थिव विज्ञान 

४-बैक्टीरियो फैग या शेकाणून्मूलक 
५- भारत की अ.द्योगिक स्थिति 
६-वन तया जलवायु 


Caz प्रकाश का वृश्नों पर प्रभाव 
८--भारत की खाद्य 'स्थिति तथा कृषि सुधा 
e रेडियो इन्जीमियरिंग-की शब्दावली 

Qo परमाएुओं का आकार और प्रकार 

११-म्राणि प्रणय 

Aaya खनिज ALF 

१३--हमा रे नये प्रकाशन 


विषय-सूची 


[ सःपादक्रीय 

[ डा० ओंकारनाथ पर्ती एम० एस० सी०, 
डी०फिल० 

[ श्री नत्थन लाल गुप्त 

[ श्री जयनारायण dota: सी 

[ , समाचार संग्रह” से 

[ श्री महेन्द्र प्रकाश एम० एस० सी ०, 


बी० एस० सी०(एडिन बरा ] ... 


[श्री शंकर राव न : 

[ भारत सरकार के सूचना विभाग 
[श्री रमेंश चत्र चड : 

[ श्री जगपति चतुर्व दी 


[श्री प्रम दुलारे श्रीवास्तव एम एस० सी०... 


[ भारत सरकार के सूचना विभाग 


श्ल 
p 


ष्ट 


विज्ञानाने जातानि जीवन्ति, 
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1 विज्ञान ‡ 


विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग का मुख पत्र 


विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात, विज्ञानादध्येव खल्विभानि भूतानि जायन्तै । 
विज्ञानं 


प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ Fo उ०।३।५। 


ER eee कका 


सम्वत्‌ २००७ ज्जुलाई-अगस्त-सितग्बए, १६५० 


१ संख्या १८-११-१२ 


| "बिज्ञान संहिता !! 


` वर्तमान युद्रपद्रति में अणु शक्ति नियंत्रण 
व शाकांणुःप्रयोग निषेधको परिस्थितियों से यह 
urs रूप से आपित होता है कि वैज्ञानिकों के पुण्य 
प्रयास का फल कितना विनाशकारी एवं घातक सिद्ध 
हो सकता हे। प्रयात कीं पवित्रता और परिणा 
की विनाशकारिता; कुछ विचित्र सीं समस्या है | 
` कहा जा सकता है, इसमें वैज्ञानिक का क्या 
दोष ? यह तो प्रयोग पर निर्भर है, जो ala हमें 
'५रिपक्व भोजन बनाने में सहायक होटीं है, वही 
हमारे शरीर व सम्पन्ति को क्षण भए में भस्म कर 
डालती है.। एक और तर्क है--“राजनेतिक नेताओं 
के ऊपर यह दोष मढ़ना अधिक उचित होगा, AEN- 
'निक तो वेचारा fered रूप से ही सत्य की खोज में 
लीन रहता है, ”” किन्लु गहराई तक जाने से यह. 
पता चलेगा कि उपरोक्त त्क समस्या का केवल एक 
पक्ष हे और बह भीं बहुत महात्वपूर्ण पक्ष नहीं । 
| वास्तव में इस दोष के भागी वे वैज्ञानिक हैं जो अपनी 
| संकीर्णं देशभक्ति के नरे में अन्धे होकर निर्दोष 


| mag को जिसे वे शत्ुराष्ट्र के नाम से 
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एकारते हे, नष्टप्राय करने के. लिए अपनी वैज्ञा 
निक-शक्ति का प्रयोग करने मे गवित होते हैं। ये ही 
मूर्ख-विहान राजनैतिक नताळों के साधारण हथः 
कण्डों के शिकार बन कर अमरत्व-खोजी Caer’ को | | 
विनाशोन्मुखी बनाकर अपनी सफलदा पर शत. 
राते ह | A ह 

एक शब्द में यह बताया जा सरकता है कि इत घातक 
परिस्थिति का कारण है वैज्ञानिक क्षेत्र में नेतिकला 
का अभाव | प्रचीन वाल.से अही तक किसी भी 
व्यक्ति के वैज्ञानिक व्याक्तित्व के चरम बिकाश का 
एक मात्र आवश्यकीय उसकी विज्ञान में निष्ठा ही 
मानी जादी रही है | सत्य और शुष्क सत्य को खोज, 
जिसे वैशानिक गवेषण्गा at यीय कहना अरंचित ॥| 
न होगा, विज्ञान के शेशवःवाल में जन-झाधारणं के - | 
लिए विशेष महत्व वी वस्तु न थी, प्रयोगशालाओं । 
में कार्य करने वाले ही जैसे वैज्ञानिक अन्वेषण ब 
रटास्त्रादंन करने के लिए पर्याप्त थे, किन्तु 
व्यष्टि को छोड़कर समष्टि का प्रति दन 
है और विज्ञान को भी सवदि 
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ही बढ़ना पड़ेगा। समय की यह चुनोती वैज्ञानिक 
क्षेत्र में नैतिकता के प्रादुभाव से ही संभालीं जा 
सकता है | 

अब एक विज्ञानःसंहिता वनाई जाने की अत्यन्त 
आवश्यकता हे, यह इस बात से भीं स्पष्ट हे कि 
जहां एक ऐसी संहिता वैज्ञानिकों के संकीर्ण व्यक्तित्व 
ओर उसी से सरबन्धित संवीणं देशभक्ति आदि के 
कुपरिणामों को रोकने में सहायक होगी, वहीं नैति- 
कतापूर्ण आचरण, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले 
पद्‌ में छोटे-बड़े सभी को समान अवसर देकर बढ़ने 
में सहायक होगा | 

ऐसी संहिता विज्ञानिकों को ऊपते वास्तविक 
कत्तव्य वीं ओर जाररूक वरने में विशेष लाभकारी 
fag होगी । उदाहरण; एक कार्यको एक ऐसे 
मालिक के यहा अपना जीवीकोपार्जन करता है 
feat ठेका अग्राहय वस्तुओं को किसीं पीने वाले 
पानी के नाले में फेकना हे, अब प्रश्‍न यह उठता है 
कि विषम परिस्थितियों में वह कार्यकर्ता अपने 
मालिक फे प्रति अ. ना कर्तव्य पालन करे या जन 
साधारण के प्रयोग में आने बाले जल को विषाक्त 
होने से बचावे ? 

विज्ञान-संहिता वनाना वास्तव में वैज्ञानिको 
के एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ का कार्य होगा जिसमें 
विज्ञान के अन्तर्गत भिन्न भिन्न क्षेत्रों; रसायनं 
शाख, भौतिक शास्त्र, प्राणिशास्त्र, इन्जीनियरिंग, 
- गणित श्र, चिकित्सा शाख, आयुर्वेद, परिचर्या 
पंशु- चिकित्सा विज्ञान, कॉप शाख, आदि ) में कार्य 
करने वालों के £तिनिधि सदस्य हों। यँ तो चिकिल्सा- 
क्षेत्र में सदैव से ही नेतिकता ay कुळ ua 


दिया जाता है, और इस क्षेत्र वी कुछ स्स्थाओं में तो. 


-वृत्तिनीति को वडा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता 
हैं, किन्तु विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में इसे सर्ोरि 
q few | प्रयास होना ser ही आवश्यक हे । 
"भिल ( Percival, Percival’s Medical 
) ने सचिस्तार चिकित्सक की नैतिकता के 


Eh का वर्णन किया है, किन्तु आज़ कल 


हिपोक्रेटस ( Hippocrates 


` यहा हमारा तात्पय़ MAA यह बतान 


. वैज्ञानिक पदधिकारी के नाम में प्रकाशित गवेषणात्मर्ष 
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[भाग ७१ | 
| 
ईसा से ५०० वषे 
पूर्व ) के विचारों से लोग अधिक सहमत हें | लिएक 
(Leake) ने बहुत हा सरल व स्पष्ट व्याख्या 
वृत्तिनीति को करते हुए इसकी एक सुन्दर परिभाषा 
दी है । एक वैज्ञानिक विशेष का दृष्टि कोण समाज 
के प्रति व gat वैज्ञानिकों के प्रति क्या होना | 
चाहिए, यही नैतिकता के अन्तंगत आता È असु, - 
का नहीं कि | 
सभावेशं होना | 


Rat एस्तक में किन किन बातों का 


आवश्यक है। यहाँ तो इस आवश्यकता की ओर / 


इंगित करना हीं पर्याप्त है, शेष विदद्‌ वैज्ञानिक | 
समाज बैधानिक ढंग से यथा समय यह कार्य सम्पन्न / 
करेगा ही । हमारा मन्तव्य ऐक विशेष अंग को | 
उदाहरणार्थ ले लेने से अधिक स्पष्ट हो जायगा। | 
समस्या हे बैज्ञानिक साहित्य का gwa इस | 
समस्या के बहुत से महत्वपूर्ण अंग हे, किन्तु | 
जहाँ से अधिक अनौचित्य देखने में आता | 
हे, उन पर हम पहले विचार करेंगे -- | 

(१) ऐसे लेख जिसमें एक से अधिक लेखकों | 
के नाम छपते हैं -- परश्परा ऐसी है कि जो नाम 
पहले आता हे उसे कार्य का अधिक श्रेय होता है 
ओर फिर इसी क्रम पर अन्य लेखकों के कार्य की 
मूल्यांकन होता है। क्रम में कोई त्रुटि नहीं है, परम्परा 
भी अच्छी है .किन्तु वास्तव में होता यह है कि अग्न 
गामी लेखक या तो विश्वविद्यालय में उच्च पादृधि FÀ 
होता हे, या औद्योगिक अन्वेषणशालाओं में | 
वैज्ञानिक श्रमण करने वाले इन “स्थामियो 
से कितने त्रस्त हैं , इसका अनुमान किसी भी एक उच 


लेखों की गणना करके लगाया जा एकता है. योग 
शालाओं में सम्भवंतः दिन में एक बार भी वे पथा 
नहीं पते, प्रयोगशालाओं की स्वच्छ - Tq! उ 

पास फटकती तक नहीं, प्रयोग के विस्तार से उन 
कोई परिचय नहीं किन्तु नाम उनका ही अभ्र होगी 


नहीं तो वह वैज्ञानिक श्रमिक या जीविकोषार्जन लिये i 
अपनी योयता बढ़ाने बाला वंह विद्यार्थी 


भोग ७१ | 
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सहकारी का स्थान पाता है, अपनी जीविका 
प्रमाण-पत्र से हाथ धो लेगा | कभी कमीं तो A 
अन्वेषण-योजना को आर्थिक सहायता देने वाले ही 
अप्र लेखक का स्थान पाते हैं ; क्यों न हो , विज्ञान 
कीं नीव “पारस की खोज” पर ही तों है | उप ऐक्त 
बातों को देखते हुए किसी भी. लेख में वास्तविक 
लेखक का श्रेय निय करने के नियम बनाना बहुत 
आवश्यक है । 

R) अपने कार्य पर वैज्ञानिक का एकाधिकार :--- 
अपने श्रमण से वेज्ञानिक ने किसी गवेषणा में सफलता 
पाई किन्तु उसके आर्थिक अभिभावक के मत में उस 
काय का प्रकाशन उचित नहीं; या वड वैज्ञानिक किसी 
दुष्पयोग के भय से अपने किसी कार्य का प्रकाशन 
Tel कराना चाहता किन्तु उसका . “स्वामी” उस 
आविष्कार से ही अपना कार्ये सिद्ध करना चाहता है 
al परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि थोड़े से चाँदी 

इकडे ही किसी वैज्ञानिक सत्य का मूल्य नहीं चुका 
सकते और वैज्ञानिक को ही अपने कार्य का एकाधिकार 
होना:चाहिए | किन्तु एक बात विचारणीय हे; वह 
याक्त विशेष अपने उस अधिकार का TEJI कर 
सकता हे । यह भी ध्यान देने योग्य हे, वैज्ञानिक चेत्र 
मे अन्वेषण कार्य में. एक क्रम हे और बहुत संभ्भव है 


> 2, g 


` एक विशेष परिरणाम पिछले कई वैज्ञानिकों के AAN 


के संचित फल का रुप हो; इसलिए अधिक उचित होगा 
वैज्ञानिकों की एक seach ट्रीय समिति को किसी 
अन्वेषण के फलों को प्रकाशित कराने या न F राने का 
ह र रहे | 
(३) लेख का स्तर :--इस विषय में सभवत 
सबसे सहत्वपूर्ण बात है कि लेख का स्तर काफी ऊँचा 
| शेख की भाषा; लेख का प्रायोगिक वर्णन, लेख 


“eee 
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का विषय-विस्तार परिपक्व होना आवश्यक È | 
लेख के प्रायोगिक आवश्यकीय व पद्धति इतने 
स्पष्ट रूप से वर्णित होने चाहिए क्रि वह दूसरी 
प्रयोगशालाओं में, दूसरे वैज्ञानिकों हारा दुहशाए 
जा सके, लेख के विषय-विस्तार में उस क्षेत्र के पर्व 
कायकत्ताओं व दूसरे वर्तमान ढार्यकर्त्ताओं को उचित 
श्रय देना आवश्यक है, किन्तु खेद है कि लेखों की 
सख्या [गेनकर ही वैज्ञानिक पद व पदवी दिये जाने 
का वतमान स्थिति के कारण उपरोक्त बातों की 
और स॑ वज्ञानिकों का ध्यान बिल्कुल हटा सा हुआ 
Gl फलतः सच्चे वैज्ञानिकसाहित्य की वृद्धि में 
बंड्‌। रुकावट पडती हे ओर ऐसे sey वैज्ञानिक जो 
वास्तव में विज्ञान को ग्रहराइयों और ऊंचाइयों से 
विल्कुल अनभिज्ञ हैं, किन्तु कुळ eR लेख gar 
शित कराने में समर्थ हो सके हैं विज्ञान के प्रति- 
निधि बनकर सत्य का भी अ मान क तते हैं । प्रकाशित 
होने से पूर्व लेख का स्तर निर्णय होने के नियम 
बनाना आवश्यक È | 

रहा यह कि उन नियमों को वैज्ञानिकों के 
आचरण के लिए अनिवार्य कैसे किया जायया ? 
यदि हो सके तो राजकीय gee आर 
यदि यह्‌ सम्भव न हो तो सामाजिक वहिष्कार, इसके 
उपाय ÈI 

इस तरह विज्ञान-क्षंत्र के एक एक अंग को 
लेकर प्रस्ताबित अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान-परिषद्‌ यथा 
विचार के अन्नतर अनुकूल नियम बना सके अर 
उनका संकलन यदि “विज्ञान-सांहिता” के नाम 
से प्रकाशित कंराया जा सके, तो बिज्ञान कीं अभि 
वद्वि और भव कल्याण, दोनों हीं निश्चयरू। से 
ama होंगे | 
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लेखक---ड,० ओंकार नाथ पर्ती एम० एस सी०, Ste किल? 


[ संप.र की प्राचीनतम संस्क्रतियों में चीन की संस्कृति का एक महत्वपूर ' अमर 
मे संलग्न चीनी रासायनडों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप “कोमियांग्री” में कितनी 


सःपन्नता की खोज 


प्रगति हो पाई थी, इतका एक विचार-पूर्ण वर्णन प्रस्तुत लेख में मिलेगा ] 


संसार के लिखित इतिहास से ज्ञात होता है कि 
प्रत्येक देश में किती न किसी समय में कीमियागरी 
का चलन रहा है. । मानव कल्पना में सदा जीवित 
रहने की चेऽटा खर सस्ते ढंग से स्वर्ण प्राप्त करने 
की Az का बड़ा महत्त्व रहा हे। “ अमृत ? र 
'& पारत ” को खोज में प्रायः सभी देशों में अने 3 
sara ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। 
इन्हीं की खोज को आजकल कीनियागरी का नाम 
दिया जाता है। संसार में भिश्र, योरय तथा भा (त 
छे समान चीन में भी एक वह काल था जब कोमिया- 
गरी का बोल बाला था | We 

चीन के इतिहास से ज्ञात होता है (6 चाऊ- 
काल. ( लगभग ४००-२५५ Zo go) में कीमि- 
यागरी का पूर्ण रूप से चलन था। चीन में कीमिया- 
गरी से अभिप्राय मुख्यतर “ अमृत ” प्राप्ति से था। 
चीनी कीमियागरों क! प्रधान ध्येय मनुष्य को अमर 
बनाने की ओर था। चाऊ काल में होपिआई के 
निवासी सु ग-वू ची का नाम अमर ज्योति ' प्रसिद्व 
था | कडा जाता हे कि सुंग-वू ची और हसिन-मेन 
लूकाओ दोनों अमर थे अर दोनों में साधारण 
धातुओं को स्वर्ण में परिवर्तन करने की क्षमता थी | 
इस समय चीन में यह प्रसिद्ध था कि समद्र में स्थित 
तीन टाउुओं-भग-लाई, HAT चांग, जेन चो-में 
बह औषधियाँ पाई जाती हैं जिनके सेवन से मनुष्य 


अमर हो जाता है। यह. तीनों ट'पु “अपर टापू के 


नाम से विख्यात थे | 
` चीन के प्रथम सम्राट के समय (२४६-२१० ई० पू) 


में हस्यू-फू नामक एक वैज्ञानिक कई sef 


को साथ लेकर अप्रर टाउओं की खोज में निकला | 


इतिहासकार ने उसके लोटकर आने का कोई विव 
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हत्वपूर्ण स्थान है, अमरत्व ब | 


A 


रण नदीं दिया है। स्सुमा चू-एन नामक लेखक ने ga 
प्रकार की यात्राओं का कुछ वर्णन किया है उसके | 
कथनानुप्तार-- | 

«यह तीनों टापू पो-हाई के मध्य में हैं। | 


ag किनारे से अधिक दूर नदीं हें किन्तु नाबों पर | 
चढ़कर जैसे ही कोई इनके पास पहुँचता है कि | 
तीव्र वायु के Wis उसकी नाव को उन टापुओं से | 
दू ए कर देते हैं । सच व.हा जाय तों पुराने काल में | 
ऐसे मनुष्य थे जो उन टापुओं तक पहुँच गये । वहाँ | 
Bat व्यक्ति रहते हैं और वहीं पर मृत्यु नांशक 
ओषधियों पाई adt हैं। वहाँ की सब वस्तुएं 
चिड़िया और चौयाये भी, स्तरणं या चाँदी के हैं। 
कोई उन टापुओं तक दूसरी बार नहीं पहुँचा | दूर ' 
से मनुष्यों को बह टापू एक बादल के समान दिखाई 
पड़ते हैं । पास पहुँचने पर वह समुद्र में छिप जाते 
हैं और dia आयु के वेग से नावों का रुख बंदल जात 
हे aaa में , उन टॉपुओं पर कोई न उतर सरकी 
है किन्तु सम्राट और राजा लोग वहाँ पहुँचने का 
अन्ध विश्वास रखते हैं. ... ......? AA 
चीनी कीमियागरी के इतिहास में इन ag 
का बार बार जिक्र आता है। हान राज्य कालं * 
वू टी (जीवन काल १४८-८८ ई० go) AHF 
सम्राट को कीमियागरी से बड़ा प्रेम था। इस सब्र 
को ली शाओ चून ने इल प्रकार सममाया- 
“यदि आय भोजन के देवता को बलि देंगे तो 
आप तान शा ( कदाचित्‌ Cinnabar ) को स्व 
में परिवर्तित कर सके | इस प्रकार जब स्तरण श 
होगा तो उससे निर्मित पात्रों में आय भोजन कर 
आपकी आयु बढ़ जायेगी और समुद्र में स्थित पर | 
लाई नामक अमर टापू के दशान कर सकेंगे। ६ | 


| ७१ | 


— ६.७ याग == 
उपरान्त आग ताइ शान जाकर बलि चढावें और 
अमरत्व को प्रात होवें. . .. . .? 


| : बूटी इन शब्दों के चकर में आगया | उसने कई 


~ 


कीमियागर इन अपर टाएओं की खोज में भेजे। 
साधारण धातुओं को सरो में बदलने के लिये भी 
उसके दरवारमें निरन्तर प्रयोग होते रहे | इस समय 
के कीमियागरों में शाओं-चून बहुत प्रसिद्ध हुआ 
है। हान राज्य के अन्तिम काल में चाँग ताओं लिंग 
नामक एक सुविख्यात विद्वान कीमियांगर बन गया। 


4 उसने चीन वालों का ध्यान आध्यात्मिक औषधि की 
कि ओर ESE किया | चीन में मंत्र औए तावीजों का 
सि i चलन इस ने आ केया | K ना विज्ञान के इति- 
मैं । हौस कार ली चिग्राओं पिंग के  मतानुतार--।इस 
ह पू की सत्ता का इतना मान था कि इसके विचारों 
E | NAET २०३० वर्षं तक चीन पर रदा? | 
ए, वाई और चिन राज्य काल में ईसा की दूसरी 
=| शताब्दी में ame का निवासी वाई पोयाँग बड़ा 
दूर' प्रसिद्ध हुआ है। कीमियागरी पर इसकी लिखी एर. 
ait तक“ चाऊयी स्स.न्‌ ga ची ” विख्यात है | इस 
जाते हस्तक में sma’ बनाने का विवरण हे । इस 
रात कीमियागरी के विषय में यह किंवदती प्रसिदू 
एक्‌ हे "एक बार इसने ‘aa’ की गोलिया बनाई | 
क. अपने चेलों और कुत्ते को साथ लेकर यह एक पहाड़ी 
पर गया। उसने गोली पहले कुत्ते को खिलाई | 
पुडा | अचा गिर पडा और मरा सा प्रतीत होने लगा। 
म उसने et गोली खाई और वढी गिर पड़ा। 
मर्क एक चेले ने भी ऐसा ही किया और वह भी 
ae) शे माय सा गिर पड़ा | यह देख कर अन्य सब चेले 
IUR । थोड़ी देर बार वाई Wait उठा और 
| तो ७ इछ और गोलियाँ इन्त और अपने चेले के 
रण S स डाल दों कुछ समय पश्चात वह दोनों भी उठ 
zi ईस प्रकार तीनों अमर हो गये |. 
a हुँग As ह के समय में (३१७-३३ २ ES R 
a भयागर ने ? पाओ -पू जू ” नाम 


l । इस स्तक में उसने “परिवर्तन 
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के सिदान्त ' के विषय में व्याख्या की है । उसके 
विचार कुछ इस प्रकार से थे। 
बांदल, कोहरा, पानी, बर्फ सब प्राकृतिक पदार्थ 
कित्तु मनुष्य इनको अव्य पदार्थों से बना सकता 
है ओर इस प्रकार से प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक पदार्थों से 
अभिन्न हैं। जानवरों, चिड़ियों और कीड़ों के विषय 
में भी यदी कहा जा सकता हे । इनर रूप प्रकृति 
की देन है किन्तु यह्‌ रूप कभी कभी बदला जा सकता 
el आदमी का स्वरूप सबसे ganat है किन्तु यह 
भी शेर बन्दर, कछुये इत्यादि में परिवर्तित हो सकता 
है। इतना ही नहीं जहाँ आज पहाड़ है. वहाँ कल 
खाई हो स .ती है और जहाँ आज खाई. है वहां कल 
दाइ हो सकता है । परिवर्तन प्रकृति का नियभ है 
अतः अन्यं धातुओं के स्त्रणं और चांदी में बदलने 
पर किसी को सन्देह न करना चाहिये | कुछ अल्प 
द्वि वाले समझते हैं कि जो बातें उनकी समझ में 
नहीं आती अथवा जो एरानी एस्तकों में नहीं हैं वह 
सब असत्य हें । ऐसे मनुष्य महान मूर्ख हैं। 
तांग (६ १८-६०७३६०) और सु'ग (६६०-१२७६ई०) 
राज्य Ba में भी कीमियांगरी का प्रभुत्व था। इस 
समय के सम्राट जुई OAT, हस्युयान त्सुग और 
हस्येन, त्सु ग कीमियागरों का बड़ा मान करते थे। 
इस समय के प्रसिद्ध कीमियागर a येन, चाँग पो 
gaia और चेन तुआन थे। ल्यू येन ने कई एस्तके 
लिखीं जिनमें पीले और सफेद जादू का जिक्र है। 
चाँग'पो तुआन ने? कीमियागरी पर “निबन्ध? नाम से 
एक एस्तक लिखी | इसने शारीरिक और आध्यात्मिक 
औषधियों में भेद र ग्रापित har और'“अमृत? कोआघध्या- 
Raa औषधि तत्त्व माना । चेनतुआन कत्रियागरी 
का अध्ययन करके बहुत प्रसिद्ध हो गया किन्तु उसने 
सरकारी नोकरी लेने से सदा इनकार किया । उसका 
जी वनः अमृत? की असफल खोज में ही समाप्त हुआ। 
युआन राज्य काल (१२७६-१३६८ So) में Baa] 
गरी का प्रभाव कम्र हो गया | इस काल में केवल 
एक ही महत्त्व पूर्ण एस्तक इस विषय प! लिखी गई। | 
इस पुस्तक का लेख क़ चेन ची हस्यु था। पुस्तक लिखने 


oy 


ê 


PTT य 
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के उपरान्त इसने अपने विचारों का प्रतिपादन करने 
| के लिये भ्रमण करना और व्यख्यान देना प्रारम्भ 
' Rear इस प्रकार इतने लग-भग सौ चेलों को तै यार 
` किया | चोन में कीमियागरी का अन्तिम स्तम्भ चेन 
| चीहर हीशा।इसकी मृत्यु के sara चीन 
| इस प्र,र के विचारों का अन्त सा हो गया | मिंग 
f+ ५३६८१६३४ ६०) और चिंग ( १६४२-१६१२ ई० ) 
H gee काल में कीमियागरी लोप सी हो गई | कदाचित. 
उस सकयमें भी कुछ बुद्धि ase कोमियागर पहाड़ों 
की खोहों में छुपकर प्रयोग कर रहे थे किन्तु उनके 
| बिषय में लिखित इतिहास से कुछ ज्ञात नहीं होता] 
if चीनी कीमियागरी में “अस्त”? अर “पारस” 
` से अभिम्रायएक ही से पदां से था। यह पदाय 
तरल सभा जाता था | इसको पीने से मनुष्य अवरत्व 
को प्राप्त हो सकते थे और इसी के प्रभाव से 
साधारण धातुओं को स्वर्ण अथवा रजत में बदला जा 
. सकत! था | इस तरल पदार्थ का नाभ चिन्‌ तान था | 
` इसको प्राप्त करने के लिये जो विविध ARA. बतलाई 
गई हैं उनसे ज्ञात होता है कि यह चू शा अथवा तांन 
` शा से प्राप्त किया जाता था। आधुनिक विचार 
से चू शा अथवा दान शा का अर्थ पारद के खनिज 
/ _सिनाबार (cinnabar) से था। ताओ AT 
के मतांडुसार चिन तान प्राप्त करने के लिये तान शा, 
TIE और पारद की आवश्यक्रता पड़ती है.। हुआंग 
पाइ fain नामक seas में लिखा हे कि चिन तान प्राप्त 
करने के लिये तान शा और नाग (lead ) की जरुरत 
होती है । को हुँग के मतानुसार भी तान शा लोगों 
को AGI प्रदान कर सकता है । ऐसा जान पड़ता 
है कि चीनी कीमियागर प्रधानत: प/रद, बंग ( Tin ) 
नाग ( Lead ) और गन्धक का प्रयोग करते À | 

चिन तान प्राप्त करने की एक विधि इस प्राकर 


६!) लम्बी ओर एक बालिशत ( ६”) 


'पर मिट्टी , लाल लवण और चूने का पानी 
a से बने ada में इसको बन्द 


'हो और जिसकी मुटाई तीन अंगुल (१३/४) ` 


कर दो और ऊपर से वर्तन का मुह अच्छी तरह 
बन्द कर दो | घोड़े की लीद से प्राप्त कड़ों की आग में 


इसे तीस दिन तक Hal | अब खोलो । पात्र में राखी . 


के बीच में छोटे छोट “स्वश” के कण प्राप्त होंगे। 
को हुआ के-सनाबुसार लोहे के पात्र में फिटकरी 
को अग्नि पर पकाओं । उचित मात्रा में पारद मिला- 
Si आर गरम करते जाओ | जब यह मिश्रण पक 
कर तैयार हो जाय तो इसे भूमि पर उलट दो। 
रजत के समान एक पदार्थ प्राप्त होगा । अब एक 
दूसरा पात्र लो | इसमें तान शा एक भाग ऑर नीला 
ean चिगं ( कदाचित्‌ कोबल्ट का खनिज ) एक भांग 
अ.र लाल तरल पदार्थ ( कदाचित Orpiment 
liquor) दो भाग मिलाकर हलकी अच पर गरम 
करो | जब यइ खूब अच्छी तरह पक जाय तो इसमें 
पहले दी गई रीत से प्राप्त रजत-पदार्थ मिलाओ 
AL कोयले की दीत्र अग्नि पर गरम करो । जब सब 
अच्छी तरह से पक जाय तो भूमि पर उलट दो। इस 
प्रकार अति उत्तम नील वर्ण स्वर्गी प्राप्त होंगा । 
उपरोक्त उदाहरगों से ऐसा जान पड़ता है कि यह 


“स्वर्ण ? कदाचित्‌ मिश्र धातु संकर थे जिनका रूप 


रंग सर के समान था। 

पारद और गन्धक के योग से भी कई औषधियों 
बनाई जाती थीं जिनमें अदभुत. गुण पायें जाते थे। 
“अमृत? भी इसी प्रकार तैयार किया जाता था । पुराची 
पुस्तकों में दिये प्रयोगों से ज्ञात होता है. कि यह AAT 


मरकरी सलफाइड (Mercury Sulphide) कांही 


कोई रूप था | 2: 
चीनी कीमियागरों ने चिन हान की खोज म॑ 
अनेक पदार्था का अध्ययन किया । ऐसा करने में Sel 
ने कई प्रकार के पात्रों का प्रयोंग किया। उत्प 
तथा श्रवण क्रिया से वह भली भाँति परिचित थे। 
अनेक प्रकार की घरिया के प्रयोग उन्हें ज्ञात 
विभिन्न प्रकार की भद्ठियाँ भी उन्होंने बनाई थीं। 


चिन तान तों उन्हे प्राप्त नहीं हों सफा किन्तु इस खोज 
में उन्होंने कई अन्य वस्तुओं का निर्माण किया 


आर कई उपयोंगी पदार्थ प्राप्त किये । 


Ne Cel SAA टत. GEE l ET) जज UL 


a A 


[ विज्ञान के पिछले अंकों से क्रमश: यह लेख प्रकाशित -किया 
परिवत्तनकारी आन्तरिक शक्तियों का एक सरल वर्णन है ] 


३-भू तल प(रवत्तन कारी डान्तरिक शक्तियां | 
प्रथ्वी के ऊपर का तल ठंडा और ठो स है ,किन्तु 
, इस के गर्भे में भयानक आग भरी हुई हे । प्रश्‍्वी के 
भीतर की यह आग भी भू-टल पर बड़े २ परिवर्तन 
लाती है। यह परिवर्तन तीन प्रकार से होते है:- 
१-$्वालारखी पतों द्वारा 
२-भू- डोलों द्वारा 
३-भू-तल के धीरे २ ऊपर को उठने वा 
. नीचे को खिरूकने द्वारा । 
१ ज्वाल LET पर्वेतों का कार्य: 
` यह कोणुकृति के ऊंचे २ टीले से होते हैं और 
-उन की चोटी पर एक बडा कटोरा रा 
ज्वालासुख कहलाता है। इत छिद्र मे से आग, धँ, 
` राख, वाष्प, अनेक प्रकार की गेसे और जलते हुए 
Rat निकलते Sl कभी २ शीरे के सशान पिछली 
हुई चट्टानों का प्रवाह वह निकलेता हे और दूर २ 
तक फैल जाता है। यह पिछला हुवा पदार्थ लावा 
(Lava ) कहलाता है। 
el मुखी waa की असलियत के सम्बन्ध में 
विह नों का विचार है, कि सझद्र का पानी भू-अक- 
पैण के कारण हर समय चट्टानों भें से रित २ कर 
जमीन के नीचे उतरता रहता है और जब जमीन के 
Slam में पहुँच जाता है, जो अत्यन्त उष्ण हे, तो 
ग बन जाता है। यह तो तुभ जानते ही हो कि 
जाश में कितना बल होता है, अतः यह बाष्प 
-भूभि के उस भाग को, जो कुछ निर्बल होत! है, बडे 
जोर से तोड़ कर बाहर निकल आती है। उत के 
रि ही भूमि के भीतर से और भी अनेक पदार्थ 


पिकले पडते है। उन्हीं पदार्थों" के छिद्र के आस पास 
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लेखक८--श्री नत्थन लाल गुप्त 


. जाते हैं। उनके साथ बहूत सी बारीक राख भी. 
राख के समान कोई पदार्थं नहीं है, वरन यह 
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जा रहा है, इन प्रष्ठों में भू-तल 


इकट्ठा हो जाने से कोंणुकार टीला सा बनजाता है। इस 
विचार का समर्थन इन दो बातों से होता हैं:-- प्रथम 
यह कि उवालामुखी पर्वत अधिकतर समुद्र तट के 
निकट द्वीपों में पाये. जाते हैं। दूसरे ज्वाला 
निकलने से पहले बहुत सी वाष्प ही निकला करती 
है | अन्य पदार्थ पीछे निकलते हैं | 
... झुछम्वाला रुखी पर्वत रूवंदा आग उगलते रहते 
हूँ । वह अधिक खतरनाक नहीं होते , क्योंकि उनका 
जोश हर समय खारिज होता रहता .हे। पर बहुत 
से उदाल'रखी इतो चुपचाप पडे रहते हैं मानों 
वह रोये पड़े हें। उस समय उनके चारों तरफ 
वरिता बस जाती हैं और हर तरफ हमें हरे वृश्ष 
और हरी खेतियाँ लहलहाती दृष्टि आती हे | hg 
अचानक ही वह जालिम फूट निकलते हैं और दम 
फे दम में सब कुछ नष्ट कर डालते हैं । 
. अस्ति वर्षा से पहिले, प्रायः, प्रथ्वी के नीचे 
एक बड़ी agace पैदा होती हे और ऐसा शब्द 
सुनाई देता है मानो बादल गर्जः रहे हैं इसके पश्चात 
प्रथ्वी हिलने लगती है। फिर &डअड.हट ओर. बह 
जाती है। कभी कभी कुओं का पनी गंइला हो जाता 
है। किसी समय कुएं बिलकुल सूख जाते हैं और 
सोते बहने बन्द हो जाते हैं । इस बीच में एक 
बड़ी कड़क सुनार देती हे ओर पहाड़ फट जाता 
CS ce 
सबसे पहले बहुत सी वाष्प ओर गैसें खारिज 
होती हैँ । वाष्प क बड़े बड़े गोले ga में से निकल. 
कर्‌ आकारा की तरफ चढ़ते और ऊपर जाकर फैलते | 


Ri 


निकलती हे। राख से तासर्यं लकडी व कोयले 


———— ttt 
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विज्ञान जुलाई-अगस्त-सितम्बर १६५० 


[भाग ७ ig 


o a और उष्णता निकल जपे 


So + नी 3 यह 
राख के समान अत्यन्त -बारीक मिट्टी होती है। a 
चट्टानों के अत्यन्त बारीक पिस जाने से पैदा होत ग 
हे याकि कित्ती चीज के जलने से, किन्तु FE 
प्रगट में राख के समान प्रतीत होती हे इसालय 
राख कहलाती हे । ऊपर जावर वाष्प ठंडी होकर 
बरसने लगती हे । इस से पहाड़ के ढालो पर भी 
तमाम राख मिट्टी चारों तरफ बढ निकलती Zl ऑर 
दूर-दूर तक फैल जती है.। | 
बाप्प और गैसो के पश्चात दहकते हुए पत्थर HA 
और राख खारिज होती है। यह पदार्थ कुछ तो उस 
लावे से निकलते हैं, जो ज्व/लारुख के कटोरे में 
भरा होता है और कुछ ज्वालाझुख की दीवारों से यह 
पत्थर जब खाव [श की तरफ उडते हैं, तो आपस 
सें टक एते जाते हैं और इस प्रकार चूर २ हो जाते 
हैं। इन टक्करों के कारण भी एक वडा भयानक शब्द 


पैदा होता है.। Wat मिट्टी आदि का बहुत सा भाग तो * 


पहाड की ढलानों पर गिर जाता है और कुछ ज्वाला 

मुख के कटोरे में वापिस जा पडता है और फिर दो 
बारा फेंका जाता है। अन्यन्त बारीक राख बहुत ऊंची 
चढ जाती है, हवा उसे बहुत दर २ तक उड़ा 
ले जाती है और बहुत दिनो तक ,धीरे २, भूम पर 
गिरती रहूदी है। कमी २ यह रख उस पढ़ाड से जिस 
से वह फेंकी गई थी , एक हजार मील के अन्तर पर 
देखी गई है। . 

Sah पश्चात पहाड के मुख से लावा और ₹्‌.ानों 
से भी जहां पहाड मे fag हों, लावा बहने लगता है 
बह लावा पिघली हुई चट्टाने होती हैं। वह इस बहुता 
यत से निकलता है, कि निवान की तरफ एक बड़ी धार 
बहने लगती हेअर मीलों तक बहता चला जाता है, 

'तथा जो ग्राम वा नगर उस के मार्ग से पड़ 
' जाता हैं उसे जला व.र राख नना देता है। लावे 
से भी भाषके ही गुवारे उठते रहते È 


' जबलावा नि+लता है, तो पिछले हुए शोहे के 


“समान धधकंता हुआ और श्वेत रंग का होता हे । 


थोड़ी देर मे ठंडा होकर लाल अंगारे के समान 
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_ एक टापू. बन गया थां, जिसका नाम gaa 


चम5.ने लगता हे । कुछ और उष्णता निकल जाने 
पर ऊपर की सतह पर पपड़ी जम जाती हे और 
उसके नीचे रीचे इस प्रकार गर्म और पिघला हुआ 
लावा बहता रहता है, मानों ऋब धार नल ये भीतर 
से बहती है। द 
ज्वालामुखी पर्वतां का BA यह है, कि वह 
पृथ्वी के गर्म मे से ताजा द्रव्य निक्राल कर बाहर 
भूमि पर फेला देते हैं। इससे वह अपने आकार 
को भी बडाते रहते हैं और कास पास की भूमि 
को भी ऊँचा कर देते हैं बसुवियस(\$1४1005) 
नाम के ज्वाला सुखी पर्वत ने सन्‌ १७७६ ई० में 
इतना द्रब्य अपने पेट में से निकाल कर बाहर 
फेंक दिया था, कि उससे दो बड़े नगर, जो उसके 
दामन मे बसे हुये थे, चन्द घंटों में बिलकुल 
दफन हो गये थे । मैंक्सिको मे À जरेलू A 
पर्वत सन्‌ १७५६ ६० में sha वपी हारा पेदा हो 
ax वेचल दो दिनो में geal तलं से ११८० फीट 
Sa हो गया था। और अब उस की ऊंचाई 
चार हजार तीन सौ ( ४३०८) फीट तक पुच 
चुकी हे । सन १६६६ ई० में ऐटना ( Etna ) पवत 


` A 


क एक मुहाने से इतना लागा निकल पडा था, किं 
उसकी धारा, जो लगभग ५ मील et थी, १५ 
मील तक बइती चली गई थी। इसी प्रकार आइस 
@g (Iceland ) द्वोप के एक ज्वाला सुखी पर्वत 5 
faa का नाम स्केप्टर योकुल ( Skaptar yokul 
हे, सन्‌ १७८३ ६० में लावे की एक धार निकली 
थी जिसकी लम्बाई ५० मील और चौडाई (२ मीरत 
थी। ; - 
किसी et समय ऋग्नि वर्षी की क्रिया सर्छ 
के नीचे होती है।इस अवस्था में समुद्र के पानी 1 
बड़ी हलचल मच जाती है, और जो द्रव्य ड 
क्रिया से खारिज होता हे sea समुद्र की À 
एक “चा टीला खड हो जाता हैं; जिसकी ची 
कभी कमी तो प.नी के ऊपर निकल अती है। ६ 


१८३१ ई० में सिसली द्वीप के निकट इस म 


j ` 
i 
1 


Po “यत्ता जी 


Ll ee ean Ae 
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at ७१] पार्थक विज्ञान 
> ४ काका क्क S र या ae = - भें 
(Graham’s Isle ) रकखा गया था, किन्तु कुळ दूसरी कतार अन्ध महासागर के मध्य में से 


महीनों में ही सझ॒द्र की लहरों ने उस टापू वो नष्ट 
कर दिया और बह सारा पदार्थ, जिससे बह टापू 
बना था , समुद्र की तली में फैल गया। 
saige wa दो प्रकर के होते हैं.। 
(१) सजीव (२) निर्जीव । सजीव पर्वती में से कुछ तो 
हैं जो सर्वदा आग उगलते रहते हैं, और कुछ 
हैं, जो कुछ कल शान्त रड क! फिर SaaS 
ही भड़क उठते. हें। जब कोई ड्वाला सुखी शान्त 
में होता है तो वह gga ज्वला-मुखी 
कहलाता हे | 
कुल दुनिया में हजार के लगभग . ज्वाला 
WE हैँ । इनमें से केवल ३०० से कुछ ऊपर सजीव 
और शेष निर्जीव हैं | उपकी कोर कृति और चोटी 
'पर का अग्नि Sa ही इस aa का प्रमाण हे, कि वह 
भी कभी अग्नि उगला करते थे | जीवत पहाड़ों में 
'से लगभग २/३ शान्त महासागर और हिन्द महा 
:सागर के तहों Bie ATT पर पाये जाते हैं । 

.लगभग सारे ज्वाला मुखी दो कतारों में फेले 
हुए हैं । पहली कतर शान्त महासागर के तट के 
ara साथ दीर्घ वृत्ताकार में सि-त है। यह अमेरीका 
महाद्वप के द क्षणी सिरे से आरम्म हों कर अएडीज 
पवत तथा रॉकी पर्वत के ऊपर से गुजरती हुई 
'एलासक। तक पहुँचती है ओर वहाँ से अभ्यूशन दीप 
समूहः के ऊपर से होती हुई केभूच कटका प्रय द्वीप 

पहुंच जाती है, यहाँ से कोएल aly संसूह , 
जापान द्वीप समूह तथा फारमूसा द्वीप के ऊपर से 
po हुई फैलपाईन द्वीप समूह में, और किर वहा से 


पर्य भारतीय-द्रोपसमूह में पहुँच ज.ती है। यह 


पहुंच कर यह कतार दो शाखाओं में विभक्त हो 


[ती à ~ A se 
-जाती है। एक शाखा पश्चिम की ओर जावा और 


सुमात्रा ढ्ीपों में से गुजर कर बंगाल की खडी में 

Oy Sat है और दूसरी शाखा दक्षिण ga की 

asf र सेलीवेज, न्युगिनी, सुलेमान, न्युहेवेडेज तथा 

प ढीपों पर से गुजरती हुई दक्षिणी ध्रुवीय 
पर पहुच कर समाप्त हो जाती हे।. . 
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गुजरती है। यह जान मायन (Jan mayang से 
आरम्भ हो कर आईसलेएड (Iceland) फारो और 
स्कॉट Rus के पश्चिमी द्वीपों पर से गुजर कर द्वीप 
समूद अजांरज, केनेरी तया केपवर्ड और अन्य ज्वाला 
मुखी AG पए से गुजरती है, जो अफरीका महाद्वीप 
के पश्चिमी तट के निकट है। इस कतार में से एक 
शाखा पश्चिम की तरफ Heat पस्चिमी हिन्द हीय 
समूह तक पहुँचती हे और दूसरी शाखा पुवं दिशा 
में भू मध्य सागर में से गुजर कर यूनान द्वीपः समूह 
तक पहुँचती हैं | a 
इससे स्पष्ट हे कि ज्वालामुखी पर्वत लगभग 
प्रत्येक कटिवन्ध में प.ये जाते हैं। किन्तु उत्तका 
आधिक्य उष्ण कटिवन्ध में हैं । दुनियां में सबसे , 
ऊँचाज्व,ला मुखी wa कोंटोपेक्सी (Cotopact) 
दक्षिणी अमेरिका मैं हैं उसकी चोटी हमेशा बफ से 
ढकी रहती है । किन्तु जब उसके भड़क -उठने का 
समय आःता हे, तो वह तमाम ah पिघल कर बह 
जाती है, जिस से आस पास के प्रान्तों में पानी की 
ag आ जाती हे । दुनिया में सब से बड़ा ज्वाला 
मुखी पर्वत हवाई (Hawaii) टापू में =| उसके 
ज्वालामुख का घेरा £ मील के लगभग हे | 
की चड़ के पह/ड़ तथा गर्म सोते 
ज्वालःमुखी पर्वतों के अतिरिक्त कहीं २ कीचड _ 
के टीले सी पये जाते हैं। यह भी कोणाकार होते 
हैं और उस में ज्वाला मुख के सम,न एक fag भी 
होता है । इस छिद्र में से आंग-घुय की जगह केवल 
पानी की भाप आर लावे की जगह कीचड़ निकलता 
है जो टीले के चारों तरफ बह जाता है। इससे 
टीले का आकार सवदा बढ़ता रहता है। सिसली : द्वीप 
में इस प्रकार का एक टीला १५० फीट चा है 
दक्षिणी अमेरिका में कारधिजना नगर के समीप ऐसे 
बीस के लगभग कीचड के टीले पाये जाते हैं, जिन | 
की ऊँचाई २४ और ३० फीट के बीच में हे और उन | 
के मुद्दाने २,फीट के लग भग चौड़े St 
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इसी तरह कहीं २ उबलते हुए पानी के सोते भी 
जुमीन से निकलते हैं. ; जिनका पानी फव्वारे के 
समान हवा में कभी २ अस्सी २ और सौ २ फिट तक 
उछलता है । इस प्रकर के सोते गेसर ( Geyser ) 
कहलाते हैं। इनका कारण भी प्रृथ्वी के भीतर 
की उष्णता ही है। जब पानी wal के नीचे 
बहुत गहरा उतर जाता है तो प्रथ्वी के भीतर की गर्मी 
से खोलने लगता है | उसका बहुत सा भाग भाप बन 
जाता है.। यह भाप जब किसी तंग सांगे से. बाहर 
निकलती है, तो उस के साथ ही प.नी भी उछलने 
लगता है। इस प्रकर के सोते sida लेण्ड , 
AMS और सयुक्त प्रान्त अमेरिका में बहुत 
मिलते हें । आईसलेण्ड द्वीप में तो दों मील बिस्तार 
का एक सम सथल है , जिसमें उबलते हुए पानी के 
लग भग १०० Mis उछलते हैं । उनमे से कुछ तो 
बहुत छोंटे अर कुछ बहुत बड़े हैं । इस पानी में कुछ 


ठोस पदार्थ घुले हुए होते हैं , जो बाहर आकर सोते . 


के आस पास जम जाते हैं । इससे सोते के पासं-भूमि 
उची हों जाती हे और उसमें एक कटोरा सा बन 
जाता है। आईसलेएड में एक सोते का कटोरा भूमि 
से १५ फिट ऊंचा है और उस का व्यास ५६ फीट के 
लगभग हे। उस के मध्य में एक छिद्र eat के 
भीतर Fai गया है. जिसका व्यास ८ फिट है। छिद्र 
मे से हर समय खोलता हुवा पानी उबल २ कर 
निकलता रहता है और कटोरे में भरता हे | 
जव कटोर! उपर तक भर जाता हे, तो किनारों के 
ऊपर से गुजर कर चारों तरफ को फैल जा. हैं। 
कुछ घंटों के पश्चात्‌ छिद्र में हड़बड़ाहट सी पैदा 
होती है। जिससे कटोरे के पानी में हलचल पैदा हो 
जाती हे ।इसके साथ ही पानी की धार हवा सें उछलने 
al है। उसके साथ २ बहुत सी भाप भी निकलती 

। 

` “टिहरी गढ़वाल राज्य में यमनोत्तरी के स्थान 
पर ऐसे ही छिद्र पाये जाते हैं जिनमें होकर पृथ्वी 
के गर्भ से उबलता हुआ पानी और गर्म भाप निकलती 


` है | उबलता हुआ जल कुछ गढों में जमा हो जाता 
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पक.ते हें ॥” ( श्री -गंगा प्रसाद जी एम० ए० रिटायई 
चीफ जस्टिस गढवाल राज्य ) 

२-भू-डोल का कार्य:--कभी २ हमारे पाओं के 
नीचे अचानक et geal हिलने लगती हे । इसे हमे 
भू-डोल वा भू-चाल कहते हैं। भू-डोल कभी २ तो 
ऐसा अता है, कि उससे कूळ हानि नहीं होती, किन्तु 
किसी २ समय ऐसे जोर से आता हे, कि उससे 


मजबूत से मजबूत मकान भी गिर जाते हैं और नगर ? * 


के नगर नष्ट हो जाते हैं जैसा कि सनू १६०४ Sod 
भू-डोल से जिला काँगड़ा नष्ट हो गया था ओर अभी 
हाल ही में १६३४ ई० में केट नष्ट हो चुका है। 
भूच.ल का प्रभाव कभी २ थोड़े क्षेत्र पर होता है और 
किसी २ समय बहुत बड़े क्षेत्र पर । सन्‌ १७५५ ६० में 
जो भू-डोल लजवन मे आया था और जिससे ७००० 
मनुष्यों की मृत्यु हो गई थी, उसका प्रभाव पूर्व में 
ऐल्प पर्वत तक, दक्षिण में सूडान के तट तक अर 
पश्चिम में पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह तक माळूम किया 
गया था | 

भू-च ल वास्तव में एक प्रकार की लहर के समान 
क.पन-गति है, जो किसी विशेष स्थान से आरम्भ हो 
कर हर तरफ को फैल जाती है । यह गति भूमि के 
भीतर कहीं किसी. sae का धक्का पहुँचने से पैदा 
होती है । जिस स्थान पर धक्का लगता है, उस के 
ठीक उपर भूडोल की गति बहुत प्रबल अर ऊपर 
नीचे को होती है. किन्तु जो स्थान उस से दूर होते 
जाते हैं, वही गति क्रमशः हल्की पड़ती जाती È 
और उस का रुख face होता जाता हे। इससे हम 


e 


| 


न 


| 


4 


अनुमान कर सकते हैं, कि प्रथ्वी के नीचे किस.स्थान | 
पर धक्का लगने से भूडोल पेदा हुआ है। यह स्थान | 


कभी-कभी प्रथ्वी तल से पाँच २ मील नीचा AeA 
हुआ है। 
$ भू-डोल के परिणाम 
भू-डोल से निम्न लिखित 
होते हैं; — 


परिरगु(म प्रगट 


क्ला TE ey 
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(कानों का गिरनाः--जब जोरसे aoa eae) रर का का गिरना:--जव जोर से भू-चाल 
आता है, तो अत्यन्त पक्के मकान भी गिर जाते हैं । 
जिस स्थान से भू-चाल आरम्भ होता है, वहाँ, चूँकि 
भू-चाल की कःपन गति ऊपर नीचे होती है, इस 
` लिये मकानों की केवल छते गिर जाती हैं और दीव.रों 
को बहुत कम हानि पहुँचती है। किन्तु अन्य स्थानों 
में, चूँकि गति तिरछी होती हे, इसलिये दीवार भी 
दट ज.ती हैं और बड़े २ रज प्रासाद भी घराश.यी 
हो जाते हैं । 

२-भूमि का ऊंचा नीचा हो जाना--भू-डोल 
के कारण कमी २ भूमि के बड़े २ भग नीचे को 
धसक जाते हैं वा ऊपर को उठ जते हैं। सन्‌ १८ 
us १२६० के भू-डोल में मिससियी की घाटी 
में भूमि का एक बहुत बड़ा भाग, जिसकी उत्तर 
-दक्षिण लालाई ८० मील और पूर्व पश्चिम चौड़ाई 
३० मील थी, नीचे को धसक गया था और उसमें 
पानी भर जाने से एक बड़ी झील बन गई थी | चिल्ली 
तथा न्यू जी-लेएड का तट कई बार भू-चाल के करण 
उपर को उभर चुका हे । इसी प्रकर सन्‌ १८ १६ Fo 
में, भू-डोल के करंण, कच्छ में भूमि का एक बहुत 
बड़ा भाग नीचे को खिसक गया था, और उस के 
पास ही एक दूसरे स्थान पर एक भांग ऊपर को 
उभर आया था, कभी २ समुद्र की तली के ऊपर उठ 
जाने से नवीन टापू भी बन जाते हैं । 


३-भूमि का फट ज।नाः--भू-डोल के धक्के से 
ea २ भूमि फट जाती हे । इस से प्राय: छोटीर 
ae पड़े जाती है, जिनकी लम्बाई चन्द गज होती हैं, 
Oo किसी समय बहुत बड़ी २ दराडे भी पड़ जाती 
Se जो १०० फिट चौड़ी और आध। वा पौन मील 
Wal होती हें । कभी ऐसा भी देखने में आया है 
a के करा अचान ही भूमि फट गई है, 
= हुत से मनुष्य आर पशु दराडों में शिर गये 
र्‌ नह दरड फिर मिल गई हैं। किली २ 
AR द्राडों में से बहुत सापानी वा कीचड़ वा भाप 
कलती हुई देखी गई हे । 
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. “नदी के प्रवाह का रु जाना:--ऊभी २ ऐसा 
भी देखने में आया है, कि भू-चाल के धक्के से 
पहाड़ी में बहुत सा पत्थर मिट्टी टूट कर घाटियों में 
गिर जाता है और किसी नदी के मार्ग को जो धरी 
में वह रही हो, रोक लेता है, इससे उस का प्रवाह 
कुछ समय के लिये बन्द हो जाता हैं, किन्तु जब बहुत 
सा पानी इकट्ठ हो जाने से बन्द टूट जाता है, तो 
पानी बड़े जोर से वह निकलता हे और नदी में 
चढाव आं जाता है और किनारे के बहुत से ग्राम बह 
जाते हैं तथा हजररों जाने नष्ट हो जाती हें । जिला 
गढव.ल मे अलकनन्दा नदी में आने व.ले एक बड़े 
नाले का TE चमोली के पास इसी sec सन्‌ 
१८ ६५ के लगभग एक पहाड़ के गिरने से. रूक गया 
अर जल के इकट्ठा होने से एक भील सा बन गया, 
जो गुहना-भील के न.म से विख्य,त हुआ। युक्त प्रान्त 
के इंजिनियरों ने जाच करके यह परिणाम निकाला 
कि कुछ समय में यह झील टूट कर अलकनन्दा में 
इतना पानी बढ़ेगा कि वह उस स्थान के नीचे नदी 
के किनारे की सब धर्मशालओं और दुकानों को 
REX तक बहा करं ले जायेगा और उस समय वहाँ 
जितने मनुष्य होंगे वह सब भी बह जायेंगे । 
इंजिनियरों की सलाह से सरकार ने यह आज्ञा जारी 
कर दी कि चमोली के नीचे देव प्रयाग, रिखी केशव 
ELA तक गणित के समय से १ दिन पहले सब 
दुकाने, चही व धर्म शाला खली करो दी जायें 
आर बाड के निकल जाने तक खली रहें | 
इंजिनियरों का हिसाब बिल्कुल ठीक निकला. 
सन्‌१८ ६६६० में नियत सनय पर गुहना भील टूटा 
अर अलकनन्दा व देव प्रयाग के नीचे भागीरथी 
गंग। में इतनी ब.ढ आई कि .वह १०० मील से 
गागा के किनारे यात्रा की सब धर्म शालाओं दुकानों 
ओर Gai को बह! कए ले गई । परन्तु ऊपर लिखे 
प्रवन्ध के करण feat मनुष्य की सत्यु न होने पाई 
aaa Gobua flood नाम से प्रसिद्ध हुई 
( गंगा प्रसाद जी !) कभी वह गिरा पड़ा मलवा इतना 
अधिक होता है कि पानी उसे बह्‌। नहीं सकता | इस 


क 


प a = . 


MS 
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freee रडता पृथ्वी के भीतर अवकाश पैदा | 
हो जाता हे-भू-आकषण के कारण Ale के बड़े २ 
दुकड टूट २ कर उस अवकाश म [गरत वा भूम 
का कोई बड़ा भाग ह नीचे को खसक जता zt} 
इससे आस प.स की भूमि थराने लगती हे | 


rs? || 


= 
‘| से घाटी से एक स्थायी मील बन जाती है; अर कील 
के ऊपर तक भर जाने पर नदी उस के किनारे के 
क्सी नीचे स्थान से बह निकलती है 

कभी किसी मील का किनारा टूट जान से भील 


का पानी बह निकलता है और नवीन दरिया पैदा हो 
जाता हे। कभी २ feat दारयां के मागं में भूमि 
उभर आने से दरिया अपना मार्ग बदल लेता È | 

५--समुद्र के पा नी का geal पर चढ़ आना :- 
भू-डोल के कारण समुद्र में बड़ी हरे उठने 
लगती हैं । उनकी ऊंचाई प्राय: ६० फीट से ८०. 
फीट तक होती है। यह बड़े जोर के साथ आक 
किनारे से टकराती हैं, दू ए तक भूमि पर चढती चली 
आती हैं और जो चीज सामने आजाती है उसे ब 
ले जाती हैं। सन्‌ १७५४ ई० के भू-डोल में लिजवन 
नगर के ६:०० निवासियों को Wax की लहर वही 
ले गई थी | 

-डोल के कारण _ 

ख्याल किया जाता है, कि भू-डोल निम्न कारणों 
से पैदा होता है:-- 

१-- जब कोई ज्व.लामुखी फट निकलता है, तो 
उसके AAT की भूमि में भू-डोल पेदा हो जाता 
Bl इस लिये जित देशों में ज्वालामुखी. पर्वत 
बहुत होते हैं, वहाँ भू-डोल बहुतायत से आया 
करते हैं। 

RARA का पानी रिस २ कर प्रथ्वी के भीतर 
को अग्नि तक पहुँच ज.ता है, तो उसकी भाप वन 
जाती हे, आर चूकि भाग पानी की अपेक्षा अधिक 
स्थान घेरती है इस लिए वह निकलने के लिये बल 
करती हे । इससे भू-डोल पेदा हो जाता हे। 

३--प्रथ्वी का भीतरी गर्म भाग ठंडा हो कर 


8--- aa wal का भीतरी उष्ण पदार्थ किसी 
ऐसे स्थान पर जहाँ उसके निकलने को मांगे नहीं > 
मिलत जोश में आता है तो बह प्रथ्वी को हिला | 
डालता हे। ऐशी अवस्या में भूमि का कोई भाग प्रायः | 
“चा उठ जाता है। 

५- भूमि का धीरे २ ऊपर को उभरना वा नीचे | 
को धसकना:-- हम यह तो अभी बतलः चुके हैं, कि | 
किप्ती ज्वालामुखी पहाड, फे फटने बा.भू-डोल के | 

'सके भूमि के कुछ भाग अचानक ही ऊपर को उभर | 
आते वा नीचे को धसक जाते हें । पर प्रायः यह | 
भी देखा जाता हे कि भूमि के कुछ भाग अझात | 
तौर पर धीरे २ क्रमशः ऊपर को उभरते वा नीचे को | 
खितकते रहते हैं Sar कि स्क्ैएडनेवीया wea 
की वाथनियॉ खाड़ी व.लां तट क्रमशः ऊपर को उ8 | 

| है। इसी प्रकार उसका उत्तर पश्चिमी किन | 
भी AAT ऊपर को उठ रहा हे किन्तु दक्षिणी त८ | 

TAS रहा है। काण्ड वा केट द्वीप का दक्षिणी और | 
पश्चिमी तट भी इसी प्रकार बहुत सा उभर आया | 
क्योंकि उन तटों पर प्राचीन यून,नियों के बताये SY | 
बन्द्रगाहों के चिन्ह समुद्र तट से १६ फीट को ऊंचाई 
पर प.ये जाते हैं | टध्कनी और सारडिनिया è 
भागो में समुद्री घोघों की तहें समुद्र दी संत . | 
३०० फीट at ऊँचाई पर पाई जाती हैं। तथा द्यू: | 

AUS के CURA तलो धीरे २ ऊपर को उभ 
के कारण दिन प्रतिदिन उयली होती जा रही दै | 
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लेखक०--श्री जयनारायगु बी० एस० सी० 


[ श.काणुओं के विषम शत्रु “वैक्टीरियोकेग” का अध्ययन आज वैज्ञानिकों के लिर एक जटिल किंतु 
> fas 
मंनोरजन समस्या का रूप TUT कर चुका हे । जीवित, जीव हीन या दोनों अवस्याओं के मध्यवती 


किंस संज्ञा में ये आते हैं, इसका आंशिक ज्ञान निम्न लेख में मिलेगा ] 


` लाइनेन हाक्स सर्थ प्रथम व्यक्ति था जिसने 
दांतों से निकलने वाले लाल-श्वेत पदार्थ को Waa 
दर्शक यंत्र द्वारा देखने पर चलते फिरते प्राणियों को 
पाया था | और उसने इन्हें सदन जीवाणु कहा 
(animalcule) | लुई पस्तूर ने जो काये १८८२ 
gat में नये उनसे शाकाशुओं (bacteria ) क! 
वास्तविक अन्वेषण आरंभ समझना चाहिये | १५ Paar 
१६१७ seat में बेक्टीरीयोफेग की गवेषणा का पत्र 
प्रकाशित हुआ । यह पत्र फ्रान्स का एकेडेमेस Sa 
साइन्सेज॒ (Acadames desSciences) नामक बेज्ञा 
निक सुंस्था को डा० राड द्वारा प्रदान किया गया था 
जिसका शींषक एक अदृश्य क्षुद्रतम प्राणी, “पट मे 
के बेसिलस का शत्र? था। डा० फेलिक्स हेरेलेने 
टिप्पणी में इस agar प्राणी का नामकरण बेक्टी- 
रीयोफेग किया। jetta बेक्टीरीय जगत 
के विरस हैं, अन्य विरसों (viruses) की भांति ये 
जीवित सेलों के सहधमीं हैं जो उनको भोजन देती हैं 
ओर सम्पूर्णं बिरसों मे सबसे बड़े विश की भाँति 
THR सम्बन्धी माइक्रस्क्रोप के द्वारा देखे जाने के 
| अत्यन्त GENS tae अवस्था ALA स्थूला- 
रुं (particles) की है जिनसे जीवन का सुजन 
हुआ हे। 
. tae ने १६०५ ईसवी में आदि जीवनधारियों 
À जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर खोज ब्राउन 
इस्ट्टेयूशन लंडन में प्रारंभ की । इस समस्या नेतीन 
उपस्थित किए थे; भोजन के आधार का रासः 
क विन्यास जिस पर आदिम जीवधारियों की 
है, भौतिक aie जो कि भिन्न-मिन्न 
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` आवश्यक सामग्री तदनन्तर अन्य वैज्ञानिकों | A 


माध्यमों के लिए उपस्थित की जांयगीं, स्वतंत्र जीवन 
माल के विकसित करने में उनका स्वभाव, और एक 
जीवन की दूसरे पर प्रतिक्रिया | ; 

प्रथम तो टबोट ने कुष्ट, राजरोग और जोहन 
की बीमारी की दशाओं की और ध्यान दौड़ाया। 
राजरोग के कीटाणुओं का प्रजनन कृत्रिम आधार पर 
बिना साधारण जीविता माव्यप्न के कराया गया। तीनों 
कीटाशुओं में विशेष समता हे, अतएव निष्कर्ष यह 
निकला कि तीनों कीटाशुओं को एक ही प्रकार की 
खाद्य सामग्री की आवश्यकता होगी | राजरोग के 
कीटाणु में यह विशेषता पायी गयी कि वह एक “आव 
श्यक खाद्य सर्वे साधारण सामग्रियों से प्राप्त कर सकता 
है जब कि अन्य दो कीटाणुओं में यह क्षमता न पायी 
गयी | इस वैज्ञानिक ने इस “आवश्यक खाद्य को 
निकालने का प्रयत्न किया जिसको वह FAA 
आधार में मिश्रित करने पर लेपरा और जोहन के 
कीटाणुओं का उत्पादन कर सके | टवोटं की यह 


विटामिन के! fg की गयी । १६१० ई० में जोहर 
के कीटाणुओं के प्रजनन में यह वैज्ञानिक सफल 
हुआ । टथोर्ट ने अब उन BRAN प्राणियों की और 
गवेषणा HL की जो स्वयं अपने पोषक पदार्थ को 
बिना ऐन्द्रीय खाद्य सामभ्रियों के तेयार कर सकते 
हैं। ये सब उन प्राशियों से जिनमें कलोरोफिल 
रहता है, भिन्न श्रेणी में हे। ae 

< कई प्रयोग प्रारंभ किये गए जिनका मुख्य ध्येय का 
विरसों के उत्पादन का था । कई प्रकार को बस्लुए | 
माध्यम के लिए चुनी गयीं जिनमें मनुष्यों, पशुओं | 


CNT 


f 
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ait वनस्पतियों के रुग्ण तंतु और मिट्टी , मल, 
शुष्क घास और ताल,ब का पानी मुख्य हें | इनमें 
विरस कुल (Virus) के जंगली अरणोत्प,दक 
(Nonpathogenic ) कीटाणु अधिकता से मिलते 
हैं और यदि इनको अनुप स्थित ag दिये ज.ते हैं तो 
इनको स्वयंमेव जीवन बहन करने में प्रेरणा मिल 
सकती है | साथ ही साथ भौ.तक उपयुक्त दशाओं की 
उपस्थिति भी अनिवार्य है | इन प्रयोगों क. विस्त.रभय 
तो कयां संक्षिप्त वर्णन देना असंभव हे पर फिर भी 
उन प्रयोगों क, जिनसे “ बेक्टीरीयन,शाक। प्रेषक ' 
( Bacteriolytic agent ) का अनुसंधान हुआ; हे, 
वणन उचित एवं संभव है । 'मिट.मिन के (८) को 
टवोरे ने तिमोथी घास के पिएडों a(Timothy grass 
tubercles ) प्राप्त किया और इससे जोहून कीटाशुओं 
ओर वेकीतिया। विरस का प्रजनन करने में अद्भुत 
सफलता प्राप्त की | यह उन्होंने पाया कि तिमोथी 
घास के fee बड़ी गति से विटामिन के(0का उत्पादन 
करते हैं जहाँ कि अत्यन्त शक्तिश.ली खाद्य के माध्यम 
में उत्पन्न किए गए कीटाणु बहुत कम विट.भिन उत्पन्न 
कर पाते हैं | 
अगर” के माध्यमों (agar media) वेक्सी निया 
Ren मिश्रित क्रिया गया अर ३६ से २४ 
घंटों के लिए रके गए | निश्चित समय के बढ 
RH सफेद अर पीले माइक्रो MAH (micro 
०८९) के कुळ वृन्द दृब्टग्ोचर हुए। लेकिन कुछ . 
गालियां में gat शीशे की भाँति प.रदर्शक क्षेत्रों का 
अवलोकन किया गया | इत क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति 
नष्ट हो चुकी थी फिर २४ धंटों तक रखने पर 
श्वेत और पीले माइक्रो गोलाणओं के वृन्दो में भी 
पारदर्शक केन्द्र दिखाई दिये जिन केन्द्रों की प्रजनन 
शाक्त का aT हो चुका था | जब एक नवजात 
माइक्रो गालार लिया गया और इन पारदर्शक केन्द्रों 
के रस से स्रों कराया गया तो पारदकर्शता की वृद्धि 


` होती गयी और गोल!णुकी सीमाको पूरी तरह से 


आच्छादित कर लिया। टवोर्ट ने अनुमान लगाया कि 
यह केवल विनाश सम्बन्धी: परिवर्तन ही नहीं है 


$ 
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— c 7 करत. "| 
Alig इनमाइक्रो MATA के एक घोर संतराम | 
रोग की परिस्थिति है | 


। 
इसकी कोइ निश्चित उपपत्ति नहीं मिली । चूँकि इस | 
प्रकार शकार अथवा कीटाणु को घुला देने की क्षमत - 
इनमें Scale ने इ उका AA Baeteriolytic agent | 


रक्खा और आपनी गवेषणा का विवरण १६१४ में | . 


दिया । | 

डा० फेलिक्स हेरेल जब मेक्सिको में युट.निक | 
की रियासत में थे तो टिड्डीदल का अक्रपणु हुआ. | 
था। रेड इन्डियनों ने आकर बतलाया कि भूमि के | 
एक भग में मृतक टिडियाँ पड़ी थी | डाक्टर ने पहुँच | 
कर बीमार टिडियों की जांच की और यह जाना कि | 
उनका मुख्य रोग काला अतिसार है। यह घातक रोग 
अमीतक मेडिकल साहित्य में न था अतः उन्होंने 
इसका अध्ययन'किया। यह सेप्टीसीमिया आतों से 
सश्बन्धित चिन्हों के साथ निकल; जिंसका प्रसरण 
Ma कोको बेसिली ( locust coccobacilli ) 
द्वारा होता है। ये शाकाणु प्रचु ए मात्रा में टिडियों के 
मलो में म्रिले। यह १६१ ० की aa थी | 


फेरेले अर्भेएटाइन से उत्तरी अकरीका तक आशि 
सेएटीसीमिया को Ri के मुन्डों में फेलाते .गये 
इन्हें इस गवेषणा में एक अदभुत बात दिखाई दी! 
कोको बेसिलस की कुछ कृषियो में "निर्मल स्थान | 
मिलीमीटर्‌ ब्यास के गोलाकार रूप में दृष्टिगत हुए! 
उन्होंने यह लोचा कि जो इन “निर्मल स्थानों' को 
उतपन्न्न काते हें वे इतने सूचन हैं कि aa नहीं 


— R 


P > aN S है 
जा सकते हैं। चेम्बेरलेंड टाइप के पोरसिलेन की | 


छन्ञियों में बेक्टोरिया छन नहीं पाते हैं अतः यह 
एक विधि है जिससे “निर्मल स्थान के उत्पन्न कर्त 
शाकाणुओं से अलग किए जा सकते हैं। . 

पहले संसार के युद्ध में मार्च १६१४ में ट्‌ यूनी 


शिया में टिड़ियों का आमक्रण हुआ जो दल क्षि ड 


| के «००००० त i 
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बैकटिरियो फैग या शाकाणून्मूलेक 


[ १५ 


= ~ में . ` N AA 
५ ` परिस में wiete के अध्पताल में बेसि 


लवी पेचिश के रोगी आया करते. थे। फेरेले को 
पेचिश के संक्रमण की जच मिली । टिड्डी-दल के 
संक्रमण के अन्तर्गत प्र.प्त मीमांसा का उपयोग इन्होंने 
किया । रोगी मनुष्यों के मलों के इमःशनों को छाना 
ओर छान को पेचिश के कीट.रणुओं के ऊपर प्रतिक्रिया 
करने दिया | पुष्टिका रक अगर के ऊपर पुनः उन्हें 
निर्मल स्थान दिखाई दिये। इन कृषियों को जब गिनी 
सूकरों को दिया गया तो पेचिश का विस्तार न हो 
सका | फेरेले ने अब यह निश्चित किया.कि वे एक 
रोगी के &स्पताल के जीवन को आदि से अन्त तक 
अध्ययन करेंगे | इस प्रकार से वे यह पता लगायें कि 
कैब £ निर्मल स्थान” का उत्पन्न कारक विकसित 


होता है 


_ eet दिन शीगापेचिश के कोटाणुओं ( Shiga 
dysentery bacillus ) को. एक रक्तिम मल से 
Ae किया । इसमें सौ मनुष्यों के मल के छान 
को मिलाया गय! | पर mega की उतत्ति में 
भी अंतर उन्हें न मिला | यही प्रयोग दूसरे 

* तीसरे दिन भी नकारात्मकसी दू हुआ चोथे 
आल उन्होंने रक्तिम मलों का इमल्शन बन.या 
दिवस द राशा a A से छाना । प्रथम 

J ( y 
नर र ae | ale में छ.न को मिलाया 


र ॥ कर सामान्य तापक्रम पर रक़्खा | 
न्क्यूबेट के अनन्द की सींमा न रही जब 
ति टर को 
गेले पाया la 


खोलने पर कृषि को पूर्ण रूपेण 
द अपार आंनद था जिसके क्षणों का 
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रसास्व.दन वही व्यक्ति क7 सकता है जिसने निरवर 
TAR एक सत्य के खोजने में क्रिया हो। फेरेले 
का मस्तिष्क में बिजली सी दौड़ गई और शीत्र ही उन्हे 
परिज्ञान हो गया कि कोई अदृश्य सुक्षप प्राणी हे 
जो शाकाणुओं के संहार में समर्थ हें । एक. विचार 
अर आया कि यही प्रतिक्रिया उस रोगी के पेंट में हुई 
होगी, अब वह अच्छ। हो चलेग।। तेजी से वे 
अस्पताल गये । पता चला कि रोगी की अबस्था रात 
ही से सुधर चली है । 


१६१७में फेरेले ने इस स हारकर्णं का 
नामकरण Bacteriophage किया जिसे हम 
श.क,णु रिपुर्‍ या शाक णून्मूलक कह सकते हें | 
अन्य भिन्न भिन्न अन्वेषण जो इण्डोचीन में, हुए 
उनका वृत्तान्त फेरेले ने इन्स्टरीचूट एस्तूर से प्रकाशित 
होने वाली टिप्पणी पुस्तिका (mono graph) में 
दिया | 


क्या वेक्टी रीयोफेग जीवित है ? हाँ है | जीवन 

की विशेष कला इनमें हें, इनमें मेटाबोलिज्म पाया 

जाता है। डायस्टेजों ओर इंजाइमों (विकारों) का 

निस्सरण होता है । कोई भी वस्तु जो सुविधाजनक्र 

परिस्थिति में रक्खी जाती हैं, रसायनिक खमीरों 

का उत्पादन करती है इस व्याख्या से ferments 

जीवित हैं। सर्हिक और बोलग.कोव नें १६२१ से 

लगतार १६३१ तक इसी विषय में अन्वेषण किया | 

इडोंने वेक्टीरीयो फेग में विकारों (enzymes) को 
निकलते हुए पायः । यह्‌ प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकर के 
वेकंगीरीयोफेगों से किया गया । एक ही बेक्टीरीयो 
फेग भिन्न भिन्न विकारों को निकालता है। कई 
वैज्ञानिकों ने विरसों और बेक्टीरीयॉफैगों में 
रासायनिक वस्तुओं और वास्तविक जीवनधा।ियों 
का माध्यम पाया ( यह अनुमान लगाया गया कि ये 
सब साधारण रचना HE | १६३६ में डा० फेरेले ने 
यह्‌ प्रकाशित किया कि बेक्टीरीयोफेगों में कई 
जातियां है और प्रत्येक में विशेषताएं मिलती है जो | 
एक दूसरे को एयक करती हैं । 


. 
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विरस अर बेक्टीरीयोफेग जीवन 'क्रय,कऋरा 


` है क्योंकि उन गुणों का अभाव उनमें नहीं है जो 
“जीवन के लिए नितान्त आवश्यक हैं ।-बे यातो 


जीबन युक्त वस्तुओं में स.घारगणतम जीवन केन्द्र ह 


ay फिर सजीव और निर्जीव के मध्य के एलिन हैं | 
यदि पुलिन हैं तो रासायनिक विन्यास अति 
“जटिल हो ज.ता है | जैसे जैसे स्थूल अणुों के 
‘ama से माइक्रोजीवणुों की और अते हैं 


यह निष्कर्ष निकलता हे कि रासायनिक जटिलता में 
अत्यन्त क्लिष्ट पदार्थं साधारण तम आर agar 


पदार्थों की Boa अधिक जीवन सम्पन्न हैं | 


` ब्रेक्टीरीयोफैग की गवेषण अत्यन्त मनोरम हो 


' चली जब कि इलक्ट्रान माइक्रोर्कोप वैज्ञानिकों के 
दाथ में अया जिसमें लघुतम वेवलेंथ wave 


` 


जे 
length की किरणों से इष्ट को छोर बहुत fae, 


मय हो चला ।' AQAA इस ` माइक्ोरङग।; 
से वीर्य-कीटाशु की समता के व्यक्त होते हे. 
इनके सिर ओर ya एक निश्चित wa) 
होती हैं। कोलन कीटाशु क्टीरीयोफैगों पा. 
विस्तृत अध्ययन किया गया है। उनके सिरों ब | ` 
आकार ६० ५८० (सली माइका हे; यदि ऐसे ५; 
एक साथ TFA जांयं तो एक शाकाएु क्री ल'बाई ते. 
सकेगी अथवा ऐसे पांच लाख की संख्या एक इं 
लम्बी होगी । | 
क्टीरीयो फेग में प्रोटीन और . कार्वोडाइडेः 
के अलावा २ प्रतिशत लाइपिड (Lipid ) और | 
प्रतिशति न्यूक्लीयिक एसिड होते हैं, बियड़ ग 
सारिणी प्रदान क्रिया हे, नीचे एक ama 
न्यूक्ली इक एसिड का .सत्र दिया EMR 


फ.स्फोरिक एसिड 4-रीबोस- साइटो साइन 


फर्क रिक एसिड 0-रीबोस-युरासील _ 


फस्फोरिक एसिडं-4-रीबोम--थाइमी न 


` न्यूक्लीइक एसिड 


बेक्टीरीयो कैग जीवन के अल्मतम केन्द्र हैं और 
जीवित पदार्थे और न्यूकुलीइक एसिड के अंतरंग तथा 


बहिरंग सन्बत्ध पर प्रकाश पेड़ सकता है, यदि इन 
ea केन्द्रों का गंभीर अध्ययन किया जाय | 
. इनका अध्ययत्त “जोवित’ के अरे को सपने के लिए 


Ss 
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उपयोगी हे । संस.र का महानतप्त प्रश्‍न । a 
व्याख्या है। बेक्टीरीयोरैग ही जीवन के ast 
कण हैं जो विकासवाद के सिद्धान्त के अनु 
कालान्तर रोगोत्यादाक रोगन!शक, तथा अन्य व 
कर्यो से युक्त जीवन केन्द्रों में परिवर्तित हुए 


ai and ९०००७४९ 


भारत की आद्यागिक स्थिति 


( “समाचार-संग्रह” के सौहाद्र से ) ल 


[ada भारत की सरकार ने अल्पकाल में ही भारत को आद्योगिक स्थिति को सँभालने की विशेष 
चेष्टा की है, प्रस्तुत विवरण सरकार के पत्र-सचना विभाग से प्राप्त हुआ हे, देश की” स्थित का तुलनात्मक 
ज्ञान इन प्रष्ठों में दी हुई सूचना और अपने प्रत्यक्ष अनुभव से पाठक स्वयं az |] 


स्वतंत्र भारत में घरेळू उद्योग 
घरेळू उद्योगों के विकास का दायित्व मुख्यतः 


राज्यीय सरकारों पर है। केंद्रीय सरकार का संबंध तो 


एकीकरण एवं साधारण पथ प्रदशन, शिक्षकों के 
प्रशिक्षण, waa और निर्यात - बाजारों के विकास 


आदि से ही है। 


अपने दायित्व को पूरा करते हुए केंद्रीय सरकार 
ने जो प्रगति की है, उसी की यह एक संश्रिप्त समीक्षा 
है। 

ड जैसे कषि-प्रधान देश की अर्थव्यवस्था 


में घरेलू और छोटे मोटे उद्योगों का स्थान 


महत्वपृणं हे | इन उद्योगों से एक ओर तो वैयक्तिक 
ग्रामीण एवं सहकारी कार्य - कलाप के लिये पर्याप्त 
wa मिल जाता है ओर दसरी ओर कृषि - कायं 

बचे हुए समय में कृषकों को कोई न कोई दूसरा 
काम मिल सकता हे जिससे उनकी आय में वृद्धि हो 
सकती हे। इस प्रकार के उद्योग स्थानीय साधनों का 
आधिक अच्छा उपयोग करने तथा खाद्य , कपड़ा 


आर कृषि संबंधी औजार आदि आवश्यक वस्तुओं 


संबंध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये विशेष 
रूप से उपयुक्त हैं। घरेलू और छोटे मोटे उद्योगों 
का।वकास उचित रूप से तभी हो सकता हे. जब 
अच्छी दिर के कच्चे माल., सस्ती बिजली , शिप 
बिषयक संत्र ओर इन उद्योग, की बनी वस्तुओं की 
निकासी के लिये व्यवस्था की जाय | 
दिसम्बर १६४७ में दिल्ली में हुए उद्योग सम्मेलन 
भारत सरकार से निवेदन किया था कि हर बात की 
जाच की जाय कि इन. उद्योगों का किस सीमा तक 
किस प्रकार बड़े बड़े उद्योगों के साथ एकीकरण 
३ 


1 
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किया जा सकता है। भारत सरकार ने यह सिफारिश 
सहकार करते हुए इस संबंध में. जांच की हे। इस 
समय जो उप्रोग ऋत्यंत कंद्रीभूत हे उन्हें कहाँ तक 
विकेन्द्रित किया जा सकता है, इस विषय में भी 
जांच करने का विचार है । उद्योग सम्मेलन की 
सिफ़ारिश के अनुसार सरकर ने एक घरेलू उद्योग 
बोडे की स्थापना की हे जिसमें राज्यों अर कुछ 
घरेलू उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। 
इस बोड का कार्य घरेलू उद्योगों के संगठन एवं विकास 
तथा बड़े उद्योगों के साथ उनके एकीकरंण के संबंध a 
में सए्कार को मंत्रा देना है | if 

दिस.बर १६४८ में हुई अपनी पहली . बैठक में | ` 
इस बोर्ड ने ata उद्योगों की विभिन्न समस्प्राओं के 
सःबन्ध में केंद्रीय तथा राज्यीय सरकारों से बहुत 
सी सिफारिंशे' की थीं जिनमें से कुछ ये हे--दिल्ली 
में एक केंद्रीय घरेळू उद्योग बिक्री केंद्र की स्थापना, 
ata उद्योगों के विषय में शेल्पिक तथा व्यापारिक 
सचना देने के लिये एक पत्र का प्रकाशन , शिक्षकों 
के प्रशिक्षण तथा कच्चे माल के उपयोग के संबंध में 
गवेषण करने के लिये एक केन्द्रीय शाला की स्थापना 
और सहकारी आधार पए घरेल उद्योगों का 
संगठन करना । उद्योग के हितों की देखभाल के लिये 
बोर्ड ने एक स्थायी उपसमिति स्थापित करने की 
सिफ़ारिश की थी | 

भरत सरकार के उद्योग तया रसद मंत्रालय 
ने वोर्ड की सब सिफारिश Etat कर लीं अर 
उसने राज्यीय सरकारों के सहयोग से इन्हें कार्या- 
न्वित करने का प्रयत्त किया है | एक केंद्रीय ate 
उद्योग केंद्र की स्थापना हो चुकी है.। इसके अतिरिक्त 


कुछ हवाई west, “क्वीन मेरी ” जहाज और 
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साग ७१ | 


- विदेशस्थ कुछ भारतीय दूतावासों में भी प्रशा न 

° कश्न खोले गये हैं। अगस्त १६४० में शिकागो में 

होने वाले प्रथम अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय IT मेले 

में भी भारतीय घरेळू उद्योगों दारा बनाई गई वस्तुएं 

प्रदशित करने के लिये भेजी ज.येंगी | एक छ.स्थ.यी 

समिति स्थ.पित की गई है जो भारतीय घरेलू उद्योगों 

.की वस्तुएं खरीदेगी और उन्हें अमेरीका में बेचेगी । 

| जापानी उद्योग धंधों की . प्रण।लियों का अध्ययन 

' ओर भारत के ata उद्योगों के लिये उपयुक्त 

| जापानी मशीनें खरीदने के लिये एक' शिष्टमंडल 
जापान भेजा गया था । 


सरकार ने अलीगढ़ के निकट हरदुतर.गंज में 
घरेलू उद्योगों के लिये एक केंद्रीय प्रशिक्षण ओर 
i गवेष॑णा शाला की स्थापना को निश्चय किया है। 
| शाला के लिये स्थान का चुनाव हो गया हे और 
| निर्माण कार्य भी प्रारभ हो चुका हे। feat फे 
प्रशिक्षण के लिये उक्त शाला का एक महिला विभाग 
क्वीन्सवे, नयी दिल्ली में स्थापित किया 
गया है | 


सरकार ने एक करवा-विकास निधि aca की है और 
गत वब इस निधि में १० ल.ख wo का प्रारंभिक 
अनुदान भी दिया हे । घरेलू उद्योग विभाग घरेलू 
उद्योगों के लिये aaa, विद्य त-इस्पांत ओए 
लोह-हीन ag Alle कच्चे माल की व्यवस्था कर 
रहा है और सरकार इन उद्ोगों का बड़े उद्योंगों के 
साथ एकीकरण करने के संबंध में विचार कर 
रही है। 


फरवरी १६५० में जयपुर में हुई अपनी दसरी 
बैठक में अखिल भारतीय घरेळ उद्योग बोर्ड ने कई 
संकल्प स्वीकार किये जिनमें ये सिफ.रिशे' की गयीं- 
घरेळू उद्योगों के लिये संरक्षण, सरकारी आवस्यकतायें 
पुरी करने के लिये सरेळ उद्योगों की बनी वस्तुओं 
की खरीद, निर्यात-व्यापार के विकास, कच्चे माल 
की सप्लाई आर बिक्री-केद्री के प्रबंध के लिये एक 


स्थाई करघा उ1समिति की सिफ पर भारत . 
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वाणिज्य सरबंधी नियम की स्थापना, आं्योंगिक | 
हकारी संस्थाओं का संगठन और ऋण देने की | 
सुविधाओं का विस्तार आदि । | 

भारत सरकार ने इनमें से अधिकांश सिफारिशे' | 
स्वीकार कर ली हैं ओर इस बोडे को कार्यपालिका / 
अधिकार देने के लिये न केवल इसका पुन: संगठन | 
ही किया है अपितु इसके fat को कार्यान्वित 
करने के लिये एक कार्यपालिका समिति भी मनोनीत 
की. है। उद्योग तथा रसद के साननीय. मंत्री, इस | 
समिति के अध्यक्ष हैं और उन्हें छोड़कर इस समिति 7 
के १५ सदस्य र हैं | | 

“गा” भाग के राज्यों में ata तथा छोटे मोटे 
उद्योगों को प्रोतसाहन देने के लिये भोपाल, Hi, | 
मध्यप्रदेश, कच्छ, मणीपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, अजः | 
मेर और दिल्ली मैं औद्योगिक मंत्रणा बोडे स्थापित 
किये गये हैं। इन बोडों' की मंत्रणा से छोटे मोटे 
अन्य घरेलू उद्योगों के विकास के लिये ऋण ओर 
अन्य प्रकाए की सहायता दी जायगी | 

करघा उद्योग को छोड कर अन्य घरेलू उद्योगों | 
के विकास के लिये केद्रीय राजस्व से कुल १६ लाख | 
₹० देने की व्यवस्था है के 


है । करघा उद्योग के विकास के | 
लिये गत वर्ष करधा-विकास निधि से विभिन्न राज्यों | 
को कुल ३,४०००० to के अनुदान दिये गये थे | 


भारत का सोटरगाडी उद्योग 

भारत की र्ना और अर्थिक उत्थान, दोनों ही 
दृष्टियों से उसके मोटरगाडी उद्योग की उन्नति परम 
आवश्यक एवं महात्वपूर्ण हैं और यही | है 
कि हमारी राष्ट्रीय सरकार इस उद्योग के पूर्ण विकास 
के लिये हर प्रकार से सहायता प्रदान करना AW 
qda समझती हे | दी 
अमेरिका और ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों a 
तुलना में हमारा मोटरगाड़ी उद्योग अभी दोडा 
वस्या में ही है। द्वितीय महायुद्ध से पहले भा. 
में केबल दो कारखाने थे ( जेनरल मोटर्स, लिमिटेड 


Fr 
अर फोड मोटर्स, लिमिटेड ), जो विदेशों से थी | 


A, 


१६ ] 
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n 
हुए मोटरकारो ओर मोटरठेलों ( ट्रकों ) के पुर्जो व 


हिस्पों से पूरी गाड़ी तैयार ( असे*बल ) करने का 
काम करते थे । अब देश में १२ कम्पनियां इस काय 
को कर रही हैं | द्वितीय महायुद्ध से पहले देश में 
मोटरगाडियां ही हिस्से जोड 
कर तैयार की जाती थीं, किन्तु अब यह संख्या 
८०,००० तक पहुँच गयी S| मोटर के उक्त कार- 
खानों में इस समय ६२० लाख रुपया चुकता मूल- 
धन के रूप में लगा हुआ हे | 


पिछले कुछ वर्षो में देश के मोटर उद्योग का 
पर्याप्त विस्तार हुः ÈI १६४३ में हिन्दस्तान 
Wed के नाम से मोटर का पहला भारतीय फर्म १० 
करोड़ रुगये के स्वीकृत मूलधन से कलकत्ते में खुला 
था। शल्पक (टेक्निकल) सहायता प्राप्त कर सकने 
के लिये इस फर्म ने ब्रिटेन के नफीलड्स अर अमे- 
रोका के स्टुडीवेकर फो से करार भी किया, और 
१६४८ के अन्त तक उसका कारखाना कापर चाळू करने 
के लिये तैयार हो गया । इस समय इस कारखाने में 
मांत वष १६,२०० गाडियां तैयार करने की सामथ्ये 
है। १९७८ में उसने २,१८८ ओर १६४६ में २,५१६ 
कारे व ट्रके' जोडी | i 


अन्य फार्म 

दूसरा भारतीय फर्म प्रीमियर आटोमोबाइल्स 

५ करोड toe स्वीकृत मूलधन से, १६४६ में स्था- 
पित किया गया, ओर Baws सहायता प्राप्त करने 
WT इसने अमेरिका की क्रिसलर कम्पनी से 
Gawat किया! इस फर्म ने पहले मोटरों के छोटे 
Le कें उत्पादन का काय क्रम बचाया आर 
अधिक पैचीदा aif के उत्पादन दा कार्य बाद के 
छोड़ fear छोटे मोटे पुज बनाने के काप के 
ei यह कारखाना सितम्बर १६४७ में तेयार हो 
आर गत बषः अन्य पेचीदा पुजे बनाने की 
मशीनों के भी आर्डर भेजे Wa | इसकी वाषिक उत्पा- 
है MRT १२,६०० कारों व ट्रकों ( Sal) की 
। १६४८ सें मद्रास में एक और फर्म अशोक मोटर्स 
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भी स्थापित हुआ। इसके कारखाने में पुजे' जोडने | 
का काम सितम्वर १६४६ से शुरू हो गया है और 
यह प्रातिवय ६००० गाडियां जोड सकेगा। इनके _ 
ऑतारक्त, दो और फम मेसर्स eea मोटर्स 
कम्पनी इंडिया तथा ब्रिटेन का व्दस प्रप नाम से खुले 
हं, जा भारत में ही मोटरगाडियां जोडने का काम 

रंग। ये बाद में उत्पादन काय भी शुरू कर 
सकते EI 

कलकत्ता, Tas ओ मद्रास में पुजे जोड़ने 
के ओर भी कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त युद्ध से 
पहले के दो कारखाने जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर्स 
भी हू, जिनकी वार्षिक सामथ्य क्रमश: २५,००० तथा 
१०,३०० गाडियां जोडना हे । 
उपयु FA GH में से जिन्होंनेअपने कारखानो का 

उत्पादन कार्यक्रम सरकार को भेज दिया है वे ये फर्म 

हिन्दुस्तान मोटसे, प्रीमियर अ.टोमोवाइल्स, 
अशोक मोटसे, Use मोटर्स और रुट्स प्रप | अनु- 
मान है. कि इनके कारखानों JIRA कुल लग-- 
भग ३०,००० गाडी वाषिक तक पहुँचेगा। और 
यह भी सवाल है. कि अधी अगले चार वर्षो तक 
देश को प्रतिवर्ष लगभग ३००००. गाड़ियों की ही 
जरूरत होगी, जो चार वष बाद अर्थात्‌ १६५४: 
से बढ़ कर ४०-५० हजोर प्रतिवब' तक पहुँच सकती 
है। भारत जैसे विशाल. देश के लिये ३० हजार 
सोटरगाडियों की वाषिक आवशकता कुछ अधिक 
नहीं, किन्तु जब तक सोटरों के दाम घट कर इतना 


खरीद सके, तब तक उनकी मांगं बढ़ने की अधिक _ 
सम्भावना नहीं È I 

अमेरिका और ब्रिटेन में आर्थिक दृष्टि से Gea 
वस्थित कारखाना वह समझा जाता हे जो वर्ष में 
कम से कम 2, ००, ००० गाडिंयां तैयार करता हो|. 
किन्तु इटली और फांस में ऐसे भी कारखाने हैं जो 
प्रति वर्ष २० हजर तक ही गाड्या तैयार करते 
हैं, पर उनकी आथिक दशा अच्छी हे | 


(oer या 
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विज्ञान, जुलाई अगस्त; सितम्बर १६५० 


- भारत में मोटरों के लगभग आधा दर्जन कारखनोंका 
होना कोई बुए नहीं है। और सवाल करते हुए कि 
एक मोटर गाड़ी के लिये लगभग ४००० पुर्जो की 
जरूरत होती है, एक ही कारखानों में सभी पुज तैयार 
कराने का काम व्यावहारिक भी नहीं होता | यदि उक्त 
छ: ही कारखानों के साधनों को एक साथ जुटा कर 
काम किया जाय, तो आशा हे कि हमारा देश 
मोंटरगाड़ियों के मामले में बहुत जल्द स्व्रावलम्बी 
बन सकेगा | 


te संरक्षण का प्रश्‍न 


उन्नत HR ने, जिनका काम देश में ही मोटरों के 
उत्पादन का था, विशेषकर हिन्दुस्तान मोटर्स ने 
सरकार से अनुरोध किया कि जब तक देश में तैयार 
की जाने वाली मोटरों या पुर्जा को, विदेशी माल की 
प्रतियोंगिता से बचाने के लिये, पर्याप्त संरक्षण प्राप्त 
नहीं होता, तब तक उत्पादन सम्बन्धी योजना 
कार्यान्वित करना अच्छा न होगा। इस विषय की 
जांच के लिये १६७६ में एक समिति नियुक्त की गयी 
जिसने गत वर्ष जुलाई में अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत 
कर दिया। संरक्षण के प्रश्‍न पर समिति के सब 
सदस्य एकमत नहीं थे। असेःबलों ( हिस्से जोड़ने 
वालों ) की और से कहा गया कि मोटरों के उन पुर्जो' 
के लिये कोई संरक्षण न होना चाहिये, जिनका 
उत्पादन भारत में अभी आरम्भ हीन हुआ हो। 
उत्पादकों का मत था कि मोटरों के इंजन, गियर, 
दि जैसे कीमती feat का उत्पादन इस आशा पर 


लिये कुछ न कुछ संरक्षण प्राप्त हो ही जायगा। 
उनका कहना था कि इन पुर्जो' के उत्पादन में इतना 
अधिक खर्च वैठेगा कि यदि उत्पादन को उन्हे तुरंत 
ही बेच सकने की सुविधा न मिली, तो उसकी 
दशा बिगड़ जायगी, और बेचने की यह 


से उसका तैयार किया हुआ 
से संरक्षित हो । 


नहीं आरम्भ किया जा सकता कि आगे चलकर उनके. 
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गम्भीरता वेक विचार करके, मोट रों के कल पुर्जो को | 


(१) वे पुज या हिस्से जो भारत में पहले से ही | 
तैयार हों रहे हैं । 
(२) वे पुज या हिस्से जो अगले दो वर्षों में 
तैयार होने लगेगें। 
(३) वे ५ज या हिस्से, अगले दो वर्षो में जिनके 
भारत में तैयार होने लगने की सम्भावना नहीं है। 
अन्ततोगसबा निश्चय हुआ कि उपयुक्त 
श्रेणियों के आधार पर, कायात करों में संशोधन 
कर दिये जाने चाहिये, ताकि देश में बनने वाले 
माल को संरक्षण प्राक्त हो सके | सरकार ने अपना | 
निश्चय उत्ादकों आदि को समभा दिया और | 
इन लोगों ने उत्पादन सम्बन्धी अपना कार्यक्रम | 
छोड़ने का वचन दिया । १६५०-५१ के वजेट | 
प्रस्थायनो में भी यह कर विषयक उक्त संशोधन. रखे | 
गये | संशोधित आयात कए संघदू दूवारा स्त्रीकृत | 
होकर अब १६४० के वित्त अधिनियम में सम्मिलित | 
| 
| 


EES 


=r 


। 


~ 
i 


है। j 
बिचार करने केलिये सरकार एक विशेषज्ञ समिति 
नियुक्त करेगी | यह समिति भी 
चुकी है | 
विदेशी विनियन की कमी के कारण | 
से मोटर पुर्जो का आयात सीमित हो रहा है। 
१६४८ - ४६ में कुल ३८, ७२१ कारों व ट्रकों का 
आयात हुआ, जिसमें १७,४८२ कारें ai! 
१६४६-५० में (३१ दिसम्बर तक) कुल १६ 
१४५ कारें व ट्रकों का आयात हुआ , जिसमें % 
४६४ कारें थी | इसी प्रकार १६३६ में कुल २९ ' 
Sok HE १६५० में ( जनवरी से अप्रैल तक) 
कुल ४, ५४७ कारे ब ट्रक देश में जोड कर तैयार 
को गयीं | -a 
इस समय मोटरगाडियों की विक्री तथा वित्र | 
पर कोई नियंत्रण नहीं है | जनवरी से जून १६४ | 
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T 
जि 
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मूल्य की और गैर डालर क्षेत्रों से »। करोड़ रुपये 
मूल्य की मोटर गाड़ियों का आयात स्वीकृत हुआ 
था। भारतीय रूपये के अवमूल्यन के कारण अमेरिकन 
गाड़ियों का मूल्य बढ़ गया है। चालू वित्त वर्ष से 
मोटर के पुर्जी के आयात कर में संशोधन हो जाने 
से, गाड़ियों का दाम अब कुछ और बड़ जायगा। 
अमेरिकन कार ११, ६६८ रुपये के TTA १२, 
३३६ रुपये में औए ठेला ६, ३१५२० के बदले 
में ११ , ८४४ रू ० में पड़ेगा । ब्रिटिश कार ११, 


* ६४८ रुए के बदले १२, ६३५ Bo में अर sa 


१०,२३८ रू ० के बदले १३, ४६० ६० में पड़ेगा 
किन्तु व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि 
वे अपना लाभ सीमित ही रखें, ताकि ग्राहक कों 
वे कारें व ठेले , उपयुक्त दामों से कुछ कम 
में ही पडे| 
भरत की 
HAY काँच गवेषणा शाला 

केंद्रीय कांच व मृत्तिका पात्र, निर्माण गवेषाणा 
शला? (सं ट्रल ग्ल.स एंड सिरेभिक fad इंस्टिचूट), 
भारत की राष्ट्रीय गवेषणाशालाओं में से चौथी है, 
जिसका उदूघाटनोत्सव कलकत्त में पश्चिमी बंगाल 
के मुख्य मंत्री माननीय डा० बिधान चन्द्र राय द्वारा, 
उस राज्य के राज्यपाल महामहिम डा० कैलाश नाथ 


काटजू और केंद्रीय उद्योग मंत्री माननीय श्री हरेकृष्ण 


महताब, अदि उच्च अधिकारियों खं अत्य लोगों की 
डा स्थिति में, २६ अगस्त को हुआ | 
द्वितीय महायुद्ध के दिनों एक ऐसी गवेषणा 
की आयश्यकता का अनुभव करने पर भारत 
सरकार ने १६७२ में इसकी स्थापना स्वीकार की और 
इसके लिए पूरी योजना तैयार करने का काम देश क्रे 
Wa वैज्ञानिक डा० Uqo एस० भटनागर के 
सभापतित्व में नियुक्त एक समिति को सौंपा गया | 
Ree में वैज्ञानिक तथा sine गवेषणा परिषद 
शासन समिति ने इस समिति की पअरस्थापनाओं 


mn को स्वीकार कर Ga 
तक के लिये, डालर क्षेत्रों से ४ करोड रपये के को स्वीकार कर लिया आर पू'जीगत व्यय के लिए 


१२ लाख रु० मंजूर किया गया | शाला के शिल्प, 
विज्ञान विभाग ( टेक्नोलाजिकल ब्लाक ) का निर्माण 
१६७५ में आरम्भ किया गया और १६४८ से उसमें 
काम भी होने लगा । यद्यपि शाला का 
शिलान्यास वाइसराय की शासन परिषद के तत्कालीन 
आयोजन एवं विकास सदस्य श्री आदेशिर दलाल 
दूवारा Raat १६४५ में ही हो गया था, पर 
वास्तविक निर्माण कार्य सितम्बर १६४८ में अतिरिक्त 
धन स्त्रीकृत होने के बाद ही आरम्भ हो पाया | 
इस शाला, में कांच और मिट्टी के बरतन आदि 
बनाने की कला की विभिन्न शाखाओं से संबंधित 
मौलिक गवेषणा का कार्य होगा | इसके अतिरिक्त, 
परीक्षण एवं मान निर्धारण, कांच एवं मृत्तिका पात्र 
उद्योग की शेल्यिक सहायतः, उद्योग के लिए आवश्यक 
वैज्ञानिक एवं रील्मिक ज्ञान का प्रसार अदि अःय बातें 
भी हैं जिनकी ओर यइ शाला विशेष ध्यान देगी। 
विशेष कया के. लिए शिहिपयी का प्रशिक्षण, कांच 
का काम, AA व. चीनी मिट्टी का काम, मीनकारी 
र दुर्गलनीय पदार्थ, इन सभी के विषय में गवेषणा 
एबं अनुसंधान Bi कायं इस शाला के कार्यक्षेत्र के 
भीतर आता हे | 
; कार्य jis 
ARE गवेषण का काम तो शाला में होगा ही, 
इसके अतिरिक्त वह उद्योग को शेल्यिक (टेकिनिकल) 
सहायता प्रदान क एके उत्पादति वस्तुओं की किस्म _' 
सुधारने के काम में पूरी सह,यता कर सकेगी | साथ 
ही उद्योग को उत्पादन संबंधी नये-नये तरीके और 
नवीन वैज्ञानिक शैलियां भो बतायी जा सकेगी, ताकि 
वह अच्छा से अच्छा माल तैयार कराये | आगे 
चलकर करखानों में से कारीगरों कों बुलाकर शाला 
में प्रशिक्षण दिया जाया करेगा और इस प्रकर 
अजित अपने ज्ञान का प्रयोग वे कारखानों में वापस 
जाकर करेंगे। इसी तरह शाला के गवेवणा कमैच.री 
कारखानों में भेजे जायेंगे, ताकि उन्हें कारंखानों के काम ' 
r है रि १३६ प जाड 
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और उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान हो सके, और 
उसकी हच्टि से वे शाला में लौटकर अगना गवेषणा 


त्मक कार्य पूरा करें । 


तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन और शिल्प विज्ञान 

के प्रसार के लिए यह शाला उद्योग विश्वविद्या- 

लयों , अन्य गवेषणा! स'स्याओं तथा सरकारी 

विभागों के सहयोग से कार्य करेंगी । इस अभिप्राय 

से कर्मचारियों के उपयोग के लिए शाल। में एक 

अच्छा पुस्तकालय रहेगा । इसके अतिरिक्त एक 

स'ग्रहालय भी रखा जायग।, जिसमें भोति-भ।त का 

तेया माल , विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे माल के 

नमूने , शोधित कच्ची साप्ग्री और उद्योग के कान 

आ सकने वाली अन्य चीजे प्रदशीनार्थ संग्रहीत रहेंगी। 

शाला की इमारत कलकत्त की “गांरया हाट! 

J सड़क पर स्थित हे । इसकी दो शाखाए' हें । मुख्य 

a Magi गंदेषणात्मक कार्यो के लिए भवन, 

i पुस्तकालय, संग्रहालय, कार्यालय, आदि हैं और 

दूसरी शाखा में शिल्प विज्ञान संबंधी विभिन्न कार- 

खाने हैं। दोनों mene इस प्रकार निर्भित की गयी 

हैं कि कारखानों वी भट्रियो की गर्मी ओर उनका 

शोर गुल Tac के सूचन कार्या मे बाधा न डाल 

सके | गवेबणात्मक कार्य के लिए, शाला वो भांति 
' भांति के सक्षम यत्रों से सभ्पन्न किया गया है। 


सारी इमारत के लिए गेस अर पानी की भी 
सुव्यवस्था हे ओर इंच्छाउसार उसके किसी भी मार्ग 

_ सेगेस का कनेक्शन? काटा जा सकता है, गेस की 
सप्लाई की व्यवस्या ओरियेंटल गेस कश्पनी ने की 
है। इसी प्रकार उच्च शक्ति की बिजली की 
“सप्लाई कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन' ने 
की है | कांच भिले हुए रेत को धोकर कांच निकालने 
 काएकयंत्रभी लगाया गया है। पानी की पर्याप्त 
सप्लाई के लिए ५ इंच व्यास का एक नलदार कुआं 
. बनवाया गया है। 


ae SRD DR ee स o 
को धुलाई और चुश्बकोय प्रथक्करण द्वारा उच्च 
कोटि का बनाने के संबंध में छानवीन हो रही है। | 
कर्मचारियों एवं साजसामान की व्यवस्था सीमित होते | 
हुए भी शाला उद्योग को शेल्यिक सहायता देती रही | 
हे । sah अतिरिक्त, अनुसंधान के कार्य में | 
सहकारी विभागों को ऑर मान-निर्धारण कार्य में | | 
भारतीय मान-निर्धारण से सहायता प्राप्त हुई है। : 


भारत की मत्स्य-स+्पत्ति 


भारतीय मछली-उद्योग के अन्तर्देशीय और | 
सामुद्रिक साधनों का पूर्णं सदुपयोग अमी,तक नहीं | 
हो पाया | कबल पिछले कुछ वर्षी में भारत सरका(| £ 
आर कुछ राज्यीय सरकारों ने मछली-उद्योग को | _ 
उन्नत करने का प्रयत्न किया है | | 3 


भारत में मछली का कुल उत्यादन अनुमानत; | 
५१३,७६० टन प्रति वर्ष है, जिसमें दो-तिहाई | २ 
समुद्री मछली होती है। मछली की खपत लगभग 
३, ४ पौंड प्रति ब्यक्ति प्रति वर्ष है, जो अन्य देशों f 
की AIA बहुत कम S| विशेषज्ञों ने अनुमानं लगा | प 
कर बताया हे कि यदि लोग इस महत्वपूर्ण जैवखार्ब 
से, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती हे, पोषणं | 


i 


प्राप्त करना चाहते हैं, तो मछली का saga दस गुना र 
बढ़ाना होगा | ड 
न 

मंछली-उद्योग के अन्तर्देशीय और सामुद्रि स 
साधन उन्नत. किये झा रहे हें । देश में बहुत स 
तालाब, नदियों और जलाशय हें, जिनसे पर्या | र 
मछली ata हो सकती है। इसके अतिरिक्त A) पा 
का समुद्रतट इतना विस्तृत हे कि alg ag T 
साधनों और योग्य व्यक्तियाँ द्वारा मछली प्‌ 
का काम आरम्भ किया जाय तो ad का A T 
भंडार प्राप्त हो सकता हे । टू 
आर्थिक सहायता के 

ai वा 

मछली उद्योग की योजनायों “अधिक ५ ४ 


उपजाओ” आन्दोलन में सम्मिलित कर दी 
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, सरकारों को विशेष alae सहायता दी गई हे | अब 
। तक लगभग ५० योजनायें आर-भ की जा चुकी 

| जिन पर अन्रुमानतः १ करोड़ ३० लाख रुपया 
व्यय होगा। इन योजनाओं के उद्द श्य इस प्रका! 
| है = 

(क) मीठे पानी में शीघ्र बढ़ने वाली छोटी छोटी 
। RA कों एकत्र कर अन्तर्दंशीय जलाशयों में 
पालना । 


(ख) मछली-साफ. करने के; लिये रियायती दर 


झर ERTI 
को. (ग) मछली के सुरक्षण, परिवहन और हाट- 
। व्यवस्था की प्रणाली में सुधार। 

T (8) मछली के त्याज्य अंश का खाद के रूप 

हाई | भें संदुपयोग | 

र । (ङ) मछुओं की आथि क स्थिति को सुधारने के 

त | लये उनकी सहकारी समितियों बनाना | 

द्म | गहरे पानी में मछलियाँ 

| 

र | qa मछली- उद्योग के 'श्रत्तद्‌शीय साधानों 
की उन्नति से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, फिर भी 


उत्पादन ओर आवश्यकता के बीच की खाई तब तक 
नहा पाटी जा सकती, जब तक विशाल सामुद्रिक 
साधनों का सदुषयोग नहीं किया. जाता। भारत का 
समुद्रतट लगभग २,६०८ मील लम्बा हे चार उसके 

कटस्थ १०० फेरम ( २०० ) की गहराई तक छिछले 


5 | al का. WAKA लगभग १,१५,००८ वर्ग मील हे | 
a | a मछलियों समुद्रतट से केवल ४-७ मील की 
j । पूरी तक ही पकड़ी जाती हैं। इसका कारण गहरे 


मछली .पकडने के साधनों का अभाव है। 


Nee स्थानों, उपथुक्तत Taras, उपकरणों, समुद्र 


ae भागों में ओर विभिन्न ऋतुओं में मिलने 
मछालयों की विभिन्न जातियों के सम्बन्ध में 


r 
A A 


सवे | आर इतके लिये कंद्रीय सरकार द्वारा राज्यीय आंकड़े एकत्र करना तथा और भी जानकारी प्राप्त 


नही | पर नमक देता, तया. अत्य सुविधाये', उपस्थित ` 


गहरे समुद्र में मछली पकडते के लिये मछली . 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


m oo 9 


कंरना आवश्यक है। 
प्रयोग आरभ्भ 

कुछ वर्षो' से मारत सरकाए ने बम्बई में प्रयोग 
के रूप में गहरे पानी में मछली पकड़ने का कार्य 
आरभ किया हे। सबसे पहले “मीना” नाम की 
वाऽपचालित मत्स्प-नोका का इस कार्य के लिये प्रयोग 
किया गया We वड बहुत बड़ी थी, और इसमें 
कोयला अधि -खचे होता था, इसलिये इसका 
प्रयोग बन्द कर दिया गया | 

गत वर्षे. भारत. सरकार ने दो जलकत्तक AKT 
जलयान, जिनके नाम अब “अशोक” ape “ प्रता?” 
हैं, ease, ओर दो विशेष मल्सप-नौकाएँ, जिनके 
qa अब“बुनली” और “aon” हैं, ब्रिटेन से ame | 
इन जलयानों का प्रयोग गतवय से किया जा रहा 
है । मछली पकड़ने के लिये उप3कत स्थान कहाँ कहाँ 
हैं, कितनी गहराई पर कौनसी मछली पाई जाती ` 
है, मछली पकड़ने का सर्वोत्तम समय कौनसा हे, और 
पानी के भीतर की स्थिति केसी है, इत्यादि बातो के 
सम्बन्ध में महतव आंकड़े संग्रहीत किये जा चुके 
हैं। इसके अतिरिक्त, इन जलयानों से जून १६५० 
तक लगभग ३ हजार मन मछली संगृहीत की जा चुकी 
हैं, जिसका मूल्य लगभग १ लाख ७० हजार रूपये 
होगा | 


प्रशिश्चण 
भारत सरकार ने मछली-उद्योग प्रशिभण की भो 
व्यवस्था की है । अब तक १०० से अधिक उम्मेदवार 
प्रशिश्रित किये जा चुकते हैं । कुळ नबथुवकरों को 
ग़दरे समुद्र में मछली पकड़ने के प्रशि भरण के लिये Bea 
भी भेजा गया! था । 


गवेषणा : 

भाएतीय मछली उद्योग सःबन्धी समस्याओं की 
गवेषणा के लिये भारत सरकार ने दो मछली- | 
उद्योग- गवेषशा- केंद्र स्थापित किये हैं। सामुद्रिक | 
मछली- उद्योग सम्बन्धी गवेषणा- - केंद्र Hea 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३] 


भारत का अद्यौगिक स्थिति 


= ७१ ] 


( मद्रास) में; औरं अन्तर्देशीय मछली- उद्योग रूपये का अनावेतक अर ४४ लाख रूपये क्र : 


संबंधी गवेबणा-केंद्र कलकत्त के समीप पलटा 
में है। . : 
Sah राः्यों के प्रयत्न 
* भारत सरकार के अतिरिक्त, भारत के समुद्रतट 
बर्ती कतिपय राज्यों ने भी गंहरे समुद्र में मछली 
पकड़ने'का काये आर भ किया है। मद्रास साकार 
"कई वर्धी से गहरे पनी में मछली पकड़ने के प्रयोग 
| 'कर 'रही है। ` पश्चिमी बंगाल की सरकार ने भी 
i गहरे पानी मे.मछली पकड़ने के लिये एक योजना 
बनाई है; और उसे पूरा करने के उपाय कर 
रही हे। | 
| उद्योग, कृषि परिवहन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और 
i: चिकित्सा सेवाओं की उन्नति के लिये योज्ना 
बनाने के हेतु शिल्प शिक्षा सम्बन्धी बर्तमान 
i सुविधाओं की जांच- पडताल करना' बहुत 
j _ आवश्यक हे । वैज्ञानिक जनशक्ति समिति ने जो 
पर्यवेक्षण किया है, उसका वैज्ञानिक और शैहिपक 
कमचारियों सम्बन्धी आवश्यकता और उनकी 
उपलब्धि के अन्तर पर अच्छा प्रकाश पडता È 
इस समय जो बिशेषज्ञ यन्त्रशास्त्री ( इंजीनियर ) 
शिल्पीआर वैज्ञानिक उपलब्ध हैं, वे संख्या में ही 
नहीं, याग्यता में भी कम हैं। o 
शिल्प शिश्नालय 
विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिये 
“सारकार समिति ने भारत में शिल्पविद्या की उच्च 
"शिक्षा के लिये चार शिक्षालय स्थापित करने की 
सिफारिश की थी | भारत सरकार ने यह सिफारिश 
'खीकार कए ली है और यह पूर्व, पश्चिम, उत्तर 
ओर दक्षिण भारत में एक एक उच्च शिल शिक्षलय 
स्थापित करने का विचार कर रही है। प्रत्येक 
क्रालय में लगभग २,००० स्नातकाधर आए १००० 
शतकोत्तर विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण और 
व्यवस्था होगी । 
वी शिक्षालय कलकत्त से ७० मील दूर ' हिजली 
में बनाया जा रहा है। इस पर ३ करोड ४ लाख 


f 


- महाविद्यालय हें । कई महाविद्यालय नये भी बने t 
. पुराने महाविद्यालयों के सुधार के लिये सरकार 
एक योजना बनायी है, जिस परः १ करोड ५० 
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MATH व्यय--होने का अनुमान है। बंगलोरकी, | 
भारतीय विज्ञानशाला के भूत वे निर्देशक डा० जै। : 
सी० घोष इस शिक्रालय के पहले निर्देशक नियुक्त) : 
हुए हैं । | 
पश्चिमी शिक्षालय बम्बई में स्थापित होगा। 
यह भी उतना हीं बडा होगा, जितना पूर्वी शिक्षालय। | 
शेप दो शिभालय बाद में स्थापित होंगे । | 
देश में बिज्ञान अर शिल्प के उच्च प्रशिश्षा 
अर गवेषणा का सर्वोत्तम केन्द्र बंगलोर की भारतीय 
बिज्ञानशाला है । इस शाला की स्थापना १६०४ 7ें 
वैज्ञानिक गवेशणा-वेन्द्र के रुप में हुई d 
इस में date दौर शिल्पशास्त्र के अनेक आ 
की भी शिक्षा उन्नत के लिये एक योजना बनायी 
गयी है, जिस पर४२ लाख दी जाती है। इस शात 
के विभिन्न विभागों में, २१ हजार रुपया saad 
ओर ४ लाख २४ हजार आवर्तक व्यय होने क 
अनुमान है। शाला में oa यंत्र विद्या काण! 
नया विभाग भी खोला जा रहा है, जिस पर लगभा| 
७८ लाख रूपया अनावतेक. ब्यय होगा । aaa 
की एक बडी प्रयोगशाला भी खोली जायगी, जिस प | 
लगभग २३ लाख.रूपया व्यय होगा । 
गवेषणा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, Fal! 
सरकारने चुने हुए विश्‍वविआ्यालयों को, १६४६-५० 
लगभग २० 'लाख ५० हजार रूपये का अनुदान दि 
है | इसके अतिरिक्त, २०० रु० मासिक की, ४० 
आर १०० रु० मासिक की १४०, छोटी गवेषण 
छात्रवृत्तिया देने की भी व्यवस्था की गयी है। 
स्तातकोत्तर प्रशिक्षण की अपेक्षा eae 
प्रशिक्षण की सुविधाओं में अधिक सुधार हुआ 
यंत्र विद्य। की २ ऋधारभूत aimi 
यांत्रिक और वैद्य तिक--विशेष रूप से उन्नत > 
हैं । देश में इन शाखाओं के २५ से भी अर्क 
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रुपये का अनावतक AT २७ लाख रुपये का आवतंक 
व्यय होने का अनुमान है ।छात्रावास बनाने के लिये 
इन महाविद्यालयोंको ३८ लाख रु ये का व्याज रहित 
au भीं दिया जायेगा। 


क्रियात्मक प्रशिक्षण 


शिल्प-शिक्षा की सब से बडी समस्या शिल्प 
शिक्षालयों के स्तातकों वैज्ञानिकों को शेल्पिक संस्था- 
ओं में नौकरी के लिये तैयार करना है। इन स्नातकों 
में क्रियात्मक योग्यता नहीं होती यह योग्यता 
ae और अंद्योगिक संस्थाओं के सा'मलित 
प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकती है। परन्तु ठुभीग्य से 
देश इप्त सम्मिलित उत्तरदायित्व को नहीं समझता | 
इसलिये शेलिक कर्मचारियों की प्रशिक्षण सब्ब- 
न्धी त्रुटियों को दूर करने तथा क्रियात्मक 
प्रशिक्षण को शिहप शिक्षा प्रणाली का आवश्यक 
अंग बनाने के लिये शील उपाय करने की आवश्य 
कता हे वैज्ञानिक जनशक्ति समिति ने इस सम्बन्ध 
में एक व्यापक योजना बनाई हे, जिस पर सरकार 
विचार कर रही है) 


वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की सिफारिश पर 


सरकार ने १५० go मासिक की २५० बड़ी BCX á 
९० मालिकिको २०० छोटी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था 


की है, जो स्वीकृत शिल्प शिक्नालयों में क्रियात्मक 
Ra प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दी 


रे जायेगी | 


शिक्षा-समी करण 


ससन्वय नहीं हो पाया । इस समन्वय की 
Ria, Tea है। सरकार ने १६४५ में शिल्प 
मश ऐसे Wot और योजना के संबन्ध में परा- 
परिषद की लिये अखिल भारतीय Ren शिक्षा 
हि ` + स्थापनाकी थी। यह परिषद्‌ देश में 
Y शिक्षा के समीकरण का प्रयत्न कर रही हे। 
और शिल्प विज्ञान के. मुख्य अंगों 


कोई अभी तक भारत में शिल्प शिक्षा की उन्नति का 
Èi 
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के अध्ययन के सम्वन्ध में ६ अखिल भारतीय aS 
बनायें हैं। इन बोर्डो ने विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम 
तयार किय हें । इन पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षालय 
के समय में और उसके वाद भी शिक्षा दी जा सकती 
है। इन पाठ्यक्रमों में क्रियात्मक शिक्षा पर विशेष 
बल दिया गया हे । आशा कां जाती है कि परिषद 
ने शिक्षा क। जो आधा भूत मानदंड निर्धारित किया 
हे उसे सभी श्लिशालय और विश्वविद्यालय अपना 
लेंगे 


प्रशासन प्रशिश्भरण 


स्वतंत्र भारत में शेल्यिक प्रशासकों के प्रशिक्षण 
की समस्या विशेष महत्व रखती हे, कारण, समस्त 
उत्पादन-कार्यी की योजना आरभ्भ और संगठन' 
अन्त में उन्हीं पर mit होता हे । इसलिये परिषद 
ओश्यागिक एंव व्यापारिक प्रशासन एवं प्रबन्ध के 
लिये शिल्प-योग्ययताप्राप्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण 
की योजना बना रही है। 

वैज्ञानिक और रोहिपक जनशक्ति आवश्यकताओं 
की पृत्ति, कुछ तो देश के भीतर ही शिक्षा ओर 
गवेबंणा के लिये सुविधाएं प्रदान करके, की जा 
सकती हैं, ओर कुछ भारतीय कर्मचारियों कीं 
प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेज कर जा 
सकती है। यद्यपि , कालान्तर में भारत ऐसी जन- 
शक्ति तैयार कर सकता है, परन्तु इस समय उसके 
पास इसके लिये साधन उपलब्ध नहीं हैं, और उसे 
इस सम्बन्ध में संसार के अधिक प्रगतिशील देशों 
पर निर्भर रहना ही पड़ेगा | 


विदेशों में प्रशिक्षण 
ओद्योगिक उन्नति, वैज्ञानिक गवेषणा, कृषि, 
शिक्षा आदि के सम्बन्ध में सी भारत को संसार के 
समस्त प्रगंतिशील देशों से सम्पर्क रखना पड़ेगा। 
इस सम्पर्क स्थापन का सबसे अच्छा उपाय भारतीय 
aR और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिये 
विदेशों में भेजना हे । १६४४ में केन्द्रीय सरकार 
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ने राज्यीय सरकाएं के पणमश से औए एक योजना 
बनाई थी, जिसका उदेश्य भारतीय वैज्ञानिकों आर 
शिक्षियों को सर्वताधनसम्पन्न विदेशी शिक्षालया में 
प्रशिक्षणार्थ भेजना और इस प्रकार विभिन्न आर्थिक 
उन्नति एवं पुननिर्माण सम्बन्धी योजनाओं के 
लिये आवश्यक जनशक्ति तैयार करना था | इत 
- योजना के अनुसार अब तक १,००० से आध? 
विद्वान प्रशिक्षण के लिये ब्रिटेन, अमेरिका तथा 


| वन तथा 


18 लेखक--श्री महेन्द्र प्रकाश एम० एस सी० वी० एस सी० ( एडिनबरा ) 


( Forests in relation to Climate ) 
जलवायु के सम्बन्ध में ध्यान देते समय हमारा 
aga विशेषतया इन बातों से होता है:-- 
(१ )तावक्रम (Temperature ) _ 
(२ )वातावरण में तरी ( Atmospheric 
- humidity ) 
(३) वर्षा (Rainfall ). 
इन सब पर वनों का क्या प्रभाव है तथा वनों के 
कटने क| इन पर क्या घातक परिणाम होता है ? 
( १) aan ( Temperature ) j 
वनों के भीतर अथवा उनके समीप का 
पक्रम वन-रहित भूमि की अपेक्षा कम होता है। 


तापक्रव (गरमी का) ८० डिगरी और कम 
( सरदी का) ६३ डिंगरी हो, तब उन्हीं 
टने के पश्चात गरमी का तापक्रम १०३ 
का तापक्रम ६३ डिगरी से बढ़कर ५६ 


~ —— नमन, 


| 
i = à- E. à 

[ निम्न लेख सरल ढंग से लिखा गया है और सूचनात्मक हे | | 

\ 
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अन्य देशों में भेजे जा चुके हैं । ६० प्रतिशत से 
अधिक विद्वान प्रशिक्षण प्राप्त करके . लौट | 
आये हैं | i | 

fia शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली समस्याये' | 
अगणित हें । पश्चिम के प्रगतिशील देशों में जो 
gaa डपलब्ध हैं उन्हें जुटाने में भारत को | 
अभी बहुत समय लगेगा। i 


जलवायु | 


डिगरी हुआ, अर्थात्‌ वनों द्वारा गरमी तथा ae 
दोनों की afar में कमी होती है--( Forest 
reduce extremes of temperatures ) : 

सूर्य की गरमी वन-एहित भूमि पर वनों से ले 
हुई भूमि की अपेक्षा १२ गुना अधिक l है, 
प्रकार उस पर से पानी भाय बन कर चेगुनी मात्र 
उडता है ( Evaporation increases 4 times) 
चनों के भीतर की धरती (४ फुट की गहराई की 
तथा उसके ऊपर की वायु गर्मियों में इतनी “4 
गरम व शीतकाल में इतनी जल्दी owt नहीं ६ 
जितनी कि नग्न-भूमि । 

(२) वायुमण्डल सें तरी (Atmospheric 

humidity ) | 

वनस्पति द्वारा वायुमण्डल में तरी बढती ९ 
क्योंकि पत्तों की सतह से. पानी भाव अत y 
उड़ता है (transpiration ) | वनों की RE 
हवा स्वास्थवर्धक होती | तपेदिक के चिंकि 


वनों से आच्छादित स्थानों पर ही होते हैं। 


HST or, HS Ge) 
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EO 


c ee क्या मा 

बनों में गरमी कम होने तथा बनों में हवा के 
इक जानें के कारण यह तरी भी जल्दी ही वायु के 
वेग के साथ उड़ कर चली नहीं जाती, वरन वहीं 
बनी रहती है | 

(३) वर्षी पर वनों का प्रभाव ( Forests and 
Rainfall ). "Rain- The kind refresher 
of Summer heats’—Thomson बरी कई 
प्रकार की होती है; जिनमें मोसमी बरगी 
(monsoon ) तथा स्थानीय वर्या ( Local 
rainfall ) मुख्य हें । मोसमी वर्षी पर वनों का 
इतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना स्थानीय वर्षी 
पर | 


रांची के सूबे में सन्‌ १८८० तक वन थे, वर्षा, 


A 


अच्छी होती थी; चाय की खेती भी शुरू हो गई, 
परन्तु शीश्र ही यह वन, जो जागी रदारों के थे, कटने 


` लगे | घातक परिणाम यह हुआ कि वहां वर्षी कम 


होने लगी और चाय के खेत नष्ट हो गए। 
इस प्रकार जलन्धर जिले में सन १८६१ से 
१६२० तक प्रत्येक दस वर्ष की वर्ष का औसत 
देखने से ज्ञात होता हे कि १८६१ से १६०० तक 
३४ इच प्रति वर्ष पानी पड़ा, परन्तु सन १६०१ से 
१९१० Ñ ३१ इंच, १६११ से १६२० में २८ इंच, तथा 
१६२१ से १६३० में २६ इंच प्रति वर्ष | इसका कारण 
वनों का नष्ट होना हे | 
है वनों के प्रभाव से वर्या में साल के दिन बढ़ जाते 
ag ee of rainy days in a year are 
= ae ) सन्‌ १८७० में नीलगिरी पहाड़ों पर 
करन A । इसके पश्चात्‌ इन पर वनों का लगाना 
3 केया गया । वर्षा के आंकड़े देखने से ज्ञात 
होता है कि साल सें वर्षा के दिन ( जून से आगस्त 


त्त ६ 
के रौसभी वर्षा के अलावा ) बढ़े और साथ ही 
मो की मात्रा भी। . 
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ग्रीष्म-#तु में वन-रहित पहाड़ों व धरती से 
वायु BRC गरम होती है, हल्की होने के कारण 
ऊपर उठती है। यदि बाइल हों तो उन्हें यह गरम 
हवा अत्तव्यस्त (dissipate) कर देती है। परन्तु 
यदि धरती अथवा पहाड़ों पर वन हों तब ४,००० 
फीट की ऊंचाई तक नमी का वाताव रण रहता है। इस 
नम वातावरण (envelope of moist air) से 
बादल छूकर इसकी ओर आकर्षित होते हैं, और 
वर्षा कर देते हैं। इतसे स्पब्ट है कि पहाड़ों पर 
अथवा ऊंचे स्थानों पर वनों का होना कितना 
आवश्यक है | ; 

देखा गया है कि कई बार जहां तक वन होते हैं 
वहीं तक वर्षा होती हे, पाल के उन स्थानों पर, जहां 
वन नहीं हैं, वर्षी नहीं होती ( Rain stopping 
abruptly at tlie edge of the forest ). 

(४) धरती की शोषण शक्ति 
( Soil permeability ) 

वनों द्वारा धरती की शोषण-शाक्ति 
( Absorptive capacity ) बढ़ती है, वर्षा कॉ 
पानी बह कर नहीँ चला जाता (run off is 
decreased ) | प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है कि जितनी 
वर्षा वनों की धरती में दो मिनिट से शोखी गई, 
उतनी ही वर्षी को शोखने मे बंजड़ भूमि को पांच 
घण्टे तक लगे। अतः वनों की सहायता से पानी 
धरती में शोखा जाता है, यह प्रानी धीरे धीरे कुओं, 
तलाबों, झरनों, नदियों में जाता है। वन-रहित भूमि 
पर वर्षी का पानी शीघ्र ही नष्टकारी बाढ़ के रूम «में 
वेग से बह कर चला जाता है। 

“Water, the blood of the Earth” 

(जल धरती के लिये उतना ही आवश्यक हे. 
जितना कि मनुष्य अथवा अत्य जीवधारियों के 
लिये रक्त ) | - ; 


———<x«< i 
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चन्द्र प्रकास का वृक्षा पर प्रभाव 


लेखक--श्री शंकर राव जोशी 


[ जीवन के लिये सूर्य प्रकारा का महत्व 


भारतीय अति प्राचीन काल से चन्द्र-प्रकाश के 
हितकर प्रभाव से परिचित हैं। वैद्यक आदि कई 
प्राचीन प्रथों में चांदनी के सुग्रभात्र का वर्णन पाया 
जाता है। किन्तु इधर कुछ सदियों से aad 
सभ्यता की तडकभडक से हमारी आख 
चोंधिया गई थीं , जिससे भारतीय ऋषि-मुनियों तथा , 
ara विद्वानों द्वार उश्लिखित बातें कगोल-कल्पना ही 
मानी जाती रही हैं । परन्तु ज्यों-ज्यों वतमान वैज्ञानिक 
युग के नित नवीन आविष्कार हमारी आंखों के 
सामने आते गए, उनकी सत्यता पर धीरे धीरे 
Ama जमने लगा हें । यही बात ज्योत्स्ना पर भी 
लागू. होती है। 
एक विश्व-विख्यात प्राकृतिक-विज्ञान विशेषज्ञ ने 
एक स्थान पर लिखा हे-“भूमंडल पर ज्योत्स्ना के 
प्रभाव की ओर उद्यान-विद्य-विशारदों का ध्यान गंभी- 
रता-पूर्वंक आकर्षित हो रहा है। वन के वृक्षों पए 
ज्योत्स्ना का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, यह बात 
' अब अधिकाँश विशेषज्ञ मानने लगे हैं । इंगलेंड 
- के वृद्ध कृषकों की मान्यता है कि पौधों को पूरी तरह 
से जमने और ठीक तरह से वृद्धि पाने के लिए 


` JETA में ही स्थानान्तरित किया जाना चहिए। 


कमांडर ए-वी-कैम्पवेल एक सुविख्यात पर्यटक 
हैं| उन्होंने अपने एक बी-बी-सी-त्रॉड कास्ट में कहा 
` है, “केविन के बाहर का दृश्य अति ही मनोहारी था। 


_ थर्मामीटर ६१ अंश से भी नीचे उतर आया था 


` और पूणं चंद्र अपनी सोलदों कलाओं से प्रभा फैला 


` रहा था। खुले स्थान पर रखे हुए बालसम आदि 


के पौधे पिस्तौल के शब्द करते हुए फटाफट फटते 
जा रहे थे” | 


= 


ब तो सर्तविदित है ही; ज्योतना भी वनस्पति के लिए इस दिशापें 
कितनी लाभदायक सिद्ध होती है, यही प्रस्तुत लेख का विषय हे ] 
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यह निश्चित रूप से सही है कि, ज्यों ज्यो 
चन्द्रमा बडता जाता है , tat में रस (Sap) भी | 
बढ़ता जाता है ओर उसी के साथ क्रमशः घटत 
भी जाता है । पौर्णिमा को बालसभ की ग्रथियं | 
( blisters ) ta से परिपूर्ण हो जाती हैं। यर, 
इस समय ताप-क्रम घट जाय, तो इन aie 
में का रस जमने लगता है और पिस्तोल कीसौ 
आवाज करते हुए प्रंथियां फटाफट फटने लगती ६ 


| 
|| 


तथा पौधा BA जाता है। 


~ 


ब्राजील देश के एक प्रमुख रेलवे के डिस 
इंजनियर मिस्टर हरबर्ट टी-वेट का कथन है गि 
इंजीनियर का अनुभव है कि चन्द्र की शा! 
ओर क्षय के दिनों में रस बढ़ता और घटता है| 
SHA का यह प्रभाव रेलबे के : पर स) 
दिखाई देता हे। ead बल खाकर फटते और 
शीत्र aca हो जाते हैं। अतएव. ठेका देते सग! 
यह शर्त रखी जाती है कि झुङ्-पच में काटी d 
लकड़ी के स्लीपर्स ही लगाने पड़ेगें और इससे क 
को काफी बचत हुई है। 4 
मिस्टर ए-०ही-गुईज अपनी बोलिला का a 
aq नामक पुस्तक में लिखते हैं, “यहां के faa 
इमारत में लगाई जाने वाले लकड़ी Jeu 
प्रथम सप्ताह में काटने का विशेष ध्यान रखते 1 
इसके बाद काटी गई लकड़ी में छेद करने वाले कीर 
त जल्दी लग जाते हैं । “पोली लिआ नामक कीड 
ही इस लकड़ी को बेकार कर देता है! a 
संसार के सभी देशों में यह बात | 
स्वीकार करली गई है कि वनस्पति की ४% | 
चन्द्र-ज्योत्स्ता का ५भाव निश्चित रूप से पढ़ 
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आसाम के चाय की खेती करने वालों का अनुभव 
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है कि ज्यों ज्यों चन्द्र-कलाएं बढ़ती जाती हैं, चाय 
के पत्ते अधिकाधिक बड़े होते जाते हैं, अतएव पूर्ण 
चन्द्र का उदय होने के बादही चाय के पत्ते तोड़े 
जाते है। केनरी ट्रीप का अनुभव है कि देशांश-अश्वांश 
आर ताप-मान का प्रभाव केले पर स्पष्ट दिखाई देता 
है। किन्तु चोद का भी काफी अलर पड़ता हे । अनुभव 
से पाया गया है कि मार्च, एप्रिल और मई में नत्र चन्द्र 
का प्रभाव फलों के आकार आदि पए स्पष्ट दिखाई 
देता हे । मार्च महीने में केले का फल लम्बा, सीधा, 
और जल्द टूटने वाला होता है और फल गाय के 


सींग के आकार का होता हे एवं नीचे का सिरा ऊपर 
की ओर उठा रहता हे | मई में फल अधिक मीठे 
होते हैं किन्तु फलों का आकार अच्छा नहीं होता है। 

पूर्ण चन्द्र उदय होने से पहले स्थायी स्थान पर 
पौधे लगाना लाभदायक माना जाता है. और 
नवीन चंद्र उदय.होने से पहले लगाये गए We 
उतने अच्छे नहीँ जमते हैं। बएसों आँच-पड़ताल 
करने से पाया गया हे fag कृषकों और अनुभवी 
मालियों के कथन में बहुत कुछ सत्य निहित है । 
[ इल्छ््र टेड वीकली से ] 


भारत की खाद्य स्थिति तथा ET सुधार | 


( भारत सारकार के सूचना विभाग के सौहाद्र से ) 


[ आज देश की जनता ब देश की सरकार के स 
. सम्बन्ध में आत्म-निर्भ रता हो जाय । लोगों में बढ़ता हुआ असन 


SS 


. ष्ट्रीय परिस्थितियों ने समस्या को गुरुतर बना दिया है, सरका 
सहायक होंगे इसका अनुभान पाठकों को प्रस्तुत लेख में मिलेगा ? ] 


खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता 


प्रधान मंत्री ने २६ जून १६०६ को राष्ट्र के नाम 

एक भाषण प्रप्तारित करते हुए कहा था कि “सरकार 

१६५१ तक देश को खाद्य के सम्बन्ध में AeA 

निर्भरता बनाने का प्रयत्न करेगी और उसके बाद 

विदेशों से खाद्यान्न मंगाना बंद कर देगी?” | यह महत्व- 

घोषणा हुए एक वर्ष से अधिक सप्तय हो गया, 

- इसलिये अब यह जान लेना आवश्यक हे कि हम 
इस दिशा में कितनी प्रगति की । 

लक्ष्य-पूर्ति 
सरकार के १६५१ के बाद खाद्य-आयात बन्द 
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[मने सब से महत्वपूर्व प्रश्‍न है कि भारत में खाद्य के 


तोष और उससे भी अधिक बिगड़ी हुई aat- 
री अँकड़े जनता को रोटी देने में कहाँ तक 


करने के निर्णय से, १६४७-३८ में आरम्भ किये गये 
पंचवर्बोय “अधिक अन्न उगजाओ ” आन्दोलन 
को विशेष प्रोत्साहन मिला। १६४७ के खाद्य उत्पादन 
के आधा! पर यह अनुमान लगाया गया था कि माचे 
१६५२ के अन्त में कुल ४६ लाख २० हजार टन 
अन्न की कमी रहेगी । निश्चित अवधि के भीतर | 
इस कप्री को पूरा करने के लिये राज्यों से परामश 
कर के एक योजना बनायी गयी और प्रत्येक वर्षे के 
लिये अतिरिक्त उत्यादन.की न्यूनतम मात्रा निर्धारित 
कर दी गयी | पिछले ३ वर्षा के लिये रिधोरित waa 
इस प्रकार थे :-- ‘ZI SE 


< SN. S$ T 
वषे लक्ष्य (लाख) टनों में. 


पर 
‘A 
रू a aj 


Z 


SS [अ 
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<) वज्ञान, जुलाई अमस्त-ासतम्बर, १६४ [ भाग ५, 
me ~ अ 
१६४७-४५ zor दो वर्षो की aa १६७६-४० में लक्ष्यपूर्ति में अधिक 
885-38 ८.८६ सफलता मिली : | 
१६०६-५० ६.८५ वर्ष लय पूर्ति प्रतिशत | 
इन लक्ष्य की पूति इस प्रकार हुई : १६४७-5८ ६.०६ ६.८६ wy ` | 

वर्ष लक्षय-पूर्ति ( लाख eat में ) SR aes Se Soe | 
१६४७-७८ ६.८६ ee > न A 
१६४८-३६ ७७१ गत वर्ष के आत्म-निर्भरता आन्दोलन के परिणागे | 
१६४६-५० (जून तक) ६.३५ का सिंहावलोकन करते हुए, भारत सरकार के खाग | 


इस से विदित होता है कि गत ३ वर्षो में उत्पादन 
में लगभग २४ लाख टन की वृद्धि हुई। 
गत वर्षे के आंकडे 
१६४६-५० में ६ लाख ३५ हजार टन अतिरिक्त 
अन्न पैदा हुआ, जो निर्धारित लय का ६५ प्रतिशत 
है | इस बद्रि के मुख्य कारण भरपूर खेती, सिंचन- 
| सुबिधा, और भूमि-सुधार आदि हे । १६४६-५० में 
, किये गये कार्यो के कुछ आंकड़े नीचे दिये जाते हैं। 
i कायं आंकडे 
कुएं, जो बनाये गये अथवा सुधारे गये ६७, १२४ 
छोटी सीचन योजनायें-बांध,नालियां, 
'नलदार कुएं आदि-जो पूरी की गयीं १३,५८१ 
पानी के ऊपर उठाने वाले यंत्र-रहट, 
TA आदि--जो लगाये गके १७,३५० 
तालाब, जो बनाये गये अथवा सुधारे गये ३,८६३ 
 बजरभूमि, जो राज्यों द्वारा 
सुधारी गयी 
बंजर भूमि, जो ` केन्द्रीय, 
'ैक्टरसंगठन द्वारा सुधारी गयी 
भूमि, जिसमें राज्यों द्वारा 
मशीनों से खेती की गयी ३,३४९,८३० एकड़ 
रासायनिक उर्बरक, उली, हरी 
` खादृ आदि, जो किसानों को दी गयी ३,०६,१०३ टन 
| od से बनी खाद, जो 
मानों में बांटी गयी ८,७६,००० टन 
सुधरे बीज, जो किसांनो में बांटे गये ४४,४४६ टन 
दिये हुये आंकड़े से पता चलता है कि पहले 


%598,0 १६ एकड़ 
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उरादन-आयुक्त श्री Alo Bo पाटिल ने कहा क्वि ५ 
यदि मौसम अच्छा अथवा औसत दर्ज का भी रहा | 
तो भारत भाचे १६५२ तक आःमनिभर बन सकता | 
है। खेती का मोसम से घनिऽठ सम्बन्ध हे। जब | 
तक भारत की तीन चौथाई कृषि-भूमि के सीचने का | 
कोई प्रबन्ध न होगा, ऋतु-बैषम्य, वर्षा की कंग्री, | 
अअवा कुप॒भय वर्षा से खेती को हानि होना | 
स्वाभाविक है | | 
स्थाई योजनाएं | 
` अधिक अन्न उपजाओ ? “आन्दोलन के लिये | 
कुएं-तालाब बनाने और भूमि सुधा ने आदि की स्थाई | 
योजनाओं का विशेष महत्व हे । आरम्भ में, सुधरे | 
बीज, खाद और उर्वरक वितरण आदि की अस्थायी 
योजनाओं का प्राधान्य था । १६४७-४५ में | 
और स्थायी योजनाओं का प्रतिशत क्रमशः 5 
और १४ था, परन्तु अब स्थायी योजनाओं पर 
अधिक बल दिया जा रहा हे, और १६४१-४२ तर्क 
यह प्रतिशत क्रमश: २३ और ६७ हो जायगा | 
नीति में इस मौलिक परिवर्तन से उत्पादन में केव 
१६५१-५२ तक ही नहीं, चिरकाल तक वृद्धि होती 
रहेगी । š 
१६०६-५० में, सीचन-योजनाओं से उत्पादन a 
2,३१,७४६६ टन की बद्र होने का अनुमान छै! 
१६४५-४६ के अतिरिक्त उत्पादन से १६३ प्रतिर 
अधिक है | आंकड़े इस प्रकार हैं : 
१६४७-४८ 
१६४८-४६ 


४ 


६५,१८५ ed 
१५६३५३५९ ॥ 
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बंजर भूमि में कृषि करने पर भी प्रयोप्त बल 
दिया गया हे. | १६४६-५० H ५,७३५,०१६ एकड बजर 
भूमि राज्यों द्वारा और ७१,७७१ एकड केन्द्रीय 
ट्रैक्टर संगठन द्वारा सुधारी गयी | 

सार्वजनिक सहयोग 

इस आन्दोलन के साथ जनता के सहयोग की वि- 
दोष आवश्यकता है। केन्द्र से ग्राम पंचायतों तक प्रत्येक 
स्थल पर सार्वजनिक सहयोग माना जा रहा है । 
mal, तहसीलों, ओ! जिलों भें प्रगतिशीत किसानों 
ओर गे(-सरकारी व्यक्तियों की समितियां बना दी 
गयी हैं । 

किपतानों को प्रोत्साहित करने के लिये उत्तरप्रदेश 
ओर पश्चिमी बंगाल में खाद्य उत्पादन सम्बन्धी 
प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं | इन प्रतियोगिताओं 
के परिणाम बहुत अच्छे निकले, alt जिन क्षेत्रों ने 
प्रतियोयिताओं में भाग लिया उनकी अधिकतम आर 
असत उपज बहुत अच्छी रही | अन्य राज्यों से 


att ऐसी ही प्रतियोगिताये आरम्भ करने के लिये कहा 


गया हे | 
संचालन प्रणाली 
आन्दोलन चलाने के लिये केन्द्र में और राज्यों 


में विशेष ब्यबस्था कर दी गयी है । जिलों में डिप्टी 
'कमिश्नरों या जिलाधीशों की ओर राज्यों में खाद्य 
Sgt agra या निदेशकों खाद्य SARTA 
का भार सौंपा गया है | 


राज्यों ने केन्द्र हारा सुझाये गये कुछ अत्य 
उपाय भी किये हैं, जिनमें निःनलिखित मुख्य हैं :-- 
(क) शिह्पियो की wal को पूरा करने के लिये 
अधिक से अधिक इंजीनियर “ अधिक अन्न उप- 


. जाओ” आन्दोलन में लगाये जायें, चाहे इससे सड़क 


उन्नति और भवन-निर्माण आदि की योजनाओं 
गाते सन्द ही क्यों न पड़ जाय | राज्यीय सरकारें 


विश्वविद्यालयों से सम्पर्क स्थापित कर ऐसा प्रबन्ध 


केर लें; जिससे इंजीनिरिंग कालेजों और स्कूलों में 
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पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कर्माभ्यासं के लिये छोटी 
सिंचन-योजनाओं पर काम करना अवाश्यक हो जाय | 
मद्रास, बिहार बम्बई, मध्यप्रदेश और पंजाब की 
सरकारों ने इन सुमावों को क्रियान्वित करना आरम्भ 
कर दिया है। 


(स) तकाबी बांटने की प्रणाली में सुधा 
किया जाय जिससे किसानों को तकाबी का रुपया 
gta मिल सके। सब राज्यीय सरकारों ने यह 
सुझाव स्वीकार कर लिया है। 


( ग) जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा करने के 
लिये, किसानों को उदारता से आग्नेय set 
( बन्दूक आदि ) के लाइसेंस दिये जायें । आग्नेय 
अल्ल क्रयमूल्य पर या रियायती दर पर दिये 
जायें ओर 'कंसानों हृरा फसल - रक्षा - समितियों के 
निमाण को प्रोत्साहन दिया जाय। लगभग सभी. 
सरका ने इस सुझाव को क्रियान्वित करना आर*भ. 
कर दिया है। । 

(प ) सहकारिता के आधार पर कृषि व्यवस्था 

आ।रम्भ करने के लिये भूमि की आर्थिक दृष्टि से लाभ 
जन 5 इकाइ्यां बनायी जायें औए सहकारी समितियों 
के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाय । उत्थादन-युद्धि 
के लिये सबसे पहले इन्हीं समितियों को सहायता दी. 
जाय और एक निश्चित अवधि के लिये इनका भूमि 
कर भी माक करं 'दियाजाय। ब बई , सोराष्ट्र , 
उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकारे सहकरी कृषि- 
सप्निदियों के निमण की व्यवस्था कर रही हें । 

(ङ) नगरों और गावों में कूड़ा-फकंट से खाद 
बनाने के: कार्य को प्रोत्साहन दिया जाया। पंजाब 
सरकार ने एक विधि बना कर कतिपय dat में 
कूड़ा - कर्कट से खाद बनाना अनिवार्य कर दिया हे। 

कृषि-यंत्र 

कृषि-यंत्रों के अभाव को दूर करने (लिये -लोहाँ 
इस्पात , सीमेंट और कोयला अधिक मात्रा में दिया _ 
गया । नीचे तुलनात्मक आंकड़े दिये जाते हैः | 

वस्तु अवधि क्ृषि-काय के लिये मात्रा | 


| 
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लोहा और इध्पात १६४८ ४१,६३८ टन 
१६७६ १,०१९, २६२ टन 
१६५० जून तक ७१, २६० टन 
सीमेंट अकटूबर-दिसम्बर (१६४६) ७४, ६२३ टन 
जनवरी-माचे (१६४०) १,२४,७२० टन. 
अप्रैल-जून (१६५०) १,०२,१३० टन 
कोयला डुलाई-सितग्बर (१६४६) 
अक्टूबर-दिसम्बर (१६४६) 
जनवरी-माचं (१६५०) 
खाद की किसमें 
प्रायः लोग यह. प्रश्‍न करते हैं, “क्या रासायनिक 
खादों, से भूमि विषाक्त हो जाती है ?” उसका उत्तर 
है, “नहीं, यदि इनका ठीक ढंग से उपयोग किया 
गया हे” | रासायनिक खादों के उपयोग से पौधे 
को खुराक पहुँचाई जाती है। जब कभी पौधे लगाये 
' जायं तो भूमि में रासायनिक खाद अवश्य मिलाना 
` चाहिए, किन्तु साथ ही पौधे की आवश्यकता तथा 
उन परिस्थितियों का, जिनमें वह बढता हे, ध्यान रखना 
चाहिए | पर्याप्त नमी की हालत में ही पो धा रासायनिक 
खाद्‌ का उपयोग करता है।इस महत्वपूर्ण बात को 
स्मरण रखना चाहिये। 
केवल रासायनिक खाद पर ही निर्भर रहना 
उतना ही बुरा है जितना कि केवल वनस्पति खाद 
पर आश्रित "रहना । रासायनिक खाद से पौधों को 
आवश्यक पोष्टिक तत्व मिलते हें । अच्छी भूमि में 
वे भौतिक तत्व अवश्य विद्यमान होने चाहिए जिनसे 
पौधे की जड़ों का विकाप्त होता है। पौधा अपनी 
जड़ों दाग ही भूमि सेव जल अर पौष्टिक तत्व 
प्रहरण करता है। पौधे के सभी भागों को जले और 
पौष्टिक तत्व पहुँचने चाहिएं। कम पैदावार का बहुधा 
यह कारण होता हेकि पौधों की जडे अच्छी प्रकार 
| विकसित नहीं होतीं और फलतः भूमि से आवश्यक 
O मात्रा में जल और पेष्टिक तत्व नहीं प्राप्त कर 
सकतीं | भूमि में जब उपयुक्त भौतिक तत्व विद्यमान 


१,०४,६४४ टन 
१,०३, ९९४८न 


६२,९६० टन 
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aS ठीक ढंग से कांग करें, इसके लिए यह 
आवश्यक हे कि भूमि ऐती हो जिसमें यानी सुगमता 
से इकट्ठा न हो सके और जड़ों को हवा तथा नमी | 
मिलती रहे । भूमि यदि फोकी हो तो तेजी से कार्वन 
डायक्साहड वाहर निकलती रहती है और आक्सीजन | 
अन्दर प्रवेश कएती रहती है। भूमि को इस प्रकार | 
की वनावट को कायम रखने के लिए भूमि-सुधार '. 
फलों से वनर्पति-खांद बदलते रहना चादिए। | 
फोकी भूमि पर लगे पौधों को रासायनिक खाद से अत्य | 
धिक लाभ पहुँचता हे | ह 
बनस्पति खाद, पौधों के सूखे पत्तों आदि के | 
aga से बनता हे और इससे सब पौधों को बढने में | 
बहुत सहायता मिलती है । भूमि-सुधार में रासायनिक | 
खाद आए बनस्पति खाद एक दूसरे के प्रक सिद्ध हो | 
सकते हैं । इनके तत्वों की मात्राओं पए सावधानी से | 
ध्यान देने के पश्चात्‌ इन दोनों खादों का ऐसे अनुपात | 
से उपयोग करना चाहिए जिससे वे भूमि के लिए | 
अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हों । \ 
खेतों में फूस-पत्ते आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते 
हैं जिन्हें सुगमता से वनस्पति खाद में परिवर्तित | 
किया जा सकता हैं । वनस्पति और रासायनिक खादी | 
से भूमि की उर्वरता तथा उपज में बहुत कुछ वृ 
की जा सकती है । | 
भारत की गिनती dart के संवंधिक पर्छ ) 
धन वाले देशों में की जाती है। लोग i जानते 
कि हमारे देश में १३ करोड ६० लाख गाय - बैल 
alte करोड़ से अधिक भेसें हैं। इस प्रकार सा 
संसार के बेल व भेंसा जाति के पशुओं की एरवी 
चौथाई संख्या अकेले भारत में ही मौजूद है। 
अतिरिक्त, भारत में ३ करोड ७७ लाख भेडें, ४ करो 
६५ लाख बकरे - बकरियां ओर ३२ लाख घोड, 
खच्चर, गधे, और sz अलग हैं, जो सभी, देश. d 
कृषि AN काप्त आते हें । प्रति व्यक्ति, a 
खेती की प्रति एकड भूमि, दोनों के ही दिनाक 
भारत की पशुसंख्या संसर के अधिकतर $' 
से ऊंची हे। i 
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. किन्तु यह सब होते हुए भी हमारे पशु बहुत 
ही अविकसित दशा में हैं और हमाएा प्रति पशु 
fa उत्पादन भी संसार में सब देशों से 
नीचा है । भारतीय पशुओं में अधिक उत्पादन की 
सामर्थ्यं निहित अवश्य है, पर उसे प्रकट रूग में लाना 
ही मुख्य समस्या है। इतने बड़े देश के समस्त साधनों 
को किप्त प्रकार जुटाया जाय कि उनकी यह सामथ्ये 
विकसित हो सके ? इतने विशाल देश में परिस्थिति 
मूलक विभिन्‍नताएँ भी इतनी हें, कि समस्त प्रदेश 
के लिए विकास सम्बन्धी एक ही योजना बनाना और 
फिर एक ही रूप में उसे कार्यान्वित करन, टेढ़ी 
खीर है। तो भी, जन - समुदाय के अथिक खं 
सामाजिक कल्याण के लिए देश के संमस्त विशिष्ट 
ज्ञान एवं संगठन बुद्धि को एक साथ जुटा कर उक्त 

उत्पादन बढ़ाने का उद्योग कएना होगा | 

पशु - धन के सुधार के लिए एक ही साथ कई 
बातों का ध्यान रखना होता है | इनमें से मुख्य हैं, 
पशुओं का प्रजनन उनकी खिलायी, उने रोगों 
की रोकथाम और उनका प्रबन्ध । प्रजनन हारा 
पशु को, एक निश्चित मात्रा में अपने जनक .की 
उत्पादन साम्यं प्राप्त होती है। और खिज्ञाई, रोगों के 
रोकथाम तया प्रबन्ध द्वार, पशु वास्तविक उत्पादन 
में अंती इस जन्मजात सामथ्ये को प्रकट 
करने के योग्य वनता है। आप Peet पशु को कितना 
भी खिलाएँ आए उसके रोगों की रोकथाम रखें 
के य उत्पादन वही रहेगा, जो उसके वंशा 
[ब से होता है। इसलिए सबसे पहली 
आवश्यकता यह्‌ है कि देश की अच्छी जाति के सांड 


पर्याप्त संख्या में उपलव्ध हों, ताकि प्रजनन हारा . 


उनकी उत्पादन शक्ति उनके वंशजों में लायी जा 
ui (eg दुर्भाग्यवश, देश में ऐसे सांडों की संख्या 
'हत ही कम हे | सारे देश के लिए ऐसे १० लाख 
साड चाहिएं पर वस्तुतः हमारे पास ५००० से 
सब सांड नहीं हें । अतएव, प्रजनन की 
पैदा बड़ी समस्या यही हे कि इतने सांड केसे 


प जायें और देश भर को वे केसे बांटे जांयं, 


ताकि उनका अधिक से अधिक उपयोग किया 
जा सके। 
चारे का प्रश्‍न 

खिलायी के बारे में स्थिति यह है कि इस समय 
देश में जितने पशु मौजूद हैं, उन सबको खिला सकने 
में देश अप्तमर्थ है किन्तु पशुओं के चारे का 
उत्पादन अभी बढ़ाया जा सकता है। चारे में दो मुख्य 
चीजों का होना जरूरी है -(९) कार्बो-हाइडू 2 
अर ( २) प्रोटीन । चारे में” प्रोटीन' की पूर्ति खली, 
तेलहन और चना खिला क! की जा सकती हे, पर 
देश में इन चीजों की बहुत कपी है। मोटे तौर 
पर कहा जा सकता है कि भारत में कुल जितने पशु 
हैं, उनके केवल २८ प्रतिशत के लिए ही ये चीजें 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकती हैं। हरा चारा, 
gare ,घास भूसा आदि अन्य वस्तुएं हैं; जिनसे 
पशुओं को कार्बोहाइडेट प्राप्त होता है, पर सारे ' 
पशुओं के लिए अगर्याप्त है। अनुमान है कि यह, 
चार कुल पशुओं के ७५ प्रतिशत के लिए ही पर्याप्त 
है । इसलिए दूसरी भारी समस्या यह है. कि पशुओं 
के चारे का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया 
जाय 

रोगों की रोकथाम 

सभी को मालूम है कि भारत में अनेक प्रकार 
के संक्रामक तथा अन्य रोगों से पशुओं की भारी 
हानि होती है; बहुतेरे पशु मर जाते हैं और बहुतेरे 
कप्रजोर पड़ जाते हें । teat के पशु-चिकित्सा 
विभाग इतने विशाल नहीं हैं कि सारा काम चला 
सके । खयाल हे कि लगभग २५, ००० पशुओं के 
पीछे कप्त से कम्र एक पशु -चिकित्सक तो रहना ही 
चाहिए । राज्यों की सरकारे इस लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए यत्नशील हैं। साध ही 'व्यांयक .प्रचार की भी 
आवश्यकता है, ताकि पशुओं के गरीब और sae 
मालिकों को. पशु-धन के सुधार से संबंध रखते 
बाली बातें समझायी जा सके और राज्यों के पशु- 
चिकित्सा विभागों द्वारा बतायी गयी बातों पर वे 
पूरी तरह से अमल कर सर्के | 
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प्रबन्ध ' 
अब रही पशुओं के प्रबन्ध की बंत। इस 
प्रबन्ध व्यवस्था में उन सभी बातों की व्यवस्था 
सम्मिलित है, जो पशुओं के आ म ओर साधारण 
FAN के लिए आवश्यक हों, इस चेत्र भें भी लोगों 
में फैले हुए अज्ञान एवं अजानकारी को दूर करने की 
जरूरत है | लोगों को सम॑माना होगा कि वे विज्ञान 
हारा सिद्ध उपायों को अपनायें और उनसे 
काम a | 2 
इंन सबके अतिरिक्त हाटऱव्यवस्थां की ओर 
तत्काल ध्यान देने वी आवश्यकता है । जब 
तक कि मालिक को डसके पशु का अच्छा खासा 
दाम न मिलेगा, तब तक उसे अपने पशुओं की दशा 
सुधारने वा उत्साह ही न होगा।. इसलिए पशु 
वर्गीकरण, पशु-जन्य पदार्था में मिलावट की 
रोकथाम, रोगों की रोकथार, gia aa के 
पशुओं को बधिया करने आदि बातों के लिए उपयुक्त 
विधान की आवश्यकता हे । 
किन्तु भारत जैसे विविध दशाओं वाले विशाल 
देश में, कोई भी उपाय तब तक सफल नहीं हो 
सकते, जब तक कि उनकी योजन,एं सावधानी के 
साथ नहीं बनायी जातां और उनका प्रयोग व्यव- 
स्थित रूप में नहीं होता । 
गन्ने की खेती में उन्नति 
उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक गवेबगा हो 
रही हे! 
दीमक तथा अत्य कीटो से गन्ने को पहुँचने वाली 
क्रति की रोकथाम के उपाय, गन्ने की उपज बढ़ाने के 


लिए रासायनिक खादों का समुचित उपयोग ओर . 


विभिन्न प्रकार के जलवायु एवे भूमि के लिए विभिन्न 

प्रकार के गन्नों की उपयुक्तता, आदि वे विष्य हैं, 

जिनके सम्बन्ध में, भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के 
तत्वावधान में गवेषणा का कार्य चल रहा हे | 

ey mn ____ कौटों की रोकथाम 

. दीभक की रोकथाम के लिए 'गमेक्सीन? का प्रयोग 
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निःकर्षा निकला है कि इन कीटों का विनाश ट्राहूच. ' 
ग्राना? नामक कीट-भक्षी कीड़े हारा किया जा सकता | 


है, क्योंकि यह कीडा उक्त कीटों के अंडं को स | 


जाता है | इसीलिए सरकारी प्रयोगशलाओं के अति. | 
रिक्त 'बालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड? और Se | 


-इन्डियन डिस्टलरीज ETT फैक्टरीज, लिमिटेड j 
नल्‍्लीकु'गम? मद्रास में इन कीड़ों को बहुत बड़ी संख्या | 
L, 


में पेदा किया जा रहा है । । 


रेडराट' (एक प्रकार की गेरूई ) से भी गने | 
a wy है A ON | 
की फसल को भारी क्षति पहुँचतो है, और इसकी | 


रोकथाम के लिए फसल पर पिसे गन्धक का छिडकाव | 
लाभदायक सिद्ध हुआ है। 


` यह भी देखा गया है कि गन्ने की उपज बढ़ाते! 
के लिए रेंड़ी की खली और अमोनियम ae, 
तथा अमोनियम नाहट्रेट नामक रासायनिक | 
खाद बहुत अच्छी हैं । किन्तु रासायनिक, खरी | 
का मिश्रण तैयार करने में, स्थानिक दशां 
का ध्यान रखना चाहिए, और आवश्यकतानुसार ह 
विभिन्न खादों की मात्रा मिलानी चाहिए | किंस प्रकार 
की भूमि और जलवायु में किस प्रकार के ग 
खेती अच्छी होगी, इसकी जानकारी के लिए सू! 
तैयार कर ली गयी हैं | 


उपज प्रतियोगिताएं 
गन्ने की खेती की उन्तति के लिए रागयों में अग 
योजनाएं चाळू हैं उत्तर प्रदेश की उन्नति = ते ae 
में ही उवज-वृद्दिप्रतियोगिता योजना चाळू की १ 
इसका बहुत अच्छा फल निकला है । उत्तर प्रदेश 
पश्चिपी जिलों में कई जगह गन्ने की उपज १८०० 


प्रति एकड़ तक पहुँची है, जब कि औसत उपज गं , : 
४०० मन प्रति एकड ही बैठती है । पूर्वीय जिला. | 


छेदने वाले विशेष कीटों की रोकथाम के लिए गौ | 
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भी कहीं कहीं ४३० सन प्रति एकड़ की जगह १२०० 


मन प्रति एकंड गन्ना पैदा हुआ है । 


` कानपुर के “इन्डियन इस्टी यूट आफ शुगर टेक्नो- 
ल्ञाजीने एक ऐसा सरल ढंग निकाला है, जिसके द्वारा 
उत्पादन के समय मिलों में नःट हो जाने वाली चीनी 
की मात्रा बहुत घट जायगी ओर इत प्रकार देश को 


लगभग ५० लाख रुपये का वार्षिक लाभ होगा | 


खांडसारी चीनी तैयार करने की देसी प्रणाली मेंभी 
सुधार किया गया हे और नये ढंग का प्रदशन खांड- 
सारी चीनी के मुख्य केन्द्रों में किया जा रहा हे। यह 
भी पता लगा हे कि मिलों से निकलने वाले गन्ने की 
खोई में शीरा मिला क पशुओं के लिए चारा तैयार 
किया जा सकता है। 


—o—— 


रोडियो इन्जीनियरिग की Wea 


लेखक--श्री रमेश चन्द्र चड्ढा 


[ हिन्दी के साहित्यिको के लिए वैज्ञानि 5 gael की समस्या भारत को राष्ट्र भाषा के प्रश्‍न के कारण, 
आज अपना एक विशेष महत्व रखती हे । प्रस्तुत लेख में इस समस्या के अतिगत दृष्टिकोण को छोड़कर मध्यवर्ती 
मार्ग को अपनाते हुए रेडियोइन्जीनियरिंग में प्रयोग किए जाने वाले शतर्दों का संकलित अनुवाद है, प्रयोग 


साफल्य भविष्य के हाथ है ? ] 


ह हिन्दी के भारत की राष्ट्र भाषा बन जाने के साथ 
al वालों का कतंव्य हो गया है, इसे सर्वांग संपूर्ण 
नाना, इसके लिये आयश्यक है कि हम प्रत्येक 
भषय की चर्चा के लिये हिन्दी शब्दावाली को संपूर्ण 
बनाए ह । इसी उद्देश्य की आंशिक पूर्ति के लिये इस 
में रेडियो एंजिनियरिग की शब्दावली का संकलन 
[गया है । 
Ra वैज्ञानिक विषय-परस्पर daz 
wa रेडियो एंजिनियरिंग का भी आधार रसायन, 
आदिक अनेक विज्ञान हैं। वैसे तो हमने इस 
हे tt को स्वावलम्ब बनाने का प्रयास किया है 
इसकी सफलता उस सिद्धान्त के कारण ससीम है। 
विषय के गुढ़तम स्थलों की Saat के लिये प्राय : 
तिक तथा रसायन विज्ञान की शब्दावली का 
1 करना पडता; पर इते उगयुक न जान 
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HC हमने इन विषयों के बहु प्रयोग्य शब्दों के पर्यायी 
देकर ही संतोष कर लिया हे | 

उचित हे कि प्रारम्भ में ही हम प्रकट कर देँ कि 
इस शब्दावली के आधारभूत नियम कयां 
हें । इस सम्बन्ध में हम श्री कुलदीप चन्द्र 
चड़ढ़ा जी के उस लेख की ओर संकेत करते हैं 
जोअ)ल-मई, १६४६ के विज्ञान Haha हुआ है। 
उसमें शब्दावली के विषय पर गंभीर ओर विश्ले- 
auras विवेचन किया गया है । प्रस्तावित शब्दा- 
बली उसी में प्रवाहित (नियमों का अनुकरण करती 
है| यहां पर यह्‌ प्रकट करना भी असंगत न होगा कि 
प्रस्तावित काय स्म्रयर्‌ कुलदीप चडढ़ा जी ने ही किया 
था। बाद में व्यावसायिक व्यस्तता के कारण इसका 
भार इन पंक्तियों के लेखक पर पड़ा । अतएव हमने 
यथा सम्भव शब्दों को सुचारु, सरल, अंग्रेजी शब्दों 


HSS 
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के समर्पक लेकिन पूर्णतया भारतीय तथा संस्कृत निर्धारण के बाद उन पर आलोचनाउमक न याया सत नियर के बाद उन पर आलोचनामक हिट 
निष्ठ बनाने का प्रयास किया है । शब्दावली भी एक आवश्यक बात है। इला pee को कुरु 
में इन सब निनो को पूरी तरह पालना कठिन कमजोर शब्द सहन न क प व कि उन 
oF ~ H पे ह 42 Di ता T = = ` q 
अवश्य है, किन्ही स्थलों पर समको भो. स्यानान्तारेत कर द्या गया। हे एव हमें विश्‍वात 
अनिवाय हो जाता है | है कि इस समय जो शब्द हम पाठकों की सेवा 
ai, शब्दों को क्लिष्ट न बनते देने के प्रयास में रख रहे हैं, वे मूलतः अधिक उ योगी fag होंगें। 
? X | 
में कहीं कहीं संस्कृत के प्रमाणित व्याकरणीय STE if 
A à 
नियमों की अत्रहेलना भी करनी पड़ी EL | 
1. Matter प्रकृति, पदा थे | 


~ 


è A `~ 
इस संकलन के लिये हमने अनेक 


wee Ee F ental 
शब्दावलियों से सहायता ली 21 यही ağ, 2 Fundam 


प्रत्युत हमने तो यही उचित समझा कि शब्द articles ES T | 
निर्धारण से पूर्वं यथा सम्भव सभी उपलब्ध 3 Molecule EN | 
स्रोतों से उपयुक्त शब्द हूढे जायें | इस प्रकार हमने Atomic Physics के शब्दों के | 
नांगरी प्रचरिणी सभा के दशाद्वियों पुराने waz पर्यायी पत्र पत्रिकाओं में प्राय: प्रयुक्त होते | 
से लेकर, पत्र पत्रिकाओं में यदा कदा. प्रकाशित रहते ğı Molecule के लिए भी अरे | 
होने वाले लेरवों तक यथा सम्भव मन्थन किया 


शब्द प्रयुक्त किए जा चुके हैं! पर अ 
है । इस संकलन को पाठकों के सम्मुख रखते सब से भिन्न “मोलिकश को मान्या 
हुए उन ज्ञात - अक्षात पूर्व पंथियों के प्रति आभार देने में हमारे सामने विशेष कारण | 
प्रदर्शन करता हमारा मुख्य कर्तव्य है। CaN हे “पदा! 


शब्दावली को नियन ag करने के. लिये का सूदन अरा” इसी feats भाव र 
, उसका वर्गीकरण किया गया है। शब्दावली के इस शब्द के प्रायोगिक अर्थ के i 
लगभग साढे qa सौ शब्दों को » सात विभागों समन्वय के रूप में हमने st शब्द 4 
में विभाजित किया गया है यह लेख प्रमाणता दी | साथ में अंग्रजी शब्द "७ 
“विषयानुसार हैं । विभाग “ क” में सामान्य प्रयोग समरूपक होने से यह, अधिक ४ 
- के शब्द दिये गये है; विभाग “रव? में Radio युक्त है । ) i HE 


‘Valve की Raami प्रयुक्त शब्द ; विभाग 


विभाव “ घ” मे Circuital use के शब्द; 7 SN klia 
` विभाग “S” में Reception तथा Transmission 7 4 परमाणु 
की sat के प्रयोग्य शब्द विभाग “ च” में. a Ey 
“Acoustis तथा “ छ” में मिले जुले फुटकर (अंग्रेजी शब्द का आधार 77० 
शब्द | i अर्थात्‌ Original or chief § 
ai प्रस्तावित शब्दावली पर कार्य लगभग दो ढाई पयायी का नामकरण स्पष्ट है | 
ह _- ब प्रर्म हुआ था। काम को मन्थर गति से 8. Positron wary” 


करने में हमारी धारणा यइ रही हैं कि शब्द 9. lon याणु 
i ee 
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iE MS à 
w ( अंध्र जी शब्द का आधार यूनानी 29. Potential ८ | 
a | भाषा की धातु cimi ओर सस्कृत धातु Energy . . स्थिति शक्ति 
oT 'या? से याणुः-समरूतक भी हे) 30. Solid ठोस 
(i 10. Neutron निर्याणु 31. Liquid तरल 
वा 5 32. Gas वायव 
il #1 | (SATAR स्वभाव के कारण, AQ 33, 09506 aaa 
नहोनेसे) : 
हि .. 34. Vapour वाष्प 
Mp ii. Photon | TAY 35. Vapourization वाब्पन : 
| 12. Electrostatic स्थिर विगत, विद्य तस्थ. 36. Evaporation quie T 
> 13, Electromagnetic विद्य च्चुम्बकीय 37. Motion ` चलन्‌ 
| 14. Wireless Waves बेतार ava 38. Speed f गति ; Y 
| 15. Communication संसर्ग 39. Velocity वेग | 
| 16. Vibration कम्पन | 40. Accelaration प्रवेग i 
के | 17 Oscillation oe लन! दोलन 41. Retardation विवेग 
ait । 18. Frequency sata: 42. Force बल. 
| 19. Radiofrequency विकिरणावृति 43. Power संशक्ति, सामथ्ये 
उ | 20. Audio-frcquen९ श्रंबणांबृति 44. Random ~ Aes 
“ad | 21. Low-frequency : निम्नावृति Motion निबेन्ध (रवेच्छ) चलन. , 
al ` 22. Medium 45. Thermal Maree). ` 
द frequency मध्यंमावृति ; Agitation i तापज क्षोभण बी $ 
4 23. High-frequency उच्चावृति, gag 46. Incident Wave घटितं तंर, आपात . 
| 2M. Very-high- र्ग 
र frequency अतितु maa . 47. Reflected Wave प्रतिफलिततरंग- . ` 
ok (V.H.F.) (aga) 48. Rebounded = 
925. Ulera highs : Electrons _ पराबतित BS. 
frequency परातु गावृति 49. Polar Molecule waa मोलिकण ` 
F j 50: Non—Polar ( 
(V. H. F. ) . (पठुआ Molecul stag मौलिकण 
26. Super-high ET pp कला Poe 
51. Vertical © ~ *अदगत चलन, उत्तान 
frequency उत्ततु गावृति न = मी प कक >> 
| Motio ' चलन ' ` 
i नि | (S. H. F. ) (उतु) 52. Horizontal ee pE 
| 2. Energy  : शक्ति Motion ` `` क्षितिगतंचेलन 
दशी 28. - Kinetic Energy गति शक्ति 53. Hydrogen - नौरजन, उदजन 
£ मिळव ७...» आ. Leo ten Ge a 


# अनेक स्थलों पर सामयिक तीर पर दो पर्यायी दिए गए हैं । बाद मैं संयुक्त अभ रो मे, उनमें से एक 
हमारी विशेष रुचि को प्रकट नहीं करता; ऐसा प्रयोग केवल aay को दृष्टि से किया गया हे । 
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टि ३5 | विज्ञान, जुलाई-अगस्त सितम्बर १६५० 
a ra a Qo ee =f £ 
- 54. Oxygen aA BATA, ओपजन ` ` जिसका अर्य है-(० radiate-staiq a 
55, Mercury ` पारद ` रश्मिरूपेश फैलना | इसी के आधार l 
56. ‘Copper - Wa हमने Radio, Radio active, Radi 
57. Carbon काजल अं ation, Radio meter आदि: 
58. Iron लोह शब्द-सन्तान के अनुवाद का निश्चय किया 
59, Glass ` कांच यु है। शब्द सारल्य और सोन्दर्य की दृष्टि 
60. Crystal ` स्कटिक ; से हमने Radio प्रत्यप को तो “रश्मि” | 
61. Focus ` wan TE परिणत fiat है | | 
62. Focusing Action स केन्द्रण Radioactive रश्मिकर । 
63. Symmetry सम्मिति ` Radioactivity. रश्मिकरण ) | 
64. Assymetry अर्लाभ्मित Radiometer i रहिमिभा उक | 
65. Dissymetry तरिसाम्मित Radiograph रश्मिलेखन | 
66. Telephony ` qami और “radiaticn” की क्रिया, और | 
67. Telegraphy qaa | तत्संबन्धी :समाप्तों को “विकिष्ण” से | 
Mees) EN संथुत किया है। जिसे साधारण भाषा में | 
69, Telephotogram दूरप्रभालेख ‘ RADIO कहा जाता हे उसका हमने । 
MO, TT है «रश्ीक” मे रूपान्तर किया 21) . | 


71. Equivalent, तुल्य 19, 
- 72. Kilocycles (Kes. aaa (सच) 
73. Conduction स चालन SiR वाळी sisi 
74. Convection स वाहन 


l R 82. Expansion प्रसार 
- k कल Pes 53. Defletion विचलन 
i A eee इंगित i 84. Scattering RUT 
: 85. Diffusion TAA 
86. Interference व्यतिकरण 
| Radio शब्द कें उचित पर्यायी के 87. Distribution वितरण 
« निर्धारण में प्रायः मतभेद है। अनेक विद्वान 88. Emission AAT, विसर्जन 
तो इस अंग्रेजी शब्द को इसी रूप में 89. Tube नालक 
अपना लेने. को प्रस्तुत, हैं । पर जैसा 90. Valve प्रदी 
विज्ञान के अप्रैल-मई १६४३के अंक में (Valve का शाब्दिक A 
स्पब्ट -किया जा चुका है [Te १४ | यड्‌ भाषा मे-हे, leaf of folding doo? 


Pulse स्पन्द्‌ 
80. Diffraction बिवर्तन 


78. Radio (Receiver) रश्मीक 


Pei >> er AAA 


men pee AEA A 


- चुनाव प्रममूलक और अनुचित है। ; लय aa ENE 
A हिन्दी अनुबाद के लिए हमें इस शब्द पयाथी चुने जा चुके हैं। 1454 
` के मूल में जाना होगा। यह शब्द लेटिन भे जिस satis से यह शब्द १ 


की धातु Radiave पर आधारित है, ai होता है, उसके. लिए तो उक्त हिन्दी 
: te "$ 
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ू | = squgn नदी। पर Radio Valve Fiaa अनुपयुक्त नहीं। पर Radio Valve Filament बहुगुणसत्रक 
९ के अर्थ में इसका प्रयोग अजीब सा 113. Electron Flow ऋणान्‌ प्रवाह 
: लगता है। अन्यथा भी सर्वं प्रथम Valve 114. Secondary 
| ' केवल Rectifier या Detector के तौर Emission गौण बिश्लेपण 
1 पर भुक्त हुआ था; तब तो इसका अंग्रेजी (वित्त जन) 
| णकर कवरता z - Space Current अन्तधारा, विकाशधारा 
। रखना उचित नहीं । अतएव हमने Valves 117. Virtual 
| की मूल क्रिया को दृष्टि में Ro हुए इसे Cathode amta ऋणोद्‌ 
| oy = सरल, AIA आर सुन्दर नाम 118. Back Heating प्रतिता गन - 
| Ts 119. Residual Gas अबष्टि वायव 
| विभाग. “a” 120. Bias वृत्ति 
र । 91, Vacuum Tube शन्यनालक 121. Cut off Bisa .मिवरा तीब्र 
से | 92. Partial Vacuum आंशिक श न्य 122. Sharp Cutout तीव्र विराम 
म | 93. Filament सुत्रक 123. ‘Transconduc 
ने | 94. Thermions TI ० ४ tance पार सब्चालिता 
| 95. Emitter RA . 124. Interelectrode अत्तविद्य द गाहिता; 
- : 9. Radiator बिकिरक capacity 
| 97. Grid विवरी 125. Amplification 
98. Plate ` TEF - factor “gadan 
; | 99. Screen प्राचीर ˆ 126. Characteristic 
100. Cathode ऋणोद Curves ` लप्षण चक्र § 
101. Anode धनोद्‌ 127. Static Charact- 
aa Free Electron मुक्त ऋणानु eristics स्थिर लक्षण. 
Ie Ce cin 2 Dane 
_ Characteristics कम लक्षण 
j i ( नियन्त्रकविव्री ) ‘129. “Maximum 
- 105. Suppression सुदमन विवरी allowable अधिकतर आनुज्ञान 
106. Shielding अभित्र।ण resistance रोधन 
a Electrode a विद्यद्‌ | 130. Plate Efficiency पक नि गता 
0 गा Support Wire आश्रय तार 131. Diode  द्रयोद्‌ 
fa i Positive 105 धनयाणु 132. Triode . त्रयोद्‌ 
cs : Negativelon याणु 133. Tetrode agile 
41 111, Alloy Th fod पंचोद | 
| 112 7, नश्रधातु-मिश्रातु 134. Pentode . . पंचोद . क, 
A * Multistrand a डू 135. Sexode. Ag ` पे 
i Š Pe (yt 
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136. Thyratron ब्राणोन 159. Tube Noise नालक रव 
137. Magnetron  चुबकोण 160. Back fire प्रांत प्रज्वाल A 
138. Pentagrid x > 161. Electron 
‘converter  पंचविवरी परिवर्तक Bunching ऋणानु समूहन 
139, + Beam Tube पुज नालक 162. A.C. Hum fma 
140, Sharp.Cutoff 163. Thermal | 
Tube. तीब्र विराम नालक. Agitation ञताउज क्षोभण रब | | 
141. Mixer Tube मिश्रक नालक ‘Noise | 
142. Inverted Tube विलोम नालंक 164. Shott Effect वेध प्रभाव $ 
143. Lighthouse : 165. . Partition — | : 
Tube ज्योतिस्तम्भ नालक Noise विच्छेदन रव = 
144. Rectifier Tube ऋजुकर नालक . 166. Induced Grid E 
145. Cold Cathode 9 ४] Noise उपपादित बिवरी रव | l 
Rectifier qha ऋणोद ऋजुकर 167. Flicker Effect प्रकंप प्रभाव, प्रसन्द॒ | ` 
d 146. Mercury Arc __,, प्रभाव | 2 
| Rectifier हाएद द्रीप्ति ऋजुकर विभाग “ग” 
141, . Diode Rectifier इयोद ऋजुक र 168. Electricity विद्यत . ) 
. Photoelectric Tanani, 169. Current घारा , | 
Cell ६. अभाविद्यू कोष्ठकः 170. Flow of | | 
Cathode Ray current धारा प्रवाह `` 
Tube Me रश्मिनालक. 171. Direct Current ऋजु धारा 2 
Contact Poten- 172. Alternating 2 
en संपक शक्यता Current द्विग धारा. 2 
Potential | उत्तजन Lu कील आवेश र 
152. Ionization : क्क as ' Charged au 
Potential 'याणुवन शाक्य Discharged ` निरावेश 
IE Poe ae “मन शाक्यता , 176. j Potential शक्यता ; 
मिता ल ddi 177. Nel | बोल्ट : 
0 ae बन्ध 178. Ampere ATAL (एम्पियर) s 
‘Function | कायं शशि कनान हि | 
Activated  सचचेष्टित i 189, SN 000 
aa q 181. Magnetism gra 
quipotential 182, Magnetic Flux चुम्बकीय खाव 
Surface समराक्यतां तल 183. Resistance Qa | 
tansit Time पाय काल 184. Reactance प्रतिकृति 
Structure विवरी सघन 185. Conductor संचालक 
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186. Conductance संचालत्व 212. Air Gap वाथु रिति, वायु रिक्ति . 
! 187, Conductivity सद्वालिता 213. Power factor संशक्ति अंक 
189. Resistor रोधक 214. Electrical | 
190. Insulator अचालक, प्रथक्कर connection aq तिक श्लेष 
191. Insulation अचालन, प्रयक्करर 215. Disconnected aaa 
192, Impedence अवरोधन 216. Transformer > 
193. Inductor उपपादक winding  . परिरूपक वेष्टन 
' 194, Inductance उपपादन 217. Multilayer 
| 195. Capacity धारिता winding बहुपरतीयं वेष्टन 
i 196. Capacitance घस 218. Terminals अन्तिकाएं 
| 197. Capacitor धारक 219. Ammeter एस्मायक 
| 198, Condenser घनोकर (=Ampere+ (= एस्प्रियर-- 
व. | 199. Dielectric aig fan, वितरै्यतिक meter) मापक) 
My | 200. . Semi 220. Votmeter वोल्ट मापक 
| Conductor ag संब्वालक 221. Galvanometer घरा मापक 
| 201. Series Resis 222. Electrometer faa तमापक 
| tance क्रम रोधन - 223. Turnsratio ada अनुपात 
| 202. Parallel Resis समानान्तर रोधन, 224. Leading 
| tance सम रोधन current SAN घारा 
| 203. Shunt Resis 925. Lagging 
tance. ward रोधन current अनुग धारा 
i Peramebility data, समावेश्‍्यता 226. Leakage 
205. Hysterisis संशेषण : current AA धारा 
206. Skin effect aa प्रभाव 227. Core loss अयस, हानि,लोह | 
207. Generator जनित्र : eq हानि 
208. Transformor परिरूपक 228. Copper lose ताम्र हानि 
209, Step-up 229. Potentiometer शक्यमापक 
Transformer sag परिख्यक 230. Microammeter च्य्रोम्सापक 
210. Step-down 231. Three phase 
Trans formerपअधथः पद्‌ current AA धारा 
211, Alternator द्विगन्न i विभाग “a” 
_ Alternator= Alternating 232. Circuit परिपथ 
Current +CTeneratoy. इस समास 233. Coupling युग्सता 


के अनुरूप हिन्दी में भी हम यन्त्र को दत्त 234. Close coupling घन युग्मता 
शब्द से प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि fga 235. Lose coupling विरल युग्मता 
एरा + जनित्र = द्विगत्र ) | 236. Linkage सम्बन्धन्‌ 
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2370. Filter ZAI - 262. Constant >> ब 
238. Efficiency निञणता current अचल धारा जनित्र, . 
239. Blocking ६९०९7६०7 अविरत धारा जनित्र . 
condenser अवग्रह घनीकर 263. Constant it 
240. Leakage FN - voltage अचल (अविरत) . 
resistance Gata, BAT रोधन generator बोल्टता 
241. Distributed 264. Loa! 5 
capacitance वितरित धारत् ` impedence qq अवरोधन `| | 
242.. Self 265. Voltage drop ऱ्या 
i capacitance स्व धारत्व resistance वोल्टता पात रोधन ¦” 
243. Trimmer 266. Input voltage प्रवेश वोःट्ता | 
condenser. माजेक घनीकर 267. Output voltage उत्पन्न बोल्टता 
j 244. Padder उपधानक 268. Impedence 
En 245. Leads ` नेतिकाएं matching अवरोधन मेलन 
246. Load घुर, भार्‌ 269. Admittance स्वीकार्यता 
sua 241. Loaded circuit सधुर पारपथ 210. Characteristic लाक्षणिक अवरोधन 
' 248. Unloaded a impedence स्वाभाविक अवरोधन | 
x grout FB 271. Terminating 
249. Network त्रन्यास í A 
ea ee resistance अन्तक न 
250. Circuit design ,परिपथ निरूपण 272 
251. Helix कुंडली i Wave shape तरंगू 
258 इक | 271 -Harmonics + GAT AGT _ 
coupling परिरूपक युंग्मता . Fundamental s 
253. Interstage frequency aoaia 
transformer अन्तस्थिति परिरूपक 275. Regeneration . पुनरजनन 
254. Push-pull 216. Earth 
circuit - विकर्षाकष परिपथ connection RAT 
255. Series feed क्रम पोष 211. Neutral point निरपेक्ष बिन्दु 
256. Parallel feed सम पोप ` 218. Phase inverter पक्ष गतिंवर्तक 


251. Input trans 219. Cathode 


i former प्रवेश परिरूपक follower ऋशोद्‌ः Jt ` 
ransit angle पाये कोण 280. Offchance 
Delay time विलम्बकाल . . selectivity पार सरणी qa | 


ortion विरूपण - 281. Envelope delay आवरण AMI 
linear ie - 282. Critical 
अनाजव विरूपण ` coupling चरम युग्मद 
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E |: Under 305. Side-bond उप पट्ट 
T coupling हीन युग्मता 305. Side-bond 
न 284. Over coupling अति युग्मता noise ` उप पटू रव 
(9) 285. Stage gain स्थिति लाभ 307. Percentage 
) | 286. Coil ga > ‘ripple प्रतिशत ऊमिता 
287. Iron cored coil लोहात्तर कुच. 308. Eddy Currents भंवर धारायें 
. 288. Aircored coil वायवांतर कु'च 309. Lowest ripple ; 
१] 289. Dust cored coil रजान्तर g€ frequency न्यूनतम ऊर्मता sala 
Z ` 290. Re-enterent 310. Input 
पर : type cavity पुनश्रवेश fa Inductance प्रवेश उपपादन 
| 291. Balance coil  तुलनकुच 311, Incremental 
292. Converter परिवर्तक Inductance वर्धमान उपपाद 
| 293.. Convertion- 312. Primary 
Al trans winding ` प्रमुख वेष्टन 
| conductance परिवर्तन पर संचालत्व 313. Secondary 
| 294. Detector. विगोपक winding गौण वेष्टन 
धन | 295, Power Detector संशक्ति विगोपक - 314. Voltage 
घर | 296. Weak signal Regulation बोल्टता नियन्त्रण 
: ०९९०६० क्षीण संकेत विगोपक 5315, ` Decoupling विधुग्सता 6 
291. Square Low र र 316. Amplification संवर्धन 
detector वर्ग नियम विगोपक 317. Amplifier daga 
298. Linear detector अर्जवविगोपक,रेखीय 318. Amplitude आपान ; 
विगोपक . 319. Phase Shife TAXTA अस्तर 
299. Diode sant | 320. Frequency 
300 pee ote योद बिगोपक Response _ alata प्रतिवाद 
व leak z aa 321. Flat Response सभ्य प्रतिवाद 
rk etector  विवरीक्लमवणविगोपरक 322. PRES eee A - | i 
- Vacuum ; ; Coupled रोधन सवंधेक योजित 
Sh शून्य नालक वोल्टता Amplifier संवधेक 
volt.meter मापक 5७5, NET ere = 
302 ae M शूनाबोमा zation निरपेक्षण, निराकरण | 
* sidual Current अवशिष्टधांरा a . aae R 
w EE 324. FeedBack प्रतियोप 
ad | ठि ऋणु युग्मता 325. Tuned f ध्वनित 2 
E 304, Instantaneous Amplifier संवधक. > र्‌ 
! Conductance aq संचाल स्व (संन्सदित संवर्धक) ` * 
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326. Oscillations 33 लन 346: Mechanical a rs ` 
327. Oscillator उद्घेलक as यांत्रिक अश्न 
SSN RESO nance अनुनादन 347. Fundamental 
329, Resonant Mode of 
Circuit अनुनादित परियथ Vibration मूल कंपन पद्धति 
330- Period of 348. Longitudinal 
Oscillation 3g लन मितकालः a mode लभ्बान्तर पद्धति 
- > 349. Extentional 
(अवधि ) d हि 
331, Periodic रा प्रसार पद्धति | 
Oscillations आवधिक se aa 350. Face shear विकार पद्धति, आकार ? 
332. Universal mode भद wale a 
Resonance xq (सामान्य ) 351. Nodal points मन्थि fag 
Cire अनुनादन वक्र 352. Multivibrator विविध कम्पक, बहुः | 
333. Angle of flow प्रवाह कोण क... हा | 
334. Tank circuit कोष परिपथ 353. Clipper circuit कतक परित | 
335. Harmonic 354. Rectifier AIOT | 
Generator सुलय उत्पादक 355. Rectification . क्रज्ञुकरण | 
336. Resonant Line 356. Voltage | 
Oscillator अनुनादित सत्र se लक doubling 
337. Parasitic x Citcuit बोल्टता ट्विंकर परिवर्य | 
Oscillations पराश्रित sg लन 357. Interphase 
338. Sliding Contact सर्पण संपर्क reactor ara a : 
339. Automatic 358. Ripple Voltage aq वोल्टता 
aes 359. Metal Rectifier घातु THT 
ntrol : स्वतः es 7 
340. Beat Frequency यनं विभाग “हुए? 
oscillator तालाब्ृति उद्द लन 360. Reception संग्रहण 
341. Tuned-plate 361. Receiver संग्राइक 
EU Td xe प्क ध्वनित 392. Selectivity चयनता 
ह oscillator बिबरी 32 लक 363. ` Sensitivity संसूभ्षमता 
342. Master (संग्रहण सक्षमता) 
tz oscillator मुख्य उद्दो लक 364. Fidelity gaat 
ie 343. Crystal 365. Volume control नाद्‌ निम 
Ey oscillator स्फटिक उदड लक 366. Automatic 
द 211. Optic Axis आलोकाक्र Volume 0०7७० स्व॒तः नादनियमर्क | 


(नियमन) 
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(=A.V.C.) ( = स्रनानि) control  स्तरक्षतिपूरित नदि frente 
367. Delayed 383- Frequency j 
A.V.C. विलम्बित aA monitoring आति विगमन 
368. External 384. Frequency 
Volume deviation stata निरीक्षण 
Control ara नाद नियमन. 385. Heterodyne: भेदताल 
369. Tone Control स्वर नियप्रक 386. - Superheterodyne 
| 310. Tracking अनुपादन Receiver सुभेदताल संग्रहक 
| = 311. Alignment gy खलन 387. Superhet सुताल 
कार + 372. Permeability संचार्यता 388. Frequency 
| Tuning संनादन ( ध्वनिता ) stability arate स्थायित्व 
"बा. 813. वजण०-2४४७८४०ा त्रिगुणु विगोपन 389. Discriminator 
si | Receiver संग्राहक प्रभेदक 
| 314. Automatic ,390. Local oscillator स्थानीय उद्घ लक 
| frequency स्वतः आवृत्ति नियमन 391. Limiter सो माकर 
। ९० ntrol 392 Propagation प्रचलन 
| (= A.F.C.) ( =स्य आनि) 393. Sky wave अकाश तरंग 
| 375. Noise 394. Direct Wave सामान्य. तरंग 
ह... Suppression रवदमन 395. Space wave विकाश तरंग 
वर | 316. Diversity 396. Polarisation ध्रुवता 
Í Reception विविध संप्रहण 397. Plane of 
i 377, Froquency Polarisation Waat तल 
Diversity stata. विविध 398. Ionosphere यानु मण्डल 
378. Adjacent 399. Absorption शोषण 
channel सजन्निकट सरणी 400. Fading. लोपनः 
interferenee व्यतिकरण 401. Fade out बिळुप्ति 
379. Frequency 402. Refractive index आवतेनाक 
doubler आवृत्ति; द्विकर 403. Anomolous: i 
( हिगुणकर ) Propagation उत्कान्त प्रचलन 
380. Pen-ult imate 404. Duct 
) Stage yata स्थिति. Propagation विल्व प्रचलन 
381, High level 405. Diurnal 
382. Modulation उच्चस्तर मितलयन variation _.दैन्यं क्चिरश 
' Tone- 406. Virtual Height आभास उच्चता | 
‘i compensated 407. Critical l 
volume frequency. चरम आबतिः 
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408. Sunspots ` सूर्य कलंक 
409. Collision संचात 
` 410. Interference ` व्यतिकरण 
411. Cross: 


‘modulation पार भितलयन 
412. Stratosphere स्तर मण्डल 
413. Inter 
“modulation अन्तःमिंतलयन 
414. Attenuation अकुलन AEN 
415. Oblique , - 
incidence तियक-घटन ( आपात ) 
416. Skip distance: उल्लंघन अन्तर _ 
412. Maximum’ 
Usable ` अधिकतम प्रयोग्य 
Frequency mg 
(MUF) (अप्रजा) 
418. Penetration प्रच्छेदंन 
419, Scattered 


420. Ordinary Wavearartay तरंग 
421. Extraordinary 
Wave . अताधारण तरंग 


422. Primary Service 
area प्रभु सेवन चेत्र . 


423. Selective fading ra लोपन 
424. Low angle 
Beam. © निम्रकोण पुज 
८७ Static 7" स्थरब : 
. Atmospheric. “वातरव - 
Over lapping sm | 
Morse code मोस इंगित 


Wes व्यतिकरण 
संप्रेषण 

संप्रपक -. 
विकिरक . 


Radio-wave sat विकिरण तरंग _ 
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433. ' Aerial - वातार (= वायु + तार 
434. Antenna GE TRI AY: 
435, .Side band उप GE 
436. Standing Bae 
wave Mation उत्स्थित तरंग अनुमत 
437, Wavetrain तरंग माला _ 
438. Wave front ama 
439. Transmission i 
line संप्रेषण सत्र 
440. Concentric va 
line समकेन्द्रिक सूत्र 
441, - Stub Line अकांएड सूत्र, स्थागु सतन | 
442. Parabolic 
reflecor पर बलयक प्रतिफलक . 
443. Beam width पु जप्रसार 
444. Induction 
field उपपादन चेत्र 
445, Radiation field विकिरण क्षेत्र 
446. Radiation 
lobes विकिरण कर्ण 
447, Polar diagram  भ्र.बीय चित्र ( कन) 
448. Directivity दिग्विशेषता 
449. Directional 3 a 
Pattern =| JET. 
450. ‘Radiator 2 
Array = विकि एक व्यूह 
451. End fire array अन्त विद्व व्यूह. 
452. Array factor व्यूहाक ` 
453. Radiation et 
Resis tance विकि एण रोधन ` 
454. Isotropic E x 
radiator सर्वेदिंग विंकिस्क " | 
455, Corona TF: bom आही 
discharge किरीट Aati । 
456. Apex दाष्टाट शीर्षं कोण ` 


451. 


Dipole aerial ga, ववातार 
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र) 458... Doublet aerial द्विकरीय वातार, 480. Condenser घनीकर 
l 1 द्विवाहुय वातार | microphone agarut 
459, Rhombic- 481. Ribbon , पट्टिका D 
3 antenna चतुुर्ज संस्मर्शी 482. Crystals, Ere 0, 7, 
त्‌ 460. Diamond - 483. Moving coil 3 3 
aerial रत्न वातार microphone चल-कुच . y. 
461. Indoor : 484. Velocity -,, वेग hk न BRE 
aerial अन्तर वातार : 485. Pressure ,, नोदन अका ता 
462. Out door. 486. Omnidirec- | 
aerial वाह्यद्वाए वातार tonal, संवदिंगा > 16 
1 463. Aerial mast वातार स्तंभक 487. Unidirectional एक दिग, एक मुखी 
[सत्र / 464. Carrier wave वाहक तरंग micaophone क्ष द्रबाणी 
465. Carrier 488. Bidirectional izadi, द्विदिग 
क्‌ . : suppression 489. Piezo.electricitydts विद्यत 
system वाहक दमन पद्धति 490. Audibility श्रव्यता ` . 
466. Single sideband . 491. Thresholdof | 
generation एक उपपटट जनन audibility श्रव्यता पदापंण 
य 467. Carrier current i 492. Reverberation afaa 
r communi- 493. Recording अनुलेखन 
vis noe, cation घाहक धारा संसर्ग 494. Reproduction पुनवादन Hehe हर 
a) 46895 Pinch matchings मेलन 495. Recorder- अनुलेखक ` 
FE 469, Stub matching स्थाणु मेलन 2o क Net. 
i विभाग “च” erion EE ast l x Ai 
410; Sofnde ai distortion - अन्तभितलयन, विरूपण 
Aer Neoustieg ae की का ह i pro x त 
472 oa ous Difference | a 
413, vaca ane ee G frequencies योगान्तर Saree 
414. Pitch , ASAT 498. Overtones उवर-तु गस्वर 
न तिश्नता 499. Automatic 
ne 105, Volume 
(atone volume 
| दता Does स्वर बैल 500. Articulation उच्चायता 
478. Men दशम बेल 501. Loud-speaker नाद वर्धक 
419, Corben १९ क्षुद्रवाणी 502. Deflecting 
| microphone काज š eae विचालक कर 
| ल कण्‌, AAMT 503. Directional 
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baffles दिगंडुश जा क ती 
च्या बादकुच 523. Image वे 
a aie i 524. Porosity र्‌प्रता 
. Soun a 
` dissipation ध्वनि क्षय 222 Metes ae 
526. Pointer TATU 
506. Cross talk पार भाषण ; 
527. Indicator निद्राक 
507. . 1०१०७५७ मिवलयक वा वत ce अनुक्रम 
508, Modulated मितल्लयित SPS 3 
| 529. Accumulator संचयक 
। 509, Plate 530. Tunin संनादन 
| modulation पटक मितलयन : mot 8 ng 
। a ER 531. Signal 
| 6...) वसे मितलयन Generator संकेत जनित्र 
; Hi 532. Octal- Base aiet आधर 
j 511. Highlevel Bride! 
4 Modulatlon उच्चस्तर मितलयन 533. Bridging 
; 512. Degree of impedence सेतुकी अवरोधन 
i modulation भितलयनांश 634. Wheatstone 
i 513, Demodulation वित्तितलयन Bridge -  वौीटस्टोन सेतु 
विभाग “a” 535. Blue glow नील द्यूति 
514, Electrolysis विद्य विश्लेषण 536. Broadcasting विश्‍व धोर्षण 
515. Superimposed उपरिन्यस्त 537. Chain 
516, Empirical अनुभवीय Broadcasting श्व'खला विश्वधोषण 
517. Transoceanic 528. Autodyne स्वताल 
SoS पार सिन्धु-सेवन 439. Paramagnetic सुचुम्बकीय 
518, Synchronising समक्रालन 540. Ferromangetic लौहेचुम्बकीय 
ae Coefficient TUF 541. Diamagnetic विचुम्बकीय 
0. Jump उएलधन 542. Headphone Rida, शिरोधरा 


- Reyersibiblity विपर्ययता 
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iid हो जाती है, 


AW पर 


परमाणु 


[ पिछले अंक में प्रकाशित चतुर्वेदी जी के परमाशु-परिचय शीर्षक लेख की route 
od : ms: aq > A ~ « ९ X BS N i 
लेख पाठकों को WAG के बारे में और मनोरंजक ज्ञान दे रूकेगा, ऐसी आशा है ] 


सोना सब धातुओं में श्रेष्ठ माना गया है। इसका 
नापर कांचन? ही कितना आकर्षकं हे । इसकी 
दमक और स्थिर आभा इतका मूल्य अत्यधिक 
कर देती है।यह मूल्यवान धातु सूम के घर के 
"अतिरिक्त वैज्ञानिक खोजशाला में भी स्थान पाकर 
हमारे ज्ञान की We कर अपना सहत्व ओ: 
बढ़ाता है। बिजली की धारा निर्देश करने में इसके 


बारीक पत्तरें का सूचम यंत्र बनता है जिसका 


वर्णन अन्यत्र मिल सकता है। यहाँ पर हम . 


परमाणुंओं की सूच्मता अनुमानित करने के 
लिए इंसी श्रेष्ठ धातु का उपयोग करेंगे । 
सुनार सोने के कितने मनोहर आभूएण 
बनाता है। उसकी छोटी हथौड़ी की चोट से 
सोने की पतली से पतली पत्ती बन कर तैयार 
र यह सोने की एक विशेषता हे कि 
उसकी बहुत ही पतली पत्ती बनाना सुगम होता 
| यदि हम कुछ मात्रा में सोना लेक! किसी 
निश्चित नाउ की पत्ती तैयाए करें ठो उस पत्ती 


= सुंटाई जानना कठिन न होगा | हिसाब जोड़कर 
की झुटाई बताई जा सकती है । मान लीजिए 


के एक घन इंच सोने.की डली को पीट कर 


इच लम्बी और ६ इंच चंड़ी पत्ती तैयार कर 


Ci : 

पा। इस पत्ती की मुटाई amar से बताई जा 
जो X © aN 

जो वेसी ही कई पत्तियों के एक साथ 
स्टूल रूप से सत्य देखी जासकती 


fe । इस प्रकार सोने का एक प्रेन का नन्हा 


अब ह 


PET है 
a E : इतनी पतली पत्ती वनाई जा सकी 

È X इच चौड़ी और ७५ इंच लम्बी हों। 
हक A ; लगाकर - सुगमतया बताया जा 


शक 
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आकार आर प्रकार 


लेखक-<श्री जगपति चतु बैदी 


सें प्रस्तुत 


सकता है कि ऐसी पत्ती की चौड़ाई .१/३६७०८ इंच 
होगी अर्थात वह कागज की चंड़ाईसे भी हजार 
गुना पतली होगी । E 

सोने की इतनी पतली पत्ती में भी कितनी ही. 
अणुं की ae होंगी। अतएव यह पतली पत्ती 
यथाथ रूप में एक अणु के आकार का परिचय 
न देकर भी हमफी उसकी सूक्ष्मता का एक, 
मोटा अटकल लगाने में सहायता करती है | ‘ 


सोने की पत्ती अवश्य ही अपनी बारीकी- : 
हमे fea में डालती è कि अणु इतने 
च्म, हमारी कल्पना से परे, छोटे आकार के 
ते हैं कि हम उनके रूप को amas रूप 

नहीं देख सकते । किन्तु प्रकृति. cant 

इनका निकटतम रूप देखने में सहायता करती हे | 

पानी या भीगे कड़े पर बनता हुआ साबुन 

का बुलबुला हम सब ने देखा होगा, पर यह्‌ तुच्छ 

वस्तु अगुओं के आकार की सूकंमता - समझे 

में पूरी सहायता देती है । वैहानिकों ने qaa- 

दर्शक यंत्र से fiery कर पता लगाया हे 
कि उन बुलबुलों भें कुछ गहरे रंग के धब्बे 
a चिन्ह दिखाई पड़ते हैं जो इसके सबसे 
पतले भाग होते हैं । इन स्थानों के पतले होने 
की परीक्षा बिजली a रोशनी फॅककर की 
गई है। वे स्थान नापने पए १/३० लाख इंच मोटे 
ज्ञात हुए हैं। कितु इनमें या- ऊपर बताई हुई 
सोने की - पतली पत्ती में भी अणुओं की 
कितनी ही तहें मिलकर उतनी Gen पतली परत 
बनाती हैं। साबुन के बुलडुले की छतरी मे. 


aq ay 
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२० या ३० अणुओं की तह होने से उतनी 


पतली परत बनती È RES 
इन प्रयोगों के अ तरिक्त एक वेज्ञानक ने पानी 

के ऊपरी तल पर तेल की पतली तह फैला कंर उसको 
दूर से दूर फैला कः यह परीक्षण किया है कि उसकी 
तेज्ञ की पतली परत १ इंच का पाँच BUSA भाग 
बन्‌ सकी हे। किन्तु इस सूम तह में भी अणुआं 
की तह अवश्य होगी | अतएव एक अणु की मुटाई 
इस की भी आधी अर्थात एक इंच का दूस करोड़वों 
| भाग ( १(१०,००,००,००० इंच) होगी । फिर परमाणु 
| का आकार तो कहीं इससे भी छोटा होगा। 
| यदि हम एक घन इंच की एक डब्बी या संदूक 
न्‍ ची लें जो एक इंच cal, एक इच चोड़ी और एक 

इंच इची हो तो उसमें वायु के अशुओं की संख्या 

२७,००,००,००,००,००,००,००० Baia लगभग २७ 
` नील होगी। इतना भी स्थान इतनी अधिक सख्या 
में तीत्रगति से नाचते हुए अणुं के लिए यथेष्ठ 
होगा, जिसमें अशुओं का जितना आकार हे उससे 
दस गुनी अधिक जगह उसके अंदर खाली ही होगी । 
इससे अणुओं के आकार का कुछ अनुमान किया 
जा सकता हे | 
` यदि एक अणु को किसी प्रकार हाय के अंगूठे 
के जोड़ के बराबर बड़ा किया जाय तो उस के 


oe 


~ SS 
. विज्ञान की सहायता से उल की रचना करने are 
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असंख्य अणु फेक चुक Aes भी एक वर्ष में उसकी 
मात्रा का लाखवाँ, करोड़वों भाग भी कम नहीं हुञ्च 
रहेगा। 

पानी के एक बूद को लीजिए | इस का कित्ता 
छोटा आकार होता है। यदि इस छोटे बूद के 
भूमंडल के बराबर बड़ा किया जाय तो उसमें हे 
AYA का आकार नारंगी के बराबर होगा । ऐसे 
कितने BUA से एक बू'द की रचना हुई होगी। य 
कल्पना की जा सकती हे । 

आज के विज्ञान ने सतत उद्योग कर संसार छे 
प्रायः सभी तत्वों अर्थात मूल पदार्था के HAA TH 
शुओं की खोज कर ली है। और उन के aa 
होते हुए भी उनका भेद प्रभेद ज्ञात कर लिया है। 
किसी भी पदार्थं को लेकर आज का विज्ञान Ta 


तत्वों का भेद प्रभेद और निश्चित मात्रा बतं 
सकता है । इतनी भारी सफलता मिलने में न त 
थोड़ा समय लगा है और न यह किसी एक यादी 
वैज्ञानिक की प्रतिभा या परिश्रम T 
परिणाम है | इन खोजों में संसार के समस्त उर 
देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लेकर ज्ञान की एक 
meal सुलफा कर सैकड़ों वर्ष के निरंतर प्रत 
आर सफलताओं के बाद सफलता वा इसके fa 
यड भी कह सकते हैं कि असफलताओं के पश्चा 
असफलता उठाते हुए भी हतोत्साह. न होकर यह ait 


AHHH g A 


हिक 3 >, ~ 
AYN ५, A सम 


ay 
= 


कोष वृद् करते जाने का उद्योग कर हमारी | बि 
राशि इतनी प्रचुर कर दी हे । ia क 

तत्वों का भेद करने का मुख्य आधार 7 (| के 
विज्ञान के आचार्यो ने उनके परमाणुओं T äl è 
या वोझ रक्खा है जिसे 'परमाराबिक भार "(| 8 
दो या अधिक प्रकार के परमाणुओं के s ae 
को जिसमें परमाणु परस्पर मिलकर एक . ४ ॥॥ 
कर उस पदार्थ को उन ्रणुओं लाक d ` 
हैं, योगिक कहा जाता है | रेत में आटा ee ad पे 


SFAT] 


रेत और टे का मिश्रण बनाते हैं की | 
वस्तु में रेत या रटे के अणु एथक TIF | 


s 
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होगे अतएव इसे यौगिक नहीं कहा जा सकता। 


यौगिक पदार्थों के तत्वों में से कित्ती एक तत्व के 
m) परमाणु उस वस्तु से सर्वथा प्रथक कर उतनी ही 
शे संख्या में दूसरे तत्व के परमाणु उस योगिक में 
a | मिल्ला सकना रसायन विज्ञान के बार हाथ का खेल 
| 


`N 

S है । अतएव किती योगिक पदार्थ का ठीक तोल और 

' मात्रा ज्ञात कर उसके किसी एक तत्व के परनाशु 
निकाल कर दूसरे तत्व के परमाएु उतनी संख्या में 

२) ., मिलाने से उस यौगिक पदा म के भार में अंतर ज्ञात 

मा | कर किसी एक तत्व के निश्चित संख्या के परनाएुओं 

का भार बताया जा सकता हे । इस प्रकार समी तंब 


a को इन्हीं विधियों से परीक्षा कर उनके परमाशुआओं 
साय) | शी भार ज्ञात किया जा सक; है। इस प्रका र परमाणु 
= a को उनके परमाणविक भार के अनुसार एक क्रम 
i कर उनकी सूची बना ली गई है।इस अकार की 
aa सूची में उदजन नामक वायव्य का प्रथम स्थान है 
याते Mie वह सब से ga है और उस की क्र संख्या 
ao ऐक तथा उस का परमाणविकं भार भी १ साना 
qi) जाता है। कृत्रिम रूप से वैज्ञानिकों की नई 
gl Seth हुई तत्व-पाला को छोड़ कर अंतिम 
a) i पिनाकप्त ( यूरेनियप्र ) ६२ वीं संख्या-क्त का 
परीत है जिसका परमाणविक भार २३८ माना गया 
rat | ९ TANS इसका एक परमाण उद्जन नामक पहले 
ब्व. “के परमाणु से २३८ गुना अधिक भारी होता है। 
“att eae कुळ मुख्य तत्वों के नान और उनकी : 
का दला घ सनोरंजक हो सकता है rag उन 

art a पाने के पहले इस संबंध की वैज्ञानिकों 
| हे। रसा दूसरी बड़ी खोज की चर्चा करना उचित 
वे तनर्‌ जन विज्ञान के खोजियों ने अपनी खोजों में 
स सूची ` इए एक विशेष बात देखी । यदि तत्वों को 


(4 सो पहली और दूसरी क्रत संख्या के बाद के 
| फितलो गुणों पर ध्यान दिया जाय तो ज्ञात होगा 
र| क aa का गुण क्रम बीच के सात तस्वों को छोड़ 
fie गे तव आठवें तत्व से मिलता guar है और 
| aq को निकट की ऋ संख्या वाले. तत्व 
Qt प्रलता | satz रणार्थ तोसरी क्रम संख्या का 
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तत्व ११ वें और १६ वें क्रम के तत्वों से अधिक मिलेंगे | 
ग्यारवी संख्या का तत्व सैन्धकम्‌ (सोडियम ) नाम 
से प्रसिद्ध है जो हमारे नित्य के भोजन को स्वादिष्ट 
बनाने वाला पदार्थ नतक को बनाने में सहायक एक 
तत्व है, किन्तु जब तक यह नमक के यं गिक में नहीं 
मिला रहता तब तक शुद्र तत्व के रूप में प्रथक रहने 
पए यदि किसी भीगे कपड़े या किसी भींगी ag के 
ऊपर al जाय तो तुरन्त इसमें से आंग निकलने 
लगती है | इसी प्रकरं पांशुजन (पोटेशियम ) तत्व 
भी हे जो प्रथक तत्व रूप में अकेले रहने पर पानी 
में डालते ही जल उठ कर विचित्र दृश्य उपस्थित करता 
हैं । ये दोनो तत्व समान गुण वाले हैं जिनका स्थान 
तत्वों की सूची में एक की क्रम स ख्या के बाद उसके 
आगे की आठवीं क्रम स ख्या पर है। 
इस प्रकार तत्वों के क्रम में विशेषता देखकर 
चैज्ञनिकों ने पता लगाया कि आठ संख्या के तत्वों के 
बाद वैसे ही गुण बाले दूसरे आठ तत्व दिखाई पड़ते - 
हैं। यही क्रम देखकर इस प्रकार के विभाजन को 
दुबारा आने वाला क्रम या Bad संविभाग, आवत्ते 
चक्र नाम दिया गया | आवत्त का अर्थे दुबारा या बार 
बार आना होता है | साधारण ब्याक्ति के लिए यह एक 
gue शब्द है किन्तु इस कठिन शब्द में प्रकट की 
जाने वाली खोज ने तत्वों और उनके भेद की खोज 
के कठिन कार्य को कितना सुगम बना दिया, यह 
रसायन विज्ञान वेत्ता ही अनुभव कर सकते हैं । 
थोड़े में हम इतना कह सकते हैं कि जब प्रारन्भ के 
खोजियों को तत्वों के अधिक भेद प्रभेदों को पता नहीं 
था तो वे एक प्रकार से घोर अंबकार में ही भटकते थे 
ओर यह उनके घोर परिश्रम और संयोग का फल था 
कि दूसरी दूसरी दिशाओं में विज्ञान के गहन रहस्यों की 
खोज करते हुए उनको एक के बाद दूसरे तत्वों का 
पता लगता गया किन्तु फिर भीं बहुत से तत्व रह गए 
जो GAA | उस का कारण यह था कि भूतल पर 
वे विशेष कारणों से gan रूप भें दिखाई नहीं पड़ते 
थे और वैज्ञानिकों की खोजों में वे चकमा देकर दूसरे 
तत्वों में दबे रह कर निकल जाते थे। जब प्रतिभा 
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__ शाली वैज्ञनिकों ने अष्ट वर्ग सा आठ प्रकार के 
। क्रमानुसा( किन्तु भिन्न भिन्न pi वाले तत्रं को 
' किर अपने गुण उसी क्रम से दूसरे अशठ वर्ग मं 
' दुहराते देखा तो उन्होंने बीच की टूटी शला 
के अज्ञात तत्वों का गुण उसके बाद आठवें क्रन 
| पर आने वाले डात तत्वों के गुण के अनुसार खोज 
| करना प्रारम्भ किया ओर इत प्रकार खोज की et 
| Jam पूरी करते जाने में उन्हें इश आवत्त 
ह संविभ,ग की खोज ने भरपूर सहयता को । 
| कुछ और खोज करने पर यह भी ज्ञात हो 
| सका था कि आगे की »खला तत्वों में गुण 
| की समानता का सिलसिला टूट कर अठारहवें क्रम 
4 पर तत्वों में समान गुण दिखलाता है । इस प्रकार 
| १५ तत्यो के गुण की आवृत्ति दूसरे १८ तत्वों में 
देखी जाती है | P 
3 यह क्रम अठारहवीं क्रम संख्या के बाद के तत्व 
से प्रारम्भ होता है । इस प्रकार उन्नीसवीं क्रम संख्या से 
३६ वीं क्रम संख्या के तत्वों मे क्रमशः जेसी विशेषता 
होगी वही ३७ वीं से लेकर ५४ वीं क्रम संध्या के 
तत्वों में दुहराई जाती देखी जायगी । परन्तु इसके 
बाद यह BA टूट जाता है ओर इसके बाद ३२ तत्वों 
का एक वर्ग आता हे | वैज्ञनिकों का यह विश्वास है 
कि ५५ वें क्रम से oma होने वाला यह वर्ग 
( ४४-|-३०२ = ०६ ) वर्ग के अंतिम तत्व ८६ वें तत्व 
के बाद फिर आगे के बत्तीस तत्वों में seca जाता 
किन्तु क्ति में इस के बाद केवल छ: ही तत्व मिल 
वो क्री ऋखला बन्द कर देते हैं । ये छः तत्व 
विचित्र गुण वाले पाए जाते हैं। ये स्वयं भगवान 
शंकर की तरह औट दानी बन कर सतत अनने अंगों 
को श्‌ र इसके परमाणुओं की वायुमंडल में 
कर विचित्र परिणाम उपस्थित करते दिखाई 
अंग भंग कर ये परभाणु अपनी महत्ता 
मन का नीचे की raat के तत्वों के परमाणु 
a जाते हैं । इन छः तत्वों को वैज्ञानिकों ने स्वयं 
और आकार का दास कर अपूर्वं शक्ति 
देखा है जो Fi के जगत में उधल 
> 
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पथल कर देने वाली शक्ति सतमी जा रही है। | 
रेडिय्न या रश्निन इन्हीं में से एक हे जिमतक ।* 
खोज बड़े ही परिश्रम से संतार - प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
aha श्रीत्ती क्यूरी ने फांस देश में की थी। 
यूरेनियन या पिनाकन इती वर्ग कीं ओर wala 
yaa का अंतिम मनिया या समूह हे । इस प्रका 
के तत्व रश्मि शक्तिं वरलाने वाले अथवा रि 
शाक्तिक पदार्थ कहे जाते हैं ओर इनकी शक्ति र्षि 
afer या रश्मिशक्ति कही जाती है। S 
प्रकृति की रह्स्य नय गर्भ स्यली मे ऐसे तत्व ज्जि | 
हो संकते हैं जो आज की ६२ तत्वों की पूर्ण शर खता ' 
के परे स्थान के हों, परन्तु या तो उनका अखिल 
सूतल पर कहीं न हो अथवा ऊपर वर्णित इस 
श्र खला के अंतिम छ: तत्वों की ऋमावली के होने के 
कारण रश्मिशक्ति प्रसार करने वाले हों जिस कारण 
उस स्थिति में स्थिर रह सकना संभव न हो सकते से 
वे रश्मिशक्ति का प्रसार करते जाकर आज नीचे 
की शं खला के स्थानों वाले तत्व बन चुके हों या आग । 
भी कहीं उनका सूजन ओर संहार कार्य मनुष्यों क | 
दृष्टि के लोप में हो रहा हो । आज के विज्ञानजगत 
ने अपने अध्यवसाय और प्रयोगों के आधार पर ४ 
तत्वों की श्रखला के परे भी कृत्रिम रूप से ५१ 
तत्वों का निर्माण करने में सफलता प्राप्त को दै af 


> 


रश्मिशक्तिमय ही हैं और रश्मिशक्ति 

कर UA ही अपना कृत्रिम रूप से प्राप्त इतना x 
पद त्याग कर प्रकृति प्रदत्त निम्न स्थानों की ६, 
जाते हैं मानों मङष्य-प्रदत्त मान वा प्रतिष्ठा» 
सह्य वा मान्य न हो | झोन जानता है कि मनुष्य 
प्रबल खोज शक्ति उनक्री अः्यकालीन जी] i 
का रूप बदल कर स्थायी मान वाला पद Ss 
सकती हो वा अपनी खोज प्रगति जारी २ 
तत्वों की aa कृत्रिम रूप से आगे ढा | 
कोई ऐसा भी तत्व हस्तगत कर सके जो स्वन 
स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त कर अपने रूप में अविक | 
तक' स्थिर रह कर मनुष्य को निरत! a rk 
अपनी अद्भुत शक्ति का प्रसार करने मे स^ ' | 
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[ प्रजनन ओर काम में कार्य-का रण का सम्बन्ध एक स्तयं सिद्धि हे । प्रणय की प्रणाली मानवः 


जगत में हमारे जीं रन को सरस बनाने भे कितना महत्व रखती हे, यह बताने की आवश्यकता नहीं | मनोरंजक 
बात तो यह है कि शु-जगत सें भी मातवों का अनुकरण इस सम्बन्ध में टबटिंगोचर होता हे या यूँ कहा 


जाय क पशु-जगत म॑ रजा 


बाज WTI A का ह [थकीत रूप मानय जगत म पाया जाता हे? 


fia विख्यात tains जूलियन cra कें एक मूल लेख के आधार पर लिखे गये प्रस्तुत लेख में ग्राणि- 


प्रणय का एक मनारजेक एव राजद TATAA 


अवलोकन कर 
उनको 


हम प्रागियों के प्रेम का 
आनन्द से ae हो: उठते हैं । 
मानवता को इत प्रकार AIET करते देख 
कर हमें आनख होता हे और ये उनके मूक 
तथा गुत ' जीवन पर कुछ ऐसे रसिक तथा 
परिचित प्रकाश डालते हैं जो सांधा रणुतया हमसे 
गुत रहते हैं । “agli का एक gaa प्राशि 
मात्र को संबंधी बना देता है,” हम ऐसा कह 


उठते हैं और इन प्राचीन शब्दों में नवीन 
आनन्द का अनुभज करते हैं | वे वसव में 
पूर्णतया अभिप्रायानुस।र नहीं हैं जिनके 


लिये हम अपने हृदय में अनुभव करना चाइते 
है वह मानव प्रकृति के छुआंव हैं । मनुष्य 
एक अइँकारी जोव है और उसे दर्पणों से घिरा 
रहना भाता है--ज्म्भव हो तो विशाल दर्षणों से 


ईश भी हो पर हो वे gam ही। snc 
रैपलिये हुम आते विचारों का अध्ययन 


at में करते' हैं और विश्वास के साथ 
विवाहिता व विजय को जाने वली लीली 
सहिनों अर ण्या करने वाले प्रतिरोधियों की 
करते हैं मानों पश्नी, मकड़ी या न्यूटूस 
निस्तंदेह सजे aaa आवएण में छोटे 
परन्तु विचार डों उनके बीसवीं warez 


के a या न्यूयाक के रद्ने वालों के से। 


1] 


अधिक विचारात्मक लोगों में से कुळ 
aaa: अचरज करें कि ग्राणि--प्रेम के अर्थे 


N 


व॒ ध्येय के Gag में हमारी कापनायें कहां 
तक न्यायवंगत हैं; और दूसरे जो सःभवतः 
कुछ जीव ma के ज्ञान के आधार पर इस 
विषय को मनुष्य तथा अत्य प्राणियों के बीच की 
खाई के दूसरी ओर से देखें कि हमा. स्वंय का 
प्रम एफ वाहय तथा faa वाद्धिमत्ता को 
केसा लगेगा, ऐसा faa; क्या ही अच्छा हो यदि 
प्राणियों के व्यवडार wat दारा व्यक्त किये जाने 
के स्थान. रर, अधिकतर मानव व्यवहार अन्य प्राणियों 
द्वारा व्यक्त हों, वे इस पर अचम्मित हों । ओर हम 
अपने जैवकीय पैत्रिक देन (Biological heritage). 
से कह! तकबिरे हुए हैं, ऐसा बिचारे | ; 
आजकल , ग्रारिग ATT जीवशास्त्रियों भें एक . 
अरुचिकर विषय हो रहा हे और इसमें तनिक भी 
अतिशयोक्ति न कि यह वह विषय हे जिस पर 
अज्ञान व Was दोनों ही केले हें । प्राशि--प्रणयः 
में graa की वास्तविक रुचि एक वसंत को वेल्स 
में प्रार'भ हुई जब . उन्होने tsis (redshank) 
नामक समुद्र तट के एक साधारण पक्षी का सुन्दर 
प्रणय Fal । जब लोउकर वे पुस्तकालय को गये तो 
बड! पर उसका! कोई भी समुचित विवरण और 
वास्तव भे साधारण TH प्रणय का भी विवरणं न 
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fm साधारण पश्चियों में वःस्तव में क्या होता है। 
' डारविन का लैंगिक निर्वाचन का सिद्रांत zag 
` बहुतेरे व्योरो में त्रुटियुक्त है फिर भी मौलिक रूप 
. से सही हैं ओर उन समस्त लक्षणों की बनावट जो 
` प्रदर्शन (display) से संबंधित हैं, Rrra लिंग के 
मस्तिष्क से संबंधित होने के अतिरिक्त और कोई 
| व्याख्या नहीं है चाहे वे गाने हों अथवा स्भांग, रंग, 
विशेष पर या अन्य बनावटें हों । इस प्रकार 
' मस्तिष्क एक छलनी हे जिससे प्रणय की 
' ` विभिन्नताये--उन्हें जीवित रहना है तो--अवश्य ही 
छन जानी घाहिये | 


प्राणि मात्र के अतिरिक्त वर्ग में प्रणय नहीं 
मिलता। जेली मछलियां (gell fish) छिद्विष्ठ 
(shayes ) या समुद्री साही ( sea cerlnes ) 
उत्पादक कोघ्टों को जल में केवल गिरा भर देते हैं 
आर यह विश्वास करते हैं कि भाग्य से निप्रेचन हो 
जायगा। प्रणय की आशा तभी की जा सकती है 
जबकि निवेचन के लिये नर मादा दोनों का 
वात्तविक संयोग आवश्यक हो अर इतना होने प 
भी यह तब तंक नहीं होगा जब तक कि gata 
` „ विकसित मस्तिष्क व स्नायु प्रणाली न हो | 


.... संभवत: प्रणय की प्राथमिक क्रिया कुछ समुद्री 
रोयेदार कीड़ों (Bristle worms) में मिलती हे) 
थे वष की कुछ ऋतुओं व चन्द्रमा के कुछ रूपों में 
अप ने चट्टानों के निवास स्थानों से तैर कर बाहर 
आते व समूह में एकत्र हो जाते हैं। उत्तेजित नर, मादा 
के संमुख नाचते हैं। ग्रह संभव हैं क्रि नाचते हुए नरों 
कीं उपस्थिति किसी भांति मादाओं को झंडे 
देने के लिये प्रभावित. करती हों । इन अंडों पर 
` नरतत्व दूधिक बादलों. के रूप में नर द्वारा गिराया 
जाता है । घोंधों (Snails) X भी आदि. प्रणय 
- w जो कि इस बात से sam जाता हे कि 
र [गिक होते! हैं और हर एक नर के रुप में 
'को मादा के रूप; में प्रभावित करता है। 
ह 


3 re 
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faa: (Crustaceans) सें किडिल केकड़ों (Fiddel 
crab) नर के एक अति विकसित पंजा होता है 
जिसका भार उतना ही होता हे जितना कि शेष 
शरीर का । उसका विशेष पंजे का रंग प्राय: 
चटकीला होता है ऐसा विचार किया जाता था कि 
इससे नर अपने बिल को बन्द करता है अथवा 
दूसरे नर से युद्ध करता है अथवा मादा को पकड़ 
कर ले जाता हे । कुछ भी हो, डाक्टर fad का | 
अध्ययन यह बताता है कि इसका मुख्य कार्य प्रदर्शन 


ay 


केकड़ों व अधिकतर सकड़ियों की क्रिया है। की. 
कि 


है | प्रसावन ऋतु में जब एक मादा आती है तब नर 
अपने को पंजे ज्र पैर की उगलियों के aa के ढंग पर 
रखता है अर बड़ा “जा हल्के तोर पर लगा रहता 
है। यदि मादा आकयित नहीं होती तो जहाँ पर मादा 
देख सके बह्‌ वहाँ पर जाकर आकर्षण के ढंग पर 
रखता है। यदि वड्‌ बहुत दूर चली जाती है. तो नर 
अपने बिज्ञ को लौट आता हे । निरीक्षक ने अप | 


विचार संक्षेप में यों व्यक्त किये हैं “कोई देवल यही 
कह सकता है कि नर अपने नरपने का दिखावा क 
हुए प्रतीत होते है” 


बार जब मस्तिष्क एक उलभाव पर पहुँच जाता . 
तो यह व्यवहारों को नियंत्रित करता है. । = 
विभिन्न स्थितियों को प्राप्त कर सकता है. जैसे "a 
की स्थिति, भूख की स्थिति, भय की स्थिति 7 
लेंगिक स्थिति । उत्तेजित नर जिसके उठा, sa "5 
होता है, लैंगिक स्थिति का लक्षण हैं जे 
मनुष्य या दूसरे बड़े पशुओं का आगमन TS न | 
का परिचायक है | निस्संदेह बिना ऐसे "कि 
के भी अन्त में लैंगिक संयोग होगा ही, पर जैसा | 
डारविन ने इतना स्पष्ट देखा कि इसका लार 
को हो सकता है , समस्त जाति को नहीं | <4 gait | 
में जो अपने को नहीं प्रदर्शित करेगा, लग 


A YA पर >) एव | 
प्रणय की उपत्त्ति का यह संक्षिप्त पदा RIY 


| भांग ७} 
C= Oo | | 
` पा स॒क। वे निरंतर यह जानने को प्रयत्न करते रहे परन्तु प्रथम प्रणय का नाम केग्ल aay 


के प्रभाव को ही दिया जाना चाहिये जो कि a 
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-नहोगा और वह अपने पश्चात कोई भी संतान 


: नहीं छोड़ेगा । 

मकड़ियों में शिकारी और जाला तनने वाली में 
` अत्यंत मनोरंज 7 अन्तर मिलता है | शिकारियो में 
जो शिकार को देखकर पकड़ती हैं, नर-मादा के 
' सम्मुख विचित्र प्रद रीन नृत्य करता हे ओर जिस भाग 
का वह प्रदर्शन करता हे वह प्राय: चटकीले रंग का 
'होता हे । जाला तनने वाली लगभग अन्धी होती है 
और उनमें किती प्रकार का नृत्य नहीं होता, परन्तु 
AL मादा के जाल के पास आकर एक धागे को 
विशेष ढग से आवेषित करता है, जो कि फेसे हुए 
शिकार के अ.पेतन से पूर्णतया भिन्न होता है । दोनों 
ही. में az स्पष्ट है कि oma लीला का sera 
'सन्तव्य लंगिक स्थिति की उपस्थिति दिखाना है। 
'पर यहाँ पर ऐता करना एक अच्छा सौदा हे और 
कड़े से अधिक आवश्यक है क्योंकि सारे प्रसार 
'यह सिद्व करते हैं कि यदि य संकेत नहीं किया 
जाता तो मादा; नर के साथ केवल किसी भी दूसरे 
at जीव के समान व्यवदार करती ओर उसे खा 
जाती | कुछ जातियों (species) में लैंगिक संयोग 
उपरांत बह ऐसा करती भी है। विव्छुओं में भी 
'ऐसा होता है। कुछ दूसरों में प्रारम्भ में मादा निश्चित 
जल ae है ओर नर जो साधारणतः 
cP होता È, सदा ही प्रणय के 

र भाग जाने को प्रस्तुत रहता है। 
| Bois नरु सादा को स्वच्छतापूर्वक 
ai aoe Les 0 सक्खी भेंट करता 
रख दि i में वह अकेला ही मक्‍्खी के साथ 
प | जाय तो वर उसे खा जायगा पर यदि 
त सादा दोनों के साथ रखा जाय तो वह 
ae लपेट कर मादा को में: करेगा | एसे 
और स में frat से मादा अमी अभी हटाई गई हो 
` ` उसको गंध संभवत : प्री ba र 
ee ee 
aa he साथी को भेट करने को 
Rabat में ee (Empidqae) की मांसहारी 
हार के विचित्र ढंग विकलित हुए 
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हैं; कुछ जातियों में नर बिना . सजाया हुआ 
मस्तक का ढांचा मादा को भेंट करता है पर ओरों में 
शिका ए, चमकदार गुब्बारे में जिन्हें. नर एक गाढे द्रव 
को निकाल कर उसके gagat से बनाता है और जो 
उसके शरीर से भी बड़ा होता हे, अगले सिरे पर 
चिका दिया जाता है और इसे नर, अपने पैरों में 
लेकर आरे पीछे उड़ता है, निसंदे इससे लैंगिक 
स्थिति दूर से ही स्पष्ट हो जाती है । अन्त में कुछ 
सुधार हुआ है। Tea तो है पर उसमें शिका र नहीं 
ले जाया जाता। उसके स्थान पर नर, पत्ती या फूल की 
पंखड़ी चिपका देता है और वास्तव में वह कोई. भी 
छोटी सी ऐसी बस्तु जो पूर्णतया स्पष्ट हो, लगा देगा, 
जैसे कागज के छोटे टुकड़े जो हाल ही में फेंके गये हों 
और जो जल के धरातल पर पड़े रहते है जिस पर 
वह fara रहता हे। यहाँ पर उद्विकसन रेखा के 
बिल्कुल विपरीत, हम निश्चित रूप से नर द्वारा मादा 
को निरुपयोगी भेंट का प्रयोग करते देखते हैं ।- 
रीढ़ वाले प्राणियों की प्रणय लीला अधिक मनो- 

रंजक हे, क्योंकि उन्हीं में विशेषत: पश्चियों में प्रणय 
ओर प्रदर्शन चरम सीमा पर पहुँचता हे । केवल कुछ 
ही मछलियों में प्रणय सी वस्तु होती है जैसी कि आशा 
की जा सकती है, क्योंकि अधिकतर मछलियों की 
जातियाँ अत्यधिक संख्या में अंडे देती हैं जों कि 
दिये जाने के उपरांत ही निषेचित होते हैं। 
मेढ़क प्रथ्वी के गम भागों में अपने स्वर का 


प्रयोग करते हैं, जिसप्रकार fis (Gasshopper) 


अपने पैर व पत्तों का प्रयोग संतानोरात्ति के पक्ष 
में करते हें । यदि टिड प्राणि मात्र के प्रथम वाद्य 
सांगीतज्ञ हैं तो मेढक प्राणिमात्र के प्रथम eae 
सांगीतज्ञ हैं । E 

नरमेडक स्वर हारा केवल अपनी उपस्थिति का 
प्रचार करता है । दुमदार जलथालियों में वास्तविक 
प्रदर्शन पाया जाता है | साधा रण न्यूट्स प्रसावन 
ऋतु में जल में चले जाते हैं ओर सम्पूर्ण पीठ 
व पूँछ पर ऊंचे सफनों (Pigs) की उत्पत्ति होती 
है। वह सफने नर में अधिक बड़े होते हैं; जो इनके 


———<— 8 की 
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अतिरिक्त am शरद ऋतु के आवरण को एक 

दूसरे चमकदार आवरण हारा बदलता हैं| वह १% 
|. काते हुए भी देखा जा सकता हे-फुर्ता से सादा 

4 संरुख विचरते हुए मादा को खुरचते हुए तश 1 निरंतर 

' मुडी हुई पूछ को हिलाते gu इसके संबध में विचित्र 

बात यह है कि यह अपना निषेचन तत्व गिराये बिना 

‘yada आरम्भ नहीं करता। ये पाखर या FANE 

में नीचे एक विशेष पुडिया में जिसे शुक्रमंडार 

( Spermotopave ) कहते हैं, रख कर गिरते हैं 

“जिसका कि मादा को नि)चन के लिए अवश्य झन हो 

। जाना चाहिये आर. प्रणाय उस निश्वेषण के उपरांत 

आरंभ होता हे। यहाँ पर प्रदेशन का महत्व केवल 

सफल निषेचन के लिये एक क्रिया हे और यह प्रति- 

न्दी ati का मामला नहीं हे । क्योंकि कठिन से 

कठिन डोरविनिजम( dorwinism) भी सरलता से 

यइ नहीँ म।नेगा कि यंदि दो नर साथ-साथ शुक्रभंडार 

जमाकर के मादा के संमुख अपना प्रदर्शन ALAA करे 

तो मादा यह स्मरण रख सकेगी कि किस नर ने कौन 

की garter जमा किया था (यदि वह एक के दिखावे 

से दूसरे से अधिक प्रसन्न व उत्तेजित हो )और जब 

तक कि निर्वाचित नर को समतान का पिता न होना हो 

उसका मादा को प्रसन्न करने का कोई भी उद्दिकसित 

८ प्रभाव नहीं हो संकंता | यही यह राष्ट विदित होता 

है कि प्रदर्शन किया को फिर लेंगिक स्थित में निपट- 

ना है। अन्तर केवल इतना हे कि यह केवल नर 

की उपस्थित और महत्व का प्रचार ही नहीं, बाकि 

प्रादा के मस्तिष्क भें एक लैंगिक स्थिति x न्न 

करंना भी हे | वास्तव में फिन्कलर ने प्रयोग द्वारा दिखा 

दिया है कि नर के दिखावे की अठुपस्थिति में मादा 

i  शुक्रभंडार नहीं चुनती इसलिये REJA के इस धारणा 

| ` को कार्य मस्तिष्क को ठीक दशा में उत्त जित करके 

तिषेचन को मरल करना उचित प्रतीत होता है | 

` पश्चियों की एक जाति जिसमें डारविन का मूल 

सिद्धान्त निस्संदेह सत्य होता दृक्‍्टिगोचर होता है, 

यद सर्वविदित पर्वतीय पश्नी रफ (Ruff ) है। शरद 

आंत में लिंगभेद केवल डील-डोल से ज्ञात होता है पर 


Sy Sey 


a 
§ 
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प्रसावन ऋतु में नर के एक सुन्दर रफ गालव 
गले के चारों ओर सुन्दर कान के रफ होते =| 
और 'एक -संसान दो नर कठिनाई से ही सिलेगे। ) 
न केवल उनके पंखों के रंग भिन्न होते हें बल्कि गाते 
और कान के बाल, एक या दोनों ही किसी विशेष 
रंग या चिन्ह के होते हैं, काला, उज्जवल, नमक 
fat के रंग का, मीन, वाळू के रंग इत्यादि | 
प्रसावन के स्थान पर पहुँच कर नर प्रायः एक निश्चित | 
स्थान पर एकत्र होते हे जिसे “पहाड़” कहते हैं भते | 
ही यह दल दल या एक सूखा क्षेत्रही हो। ag | 
समय समय पर “ es” का समर किया करती है, | 
पर नर दलइल मे घोंसले पर कभी नहीं जाते और 
वे सन्तति पालन में भी कोई भाग नहीं लेते? “पहाड़, 
पर हर नए का साधारणतः एक अपना क्षेत्र होता है। 
जब कोई भी मादा पक्षी नहीं होते तो नर पत्नी 
नाचते, चक्कर लगाते टौौर एक दूसरे के साथ खेलते 
कूदते रहते हैं मादा के आगमन पर दृष्य बिल्कुल 
बदल जारा हे । नर सिकुडे कर वेठ जाते हे | अचत | 
पन्नों at फैलाकर Pega चुपके से--मादा केवल धूम । 
घाम कएफिर उड़ जा सकती है जिसपर नर अप | || 
पडे रने की RRA चुप-चाप ऐसा बढ़ाना कर | | 
उठते हें जैसे ` कुछ होता ही न रहा हो । याई 
एक के पास पहुँच कर उसके गर्दन पर चोंच लगा 
सकती है जिस -पर दोनों का. लैंगिक संयोग 
ज.ता हे। .. | 


“ पहाई ! 
दिय . 
7 5 qe 


एडमंड सिलन्‍्स ने हालेंड में रफ के एक. 
को सप्ताहों तक अपने छिपने के स्थान पर सूया. 
समय.या उससे पहले पहुँच कर देखा। “पहार 
हर नंर अपनी सरत द्वारा अलगाया जा सती 
इस लये सिलनस को यह पता लगा कि ga 
ail से अधिक सफल होते हैं। . प वाती 

यहाँ डारविन का सिद्धान्त हर व्योरे | 
रूप में है । सजावट प्रसावन ऋतु में केवल T å 
होती हे और केबल लैंगिक युद्ध व प्रदर्शन ११) 
युक्त होती है। नर अपनी इच्छा को ल. 


Deo 27 ot) अवक तात “oly ais क एता ey >> 


wy 
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Mls 5. 
कोई शक्ति नहीं रखता और मादा निषेचन की 
पूर्ण अधिकारिणी होती È आर अन्त Ñ इसका 
qa मिलता है कि निषेचन होता हे । असमंजस 
का विषय केवल नरों की अत्यधिक विभिन्नता है 
जो सम्भवतः भविष्य के अन्वेषणों द्वारा समभाई 
ज्ञो सकें। भिन्न-भिन्न जीवशास्त्रियो ने यह पता 
लपाया है कि अदर्शन, युद्ध व धमकी का सीधा भीतरी 
प्रभाव नर मादा दोनों ही प्रकार के पञ्चियों पर पड़ता 
है और लैंगिक dain में वास्तविक सहायता करता 


- है।फेजर, डारलिंग और औरों ने बिल्कुल दिखा दिया 


है कि एकत्रित प्रभाव होता है। कुछ प्रभाव ओरों 
को प्रणय युद्ध में लीन देखकर भी होता है । निरंतर 
:दिखावे की भूमि का पाया जाना तुरंत. यह प्रभाशित 
करता है 
' बनाने का एक ढंग हे। पर यह रफ की विभिन्नता 
को भी सममाता है। यदि, जैसा कि युक्तिसंगत 
प्रतीत होता. है, अपरिचित, वरिचित से अधिक 
'उत्तजनात्मक दोता हे तो विभिन्नता का एकत्रित 
SITS प्रभाव समानता . से अधिक होगा इससे 
भिन्नता की ओर झुकाव प्रतीत होता है जो विभिन्नता 
को प्रोत्साहन देगा | 

यह सरल उदाहरण arg है क्योंकि 
उससे हम और qata स्थानों पर निश्चित निम्कर्ष पर 
o सकते हैं काला मुर्गा ( Black cock ) जो 

WS ज( grouse ) जाति का एक सुन्दर सदस्य 


& उसमें इसी प्रकार प्रसात्रन के लिये एकत्रित होने 


के स्थान हैं | विनस (vernes) के grat मन्द्र इनमें 


गर अलग अलग नही पहचाने जा सकते पर at 


Sul अपना अपना निश्चित स्तर व खड़े रहने 
रफर त होता है। सीधे सीधे देखने और 
ea करने, दोनों ही ढंगों से tar प्रतीत 
है। पक पर भी वास्तविक निर्वाचन होता 
Paradise ) ce खर्गे के पत्ियों ( Brids of 
ae प्रसावन के स्थान पड़ो में है, यहाँ 
करते है" | व अपने सुन्दर बदनों का प्रदशन 


5 


कि यद्‌ उत्पत्ति की कुशलता को उच्चतम 
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यह एक मनोरंजक बात है. कि ऐसे प्रसावन के 
स्थानां झा seta नरों के एकत्रित होने तथ 
मादाओंके साथ रहने का उत्कर्ष पत्नियों में कमसे 
कम तीनं बार अवश्य हुआ है। वाडरस (४००19) में 
शिकार के पश्चियों और स्वर्ग के पश्ियों में प्रणुय पर 
रहन के ढंगों का प्रभाव भी एक दूसरा विषय है. 
- जिसे पश्चियों में अनुसरण किया जा सकता है जिनमें 
बहुपति प्रथा है और जिनमें केवल मादा अंड्रों को 
देता ओर सन्तान को देख रेख करती है, उनमें हम 
रंगों ब प्रणय के ढंगों, दोनों ही में सर्वाधिक अन्तर 
पाते हैं ? मादा साधारणतः बचाव के ढंग पर रंगीन 
होती है । नर ठीक इसके विपरीत चमकदार होते 
व अकेले ही प्रदशन में भाग लते हे । चूकि उनमें 
बहुपति प्रज्ञ हैं, नर अपने MAT की अपनीं पीढ़ीकी 
अधिक संख्या पर छाप डाले और एक वार 
निष वन हो जाने पर न! का कोई जैबिक महत्व नह्वी 
रह जाता और बचाव के रंगों की कम आवश्यकता 
रहती है क्यों कि उसके मर जाने या न मारे जाने 
से कोई बिशेष अन्तर नहीं पड़ता | RS 
एर अधिकतर पक्षी एक पति गाक्षी है । का से 
कम एक ऋतु के लिये या एक समातक के लिये 
जैसे कि अमेरिकन -क्षी रेन (wren ) जिसमें पश्न 
चिन्ह प्रयोगों (branding experiments) ने faz 
कर दिया हे कि वह एकही वरे के प्रथम व 
द्वितीय संजातव के लिये साथी बदलती हे | एक पति- 
गामी पश्चियों के बड़े समूह में अधिकतर मुख्य. गात्ते 
वाले पत्तियों के लेंगिक जीवन का आधार प्रादेशिक 
प्रणाली होती है। उनके बच्चे अंडोंसे नंगेव 
अजहाय निकलते हैं, जिन्हें बाढ़ के लिये अत्यधिक 
भोजन की आवश्यकता होतीं है, यादि इनके अंडे 
बहुत दिनों तक बिना सेये रहें तो इनके मर जाने 
की संभावना रहती है, इसलिए पहले तो, माता- 
पिता दोनों के लिए बच्चों को खिलाना, दूसरे, alae 
के आस-पास एक ऐसे क्षेत्र का होना जो बच्चों की 
आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयाप्त हो, तीसरे ओर क्षेत्र 
का उल्लंघन उसी जाति के. दूसरे माता-पिता द्वारा 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बिना पूरी = द माता हे यदिद मति दी नाबर जाती है। यदि दो प्रतिठ्ठ दी मादाओं का 


५५ ] विज्ञान Se 
न होना आवश्यक है । पत्तियों में वर्तमान या भविष्य 
के घोंसले के स्थान पर आने-जाने को बुरा मानने की 
भावना के होने छे उपयु'क्त आवश्यकताओं की पूति 


` निश्चित हो जाती है। 


इरगेट (erget) अर गुलीमाठूस (Guillemot 
8) जैसे औपनिवेशिक पक्षियों में भी सुरक्षित क्षेत्र 
'होता है, भले ही वह केवल दो ही फिट का हो। उन 
पक्षियों में जिन्हें कि हम वास्तविक प्रादेशिक पक्षी 
कह सकते हैं, या उन पत्नियों भ॑ जिनमें घासणे 
बनाने या भोजन के प्रदेश होते हैं, ८ंध्नाओं का 
' चक्र इस प्रकार होता है | इलियट हावडं के घटनाचक्र 
के गौरव यक्त वर्णन को योरोपियने MANT 
(warbler) या सिलबिडी (5१10१४७) में बताया 


गया है। प्रसावन भूमि पर प्रथम केवल नर रहते . 


'हें। यदि जाति बसंत में देश परिवर्तन करने वाली है 
तो नर मादा से लगभग एक सप्ताह पूर्व उत्तर को चले 
जाते हैं।वहाँ पहुँच कर वे एक क्षेत्र पर अधिकार 
'कर लेते हैं| कभी-कभी बिना युद्ध के, कभी कभी साथ 
ही साथ दूसरे पहुँचने वाले पक्षी के, जिसका पहल से 
अधिकार होता है, उससे युद्ध करके तदुपरांत वे 
अपना गायन प्रारभ करते है। साधारण विश्वास के 
विपरित अधिकतर गायक oat का गायन उनके 
साथी के आगमन के पूर्व ही होता है जैसा कि हावई 

_ ने निर्शयात्तक रूप से प्रदर्शित किया हे । गायन 
का मुख्य कार्य प्रचार है । यहाँ पर पूर्णतया अधिकृत 
त्र वा प्रचार REA कि मादा को आकर्षण हो 
तथा दूसरे नरों को चेतावनी | नरों को इसी प्रकार 
के बहुत से मुख्य प्रदर्शन के आचरण दूसरे नरों के 
विरुद्ध धमकी प्रदर्शन और मादा के लिये प्रणय के 
"प्रदर्शन में प्रयोग होते हैं । जव स्थान ८२ मादा का 
आगमन होता है तो तर की ओर से तुरंत ही कोई 
भी प्रणय क्रिया नहीं होती । यदि सादा अकेली है, 
> वह प्रदेश में केवल अपना स्थान भर लेती हे 


और ऋतु के लिये वे इय होते हैं। प्रकृति को शून्यक 


णा है, यह विशेष शून्यक ऋर्थात प्रदेश से 


. एक मादा की शून्यता कम से कम सम्भव हलचल के 


vi 
£ 
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साथ ही साथ आगमन होता हे तो वे ert प्रदेश के ।. 
नर पर अधिकार करने के लिये युद्ध करती हैं और 
नर आस पास केवल फुदकता, आर स्याथी तथा 
उत्तेजित तमाशबीन की तरह कोई भाग नहीं लेता । 
acuta एक विचत्र वात होती है जो कि'डारविति- 
जभ की गाड़ी को प्रथम दृष्टि पर ही उलट देती है, 
अर्थात प्रणय और दिखावा अब वेग से आरम 
होता है-केवल अब जबकि दोनों पक्षी ऋतु भर के 
लिये द्य हो चुके-नर अपने पक्षों को वेगित | 
करता, अपनी FA को फेलाता, अपने पत्तों को फुलात | 
तथा झुकता है और श्रायः एक पत्ती या एक दहनी या 
घोंसला बनाने का कोई दूसरा सामान अपनी चोच म॑ 
लिये हुए अपने साथी के सन्मुख दौड़ता है । उसके 
इतने अतिव्ययी हो सकते हैं कि सर्वाधिक भीतरी 
उत्तेजना के परिचायक हों। और कहाँ डारविनके 
यह विचार कि स्तांग व॒ प्रदर्शन अधिवतर साथी 
के निर्वाचन के लिये बने हैं ? यह आवश्यक नह ' 
है कि प्रणय व प्रदर्शन का मुख्य ध्येय संद 
साथी का निर्वाचन ही हो। वे लैंगिक संयोग और 
निषेचन में सहायक हो सकते हैं और साधार 
स्थिति में ऐसे प्रतीत भी होते हे पक्षी का 
मस्तिष्क sam हुओं होता है और ले गिक (ऐवा 
ही होता है उसका जीवन | प्री में सदा लगे | 
स्थिति नहीं लायी जा सकटी, जैसा कि आगे विदित 
होगा । यह निश्चित करने के लिये कि लै गिक रि 
'सदा नहीं लायी जा सकतीं, सब से सरल a 
यह है कि वे अत्यधिक ले गिक संयोग करते दि र 
देते हैं और फिर भी यह निश्चित करना 1% 
'ही सायी, साथ हीं साथ लोंगिक संयोग ne 
प्राय: पर्याप्त रूप. से प्रस्तुत रहेंगे, आवश्यक & vat | 
साथी-नर--अधिकतर लं गिक परिस्थित 4 nail 
AL अपने प्रदर्शन से इस बात वा प्रचार त | 
को उचित भावुक धरातल पर लाने के लिये”... 
भी करेगा।  . | मा 
अन्त में, जैसा।कि कहा जा चुका दै; ९ 
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कि उन ऋतुओ में अंडा देने के समय या उससे 
पूर्व श्रंडों की संख्या प्राय: घट जाती है और प्रतिशत 
jga बढ़ जाता al यह भी विदित हे कि पश्चियों 
की सभी उत्पादक क्रियायें अधिक अंशों में मस्तिष्क 
के उच्चभावुक केन्द्रों के वश में रहती हैं। उदाहर- 
शार्य एक मादा ५डुकी जो कि बचपन से ही एकांत 
में पाली पोसी गई हो, साधारणत: अंडे नहीं देगीं । पर 
पाक्त के पिजड़े में ac की उपस्थिति या सनुष्य 
की उंगली द्वारा उसकी गर्दन का सहलाया जाना भीं, 
उसी ढंग पर जैसे कि नर छारा उसकी गर्दैन नोची 
जाती है, लगभग सदा अंडे दिला देगी। यह अब 
प्रदर्शित किया जा चुका है कि प्रदर्शन और 
धमकी, लैंगिक इंद्रियों को बढ़ने का प्रोत्लाइन 
देते हैं | इससे विशेषकर बुरी ऋतुओं में लाभ हो 
गा क्यों कि पश्चियों की भावनायें बहुत कुछ ऋतु 
(weather) की दया पर निर्भर रहती हैं । 
इस प्रसंग में इस विचित्र बात काभी उल्लेख 
कर देना आवश्यक है कि सब वर्ष भर साथ रहने 
वाले पत्नियों FH, जो कि प्रदेश वाले पक्षी हैं, वसंत 
एक मंगली का समय रहता हे । जाडे के प्रदेश पर 
आधिकार होने के कुछ सप्ताह बाद तंक निषेचन 
नहीं होता । इसका सीधा सा जैविक कारणा है। 
a के लिये अपने प्रदेशा में पहले से पहुँच जाना 
as है, नहीं तो सम्भव है, उसे कोई प्रदेश न 
चाहिये ES उसे समय तक प्रस्तावना करना 
लि BEN इस बात का निश्चय न हो जाथ 
हा के लिये भोजन बहुतायत से है। केवल 
व ee के अंडाशय में अडे बीज 
we ३ है (यस “भवत: एक डी 
Adail हे । 
$¬ ऐसे पत्ती सी हैं जिनमें नर व मादा Adi ही न 
है, न की देख रेख में सहायता करते 
ead बनाने वा अंडे सेने में भी 
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.कड़ियों द्वारा बंध थे। ओर फिर क्यों नहो ? क्या 


हैं । हिरोन, लिकन, ग्रेव व डाइवर और 
आर ऐसे हैं । उनमें द्य में से कोई भी 
एक दूसरे से अधिक मूत्यवान सद्दी होता | अतएव 
बचाव की आवश्यकता यदि है तो दोनों हो को 
हैं । इससे भीं अधिक, घोंसले, अंडे व सन्तान के 
बारे सें उनकी भावना समान होनी आवश्यक है 
ओर tay अ'भास मिलता है कि समानता उनके प्रएय 
के स्वभाबों तक केल गई है। क्योंकि कुछ भी हो, 
यह्‌ सत्य है कि इस समूद की अधिक संख्या के WaT 
सें, और cat कहीं भी नहीं, हमें परस्पर ,प्रणय 
मिलता है, दोनों ही लिंग के षश्चियों में प्रसावन ऋतु 
में चटकीले रंग व बिशेष बनावटें होती हें ओर दोनों 
ही साथ ही साथ उनका प्रयोग TRIT दिखाबे के . 
लिये करते हैं । 

कोई भी, जिश्नने ऐसे पश्चियों दा निरंतर एक के 
बाद दूसरे दिन घंटो निरीक्षण किया हो, . उनके 
प्रणय की पर+पराओं के आनन्द से स्तम्भित रह 
जायगा अर दूसरी बात यह है कि ये १रश्परायें प्राय: 
जैविक रुप से स््रयं पूर्ण होती हैं, इस अर्थे में कि 
पक्षी का भावुक तनाव उत्तेजित होने व बास्तविक 
ले गिक संयोग के। नेतृत्व करने के स्थान पर उनके 
द्वारा स्वतः होते हैं । ऐसा कगता है मानों ये विचित्र 
व रप्षिक प्रदशन सिर का हिलाना, धारा के लिये 
डुबकी लगाना, छाती से छाती मिला कर नृत्य 
करना, या घोंसले की ररवबाली से परेड़ करते हुए 
मुक्ति करना या एक टहनी से cal का तरकस सा 
बनाना-मानों ये ga पक्षी के बंधन थे ओर उस 
समय तक जब कि प्रसावन की ऋतु थी उनकी भावुक 


मानव समाज में कुळ इसी से faa जलता नहीं 
होता ? और क्या वहाँ पर उसका एक आवश्यक कत्तंच्य 
बंश तक जाति की आवश्यकता को प्रेम व सुख द्वारा 
बाँघने में नहीं होता ? ओर यदि मनुष्य में उसका 
यह महत्व है तो इन पञ्चियों में क्यों न हो क्योंकि 
इनमें भी जाति वर्ग के मेल के लिये माता 
पिता दोनों का परस्पर मेल आवश्यक है| 


ed 


हि... 
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2 भांगण् | | ee 
| या जक क्रिया है जिसमें पक्षी निरन्तर प्रदर्शन | 
E तब हये यहाँ पर ज्ञात होता है. कि दिखावा केवल रंजक क्रिया हे S 3 "तर प्रदर्श 
७5 6. fag ही नंदी, न केवल के लिये अपनी चोच में वह सामान जिससे 
T एक नर pi दूसरे नर के ERSA ह्‌ तट 2 E e an ला बनतं EAS >s से - लिये ` फिर ते 2% 
| निशेचन को सरल बनाने के ही लिये बल्कि जातिवर्ग कि धोसला बनता है, उसे' लिये फिरते हूँ। क्‌ 
` = q 
4 सेवा के लिये पर्याप्त होत! है | Sa: STC लेबिक ने ada Gad : 
i 3 हु अरा में हम देखते हैं कि प्रदर्शन समाजिक होता है जिसका डक्टर लेबिक ने वणन किया है। | ह 
ह क्रिया का रूप धारण कर लेता है ओर प्रणय यहाँ पर घोसला केवल एक दवे भाग के चारों ओर ज् 
' अपने आदि आचरण व्यक्तिगत ea से हट कर पत्थर का किनारा है इस लिये नर प्रणय के भाग के q 
' (जञा कि कभी कमी मनुष्य में देखने में आता है) नृत्य. रूप में अपने साथी को पत्थर भेंट करता है। इससे | ब 
के जन तत्व की ओर आता है। पश्नियों में हक्सलेने भी अधिक मनोरंजक यद्‌ है कि AE क्रिया कमी-कमी 
पता लगाया है fe ओयस्टर पकड़ने वालों में दूसरे प्रकार की भावनाओं की ओर मुड जातीं है + | 
' किनारे के लाल चोंच के पक्षी जिसे कभी कभी जिससे हम अचरज में पड़ जाते & क्योंकि पत्ती कृत्ते | १ 


` समुद्री पाई भी कहते हैं, सबसे अच्छा Ras 
पड़ता है । daa में इत प्रकार के ८-१० 
पश्चियों का बटोर देखा जा सकता है । सभी साथ- 
साथ आने कठिन प्रणय के ढग में गर्दन को बाहर 
ss feta ga और लंबी चोंच समश बनाती हुई नीचे 
 कीओररंगीहुई और उनके गले से एक विकट शोर 
निकलते हुए देखने से यह विदित होता है कि यह 
Tala केवल सब से मामूली ढ'ग हैं बल्कि उनके 
भूमि पर रहने पर केवल यही प्रयोग होता है। 
यह केवल नर द्वारा ही, या नर मादा दोनों द्वारा 
परस्परं प्रयोग क्रियां जा सकता है। और इसके 
प्रणय की क्रिया के अतिरिक्त यह दूसरे उलंघन करने 
वाले पश्चियों की ईशा a ARTT को प्रदर्शित करता 
है चाहे वह प्रादेशिक अधिकार के लिये हो या 
eis अधिक्रार के लिये । जब प्रारःभिक वंत में 
एक समूह में प्रणय आरम्भ होता है, दूसरे पक्षी 
आ उत्तेजना में भाग ले सकते हैं वैमनस्य फिर से 
प्रम लादू देता है अ.र जल्द ही सारी Gay एक 
मादक उत्तजना में लीन हो जाती है जो कि ऐसा 
प्रतीत होता है कि न तो लैगिक है न वैरोंधिक बल्कि 
समाजिक होता है। यहाँ पर सामाजिक नृत्य थोड़ा 
भी विशेष क्रिया करता हुआ नहीं प्रतीत 
यह केवल जीव सम्बन्धी आकर्सभक घटना 


नेक दृष्टि से पक्षी प्रणय एक सनो- 
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व मनुश्यां को भी पत्थर भेंट करते हें । डाक्टर 
लेविक ने पत्थर को भिन्न भिन्न रगों से रंग 
ओर घोंसल बनाने के क्षेत्र के एक किनारे पा 
रख्खा | इसके बाद उन्होंने उपनिवेष में प्रगति की 
गति देखी तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि लाल परर के 
प्रति औरों से अधिक अनुराग था, इसका बड़ा 
सैद्धांतिक महत्व है । क्यों कि लाल वह रंग है जे 
सभी कार्यो' के लिये पेनगविन के वातावरण में शय । 
हैं। फिर भी वे इसे और दूसरों से अविक पसन्द करते | 
हैं । यदि एक नर ५न्गबिन एक लाल चकत्ती बता a 
तो सःभवत: उसे साथी पाने में अति शीघ्र सतत | है, 


एडिली पन्ग्युन (adelie Penguin) में भी 


प्राप्त होगी यइ कला और वैचित्र का सभिश्रण 6 | प्रक 
साधारणतः az टइनियों की एक सुरंग होती ६ १ संस 
जिसमें एक ओर हड्डियों और रबोलों का बढो! at 
है । एक जाति (species) में भूमि कां एक भाग सी. | और 
कर लिया जाता है। और उनपर बड़ी बड़ी TC G 
रख दी जाती हैं जिनकी चाँदी के समान चप 
घरातज्ञ ऊपर की ओर रहते हें, । ज्यों ज्यों व at i 
जाती हैं, उनके स्थान पर दुसरी रख दी जाती ६ ah अ 
स्तनी (mammals) में सभी बातों को ee । सक 
रखते हुए नर द्वारा प्रणय या प्रर्दशन कम द « मग ही, 
युद्ध अधिक | यह सम्भवतः इस पर निर्भर न्स 
स्तनी की लैंगिक भावनायें और अधिक | गे 
वैज्ञानिक नियंत्रण में हैं ओर उच्च भावुक “| में 


को केवर्ल | 


अंतगत हैं नर, हिरण या आथीसील 


हे ही, संसार > 
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. की देख भाल करनी पढ़ती है और हर वे उसे ea चार मुख्य gui का aa को cae 
ही उचित समय में AET कर लेते. । फिर एक पत्नी 
गामी स्तनी में अभी बहुत कुछ aA शोत्र है। 
यह एक कठिन AR है क्योंकि बहुते रे रात्रिगामी 
हैया माद खोदने वाले हें | कुछ वुद्धिमान स्तनी में 
जसे कि हाथी में सूड़ों का परस्पर सुशावना मिलाप 
देखा गया है। और अधिक तर ऊपर ओर की मनुष्य 
बखर व लं [ऐं के नरों में प्रदेशन धमकी के आ चरर 
में मिलते हैं। इनमें से कुछ हमें नहीं भाते जैसे कि 
गैट्रिल के नंगेलाल गोल दाग, औरंग की मुळें या सलन 
बर को सु दर दाढ़ी | प्रगियों में अणय के उट्रिकास 


SE 


अद्भुत खानिज-अवरक 


अबरक के उत्पादन में, भारत, संसार का सब से 
बड़ा देश है | सारे संसार को जो अबरक प्राप्त होता 
7 उसका So प्रतिशत भारत तैयार करता है। इस: 
अकार अबरक की सप्लाई के लिए, प्राय: समस्त 
ससार ही हमारे देश पर आश्रित हैं। भारत के बाद 
IRB उत्पादन का दूसरा सब से बड़ा देश है, 
i d रूस, मडागास्कर, FAST और अजेन्टाइना 
डा-बहुत अबरक Gat होता है। 
बहु-उपयोगी खनिज 
_ अनेक उद्योग धंन्धो में प्रयोग में आने के कारण 
सकते हॅ हेम एक बहु-उपयोगी खनिज पदार्थ कह 
र । उसकी इस व्यापक उपयोगिता के कारण 
छी हू के अनेक देशों में उसकी सारी मांग 
कायो विद्य -तःवाहकन होने के कारण, अबरक 
शक्ति जला को अनेक मशीनों at यत्रों 
अवरोधन के लिये बहुतायत से किया 
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' राजस्थान. और मद्रास के नेल्लोर जिले से भी प्राप्त 


चार मुख्य युगों का फल है। ( १.). लिंगी उत्कर्ष - 
(२) विलगाव (३) भीतरी निषेचन या कम से कम नर 

मादा का एक दूसरे से परस्पर मिलाप और (8) उच्च | 
कोटि के संवेदांग (sesneorgans) का उत्कर्षं इनमें ; 
से किसी एक केमी अभाव में जीवन की वे विचित्र | 
प्रिय aye जो संक्षेप में प्रणय के अंतर्गत Sant 
कभी नहीं होतीं । ये दप को सुन्दर बनाती हैं तथा 
कितने ही उच्च कोटि के पशुओं के आस्तित्व को 
विभित्रता प्रदान करती हैं जिसमें कि हम भीःसंम्मि- 
लित हैं | नमक 


जाता है | इसके अतिरिक्त, ऊँची शक्ति के मोटरों, 
रेडियो, टेलीविजन, आदि के लिए भी उसका 
उपयोग किया जाता है। कहते हैं कि अबरक का 
प्रयोग ३० से अधिक प्रकार से होता है । युद्ध काल 
के लिए टेक, ट्रकें, युद्धक विमान, रेडार, आदि के 
निर्माण तक में उसकी अवश्यकंता पड़ती है । और 
उसकी यह व्याप 5 उपयोगिता उसकी अनेंक विशिष्ट 
ताओं के ही कारण Mag है | पारदर्शकता, Aaa 
यता, पतले से पतले परत में निकाले जा सकने की... 
सामथ्यं आदि उसके ऐसे गुरा हैं. जो किसी अन्य 
पदार्थ में एक साथ ही उपल5ध नहीं होते | 


भारत का अधिकांश अबरक बिहार राज्य में पैदा 
होता है, जहाँ के हजारीबाग, गेया और giz 
जिलों में उसकी बड़ी-बड़ी खानें हैं। कुछ अबरक 


होता हे.। किन्तु स्वये इस देश में कोई ऐसे उद्योग 


MS 


H 
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नहीं हैं, जिनमें उसका उपयोग किया जा सके 1 
इसलिए प्राय: सा का सारा ATE, विशेषकर उसके 
खंड, विदेशों को भेज दिये जाते हैं। यड्‌ निर्यात 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया है, और पिछले १० वर्षो में ही 
उसमें ATA ४०० प्रतिशत वृद्धि हुई है । १६४६-४० 
में ६६६ लाख रु० का अबरक विदेश भेजा. गया । 
- डालस्प्राप्ति का 
_ साधन 

Za प्रकार अबरक भारत के लिए डालर प्राप्त 
करने का एक अच्छा साधन है, Hu देश का 
चा अब एक अमेरिका को ही AT A 
अबरक लेने वाला दूसरा सब से बड़ा देश ब्रिटेन हे । 
१६४६-४० में ६६६ लाख रुपये का जो अबरक विदेश 
भेजा गया, उसमें से ४६३ लाख ४० का अमेरिक ने 
आर १०२ लाख रु? का ब्रिटेन ने लिया था । शेष 
अबरक जापान, कनाडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 
स्वीडन, Kia, इटली, fra, ईराक, चीन, आदि देशों 
को जाता हे। 


a a S 


टा: E, य OS ` | 

बिहार की Gal सं निकाला जाने वाला अवर | 

q ~ Re `“ R { 

बहुत ही उच्च कोटि का होता है। खानों से निकले | 

. ७७ क क T N z 5 | 
वाले खंडं को छांटने व फाड़नेह-5 कास मे भारतीय 


nN get, (SS गये Ne, पले ~ 
श्रमिक बहुत निउुरए हो गये हैं । अले ही आप सचन 


मानें, किन्तु १६५८ से पहले $ ot अवर 
aaa भी भारत आया था, छ, त 


कारीगरों दवाएं उसकी सफाई हो ७5-३; ८ 
फिर विदेश भेज दिया. जाता था। यहाँ के अबरक 
शिल्पियाँकी कार्य-कुशलता का इससे अच्छा प्रमाण 


और क्या मिल सकता है ? किन्तु १६४८ से देशने | 


अबरक का यह आयात बंद कर दिया गया है। 
अब अबरक का उपयोग देश में भी किया जाने 
लगा है, यद्यपि बहुत ही ari रूप में, a 
नाइटीन' बनाने का एक छोटा सा कारखाना कलकते 
में खुला है ओर दूसरा मद्रास के निकट खुलने वाला 
हे। 
[ate स० के पत्र सूचना विभाग से] ` 


छक 


_ हमारे नये प्रकाशन 


फोटोप्राफी-लेखक श्री डा गोरख प्रसाद्‌, 
डी० एस० सी० (एडिन०), फोटोग्राफी सिद्धांत और 
प्रयोग क| संभ्रिप्त संस्करण, फोटोग्राफी के नवीनतम 
उपयोगी आविष्का रों का समावेश तथा अनुभवी फोटो- 
ग्राफरों के लिये अनेक gee ale दिये गये है । 
२६८ 955 और ६४ चित्र सजिल्द मूल्य ४) 
साबुन विज्ञान -विद्य.वियों और ब्यावस(यियों के 
'लिये एक सरल आर सुबोध पुस्तक, जिससे साबुन 
तैयार कएने की विभिन्न विधियाँ और नाना प्रकर के 
aga तैयार कएने की रीतियों हैं. विवरण के साथ- 
साथ सैकड़ों अनुभूत और प्रनाशित नुसखे भी दिये गये, 
हैं । लेखक श्री श्याम नारायण कपूर बी० एस० सी० 


Uo एच० बी० टी०अई०; फेलो आयल टेफेचीलोरजिर 
एसोसियेशन आफ इन्डिया; २६० TS जिसमें ९ प 
स्यान पर आवश्यक चित्र दिये गये हें. । सि 

मूल्य ६ : 
E eu पाळन-लेखक श्री मुरलीधर aa 
बी० एस० सी> प्रभाकर, गृहस्थ का उच्च d 
गर्भवती स्री की प्रसवपूर्व व्यवस्था तथा He ( 
देख भाल, fy के स्वास्थ्य तथा माती हवा 
बिहार आदि की समुचित और वैज्ञानिक व्य a 
क्रम चित्रों द्वारा समझाया गया है | TS qa 
मूल्य ४) oree मी 
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तीय | -g हल में पढ़ाने योग्य पुस्तक -ले० 
चन प्रो? ४. : भागव एम०एस-सी सजि०;॥।=) 
एक सुय ` aT मूल तधा हिन्दी “विज्ञान- 
ग कर ने गणित ज्योतिष सीखने कां सबसे 

re ॥. ६.३ TS संख्या १२१४: १४० चित्र 
RG “तथा aao श्री महाबोरत्रप्ताद श्रीवास्तव ato 
a एस-सी०, एल०टी०, विशारद; सजिल्द; दो भोग 
में $ में, मूल्य ५) इस a पर लेखक को हिन्दी साहित्य 


यु सम्मेलन का १२००) का मंगलाअसद पारितोषिक 
जाते मिला हे | 


के बैज्ञानिक परि Feeney A न 
करे | र ीनिक परिवारा--विज्ञान की विविध शाखां 
बाला |... गी इकाइयों की सारिगियाँ-ले० डाक्टर निदाल- 


करणु सेठी डी० एस-सी ०, १) 
४-सनीकएणए मौमांसा--गणित के एम० ए० के 
विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य-ले० do सुधाकर 
द्विवेदी; प्रथम भाग १॥) द्वितीय भाग ॥2), 
१-निगायक (डिटर्मिनेंदूत)--गरिणत के aro ए० 
क बियाियों के पढ़ने योग्य-ले० sto गोपाल 


कृष्ण गई ओर madan अम्तिद्ोत्री बी० 


एस-सी० ; 11), 
A ६-जज्यामिति या भुज पुग्न रेखागरित-इम्टर- 
fal मीडियेट के गणित के विद्यार्थियों के लिये -ले० 
थरात डॉक्टर सत्यप्रकाश डी० एस-सी , १), 
रि | “गुरुदेव के साथ यात्रा--डाक्डर जे० सी० वोस 
ठ < का लोकप्रिय वर्णन ; 1) 
| दार-बद्री यात्र--केदा रनाय ओर बद्रीनाथ के 
प्रद यात्रियों के लिये उपयोगी; =) 
जन्या आर बनस्पति--लोंकप्रिय बिवेचन--ले० 
4 शकरराव जोशी; 2) 
धरा १ विज्ञान का रजत z 
= -जयन्ती 'अंक--विज्ञान परिवद्‌ 


फे २४ वर्ष का इति शोष लेखों 
[हास तथा विशेष लेखों का 
समह्‌; १) है 
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विज्ञान-परिषद्‌ की प्रकाशित प्राप्य पुस्तकों की सम्पूर्ण सूची व्ह 


११--फलऱ्संरश्षण--दूसरा परिवधित संस्करण-फल `. 


की. डिव्बाबन्दी, सुरव्या, Sa, जेली, शरबत, अचार 
आदि बनाने को अपूव एस्तकः २१२ प्रष्ट, २५ 
चित्र-ले० डा० गोरखप्रसाद डी० एस-सी० और 
श्री बीरेन्द्र नारायण सिह एम० एस-सी०: २॥ ) 
२--व्यड-चित्रगु--(काटू न बनाने की विद्या)-ले० 
एल० ए० डाउस्ट: अनुवादिका श्रो रत्नकुमारी एम० 
go: १७५ पुष्ठ; सैकड़ों चित्र, सजिल्द: २) 
१२- l के बरतन--चीनी मिट्टी के बरतन केसे 
बनते हे, लोकप्रिय-ले० प्रो? फूलदेव सहाय 
TAT: १७५ T5; ११ चित्र; सजिः्द; २ ) 
१४-वायुमंडल--ऊपरी वायुपंडल का सरल वर्ण त-- 
ले० डाक्टर Fo बी० माथुर; १०६ TS; २५ 
चित्र सजिल्द; २ ) 
१४--ज्ञकड़ो पर पालिश-पालिश करने के नवीन 
आर पुराने सभी ढंगों का व्यो रेवार वर्णन | इससे 
कोई भी पालिश करना सींख सकता है--ले डा० 
'गोरखप्रसाद और श्रीरानरतन भटनागर, एम०, 
ए ; २१८ प्रष्ठ; ३१ चित्र, सजिए्द्‌; २) 
१६-उपयोगी JIA, तरकींबें और हुनर- सम्पादक, 
Slo गो रखप्रसाद और Slo सत्यप्रकाश, आकार 
बड़ा विज्ञान के वर।बर २६० TS, २००० JAA 
१०० चित्र; एक-एक नुसख से सैकड़ों रपये बचाये 
जा सकते हैं या हजारों रुपये कमाये जा सकते हें 
प्रत्येक yer के लिये उपयोगी; मूल्य अजिल्द २॥) 


क 


१७--कलम-पेबंद--ले० श्री शंकरराव जोशी; २०० 


पृष्ठ; ५० चित्र; मालियों, मालिकों आर कृषकों 
के लिये उपयो गी. सजिहद; २ ) 

१८--जिल्द वाजी--क्रियात्मक और ब्योरेवार । इससे 
सभी जिल्दसाजी सीख सकते हैं, ले० श्री 
सत्यजींवन वर्मा, एम० ए०; १८० TS, ६२ 
चित्र,सजिल्द 2 ), 
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i 
a 
A 


3 १ _ क दवार यी -दूसरा परिवधित संस्करग प्रत्येक वैद्य 
है x ~ a ` a AIA 3 
ओर शृहस्थ $ लिये- ले? श्री रामेशा वेदी AT 


j _ थेंदालकार, २१३ |S; ३ चित्रा, एक रंगनी; 
` ७ संजिल्द २॥८]) ; 
¦ ` यह पुस्तक गुरुकुल TTS महाविद्यालय) 


की १३ at के लिए ZENT के स्वाध्याय पुस्तक 
“ के रूप में शिक्षापटल में स्वीकृत हो चुकी है। 
२०-तैरना-तै गना सीखने और डूबते हुए: लोगों 
को वचने की रीति अच्छी तरह समभायी गयी है। 
~ 
ले० डाक्टर गोरखप्रसाद, प्रष्ठ १०४ मूल्य १ ), 
२१--ंजीर-लेखक श्री रामेशमेदी आयुव दालांकार, 
ZA का विशद वर्गन और >उपयोग करने की 
रीति | प्रष्ठ ४२, दो चित्र, मूल्य ॥=) 
ह्‌ एस्तक भी गुरुकुल आयुध द महाविद्यालय के 
_ शिध्वापटल में खीकृत हो चुकी हे । 
२२-सरल विज्ञान-सागर प्रथम भाग--सम्पादक 
डाक्टर गोरखप्रसाद ) बड़ी सरल और रोचक भाषा 
में जंतुओं के विचित्र संसार, पेड़ पौधों की अचरज 
दुनि ° 5 चन्द्र iz os x = 
भरी निया, सूय, चन्द्र ओर तारों की जीवन कथा 
तथा भारतीय अयोतिष के संततिप् इतिहास का 
WUT हे | विज्ञान के आकार के ४४० प्रष्ठ अर 
२३० चित्रो से सजे हुए ग्रन्थ की 
` बनती है । सजिष्द मूलय ६ )। 


भाग ७९ 


Eo annA Si 
ty वार्षिक मूल्य ३) ] : at 


मुद्रक बाल किशोर नायर, विक्रम मुद्रणालय न 
$ y 


+ 


का 


~ 
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:२६--भारतीय वैज्ञानिक--१२ भारतीय वैज्ञानिक | 


शोभा देखते ही * | 


विज्ञान-परिषद बेली रोड, इलाहाबाद 
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२३-वायुमरडल की सूच EAT Se डा 
प्रसाद टंडन, डी० फिल० मूल्य ||) ` 


२४-खाद्य और. स्वास्थ्य --ले० श्री डा० ओंकारन॥ | 

- परती, एम० एस-सी, डी० फिल० मूल्य ॥|) 
हमारे यहाँ नीये लिखी एस्तकं भी मिलती है. || 

२५--विज्ञान हस्तामलक--ले० To रामदास गोर 
एम० ए०१भारतीय भाषाओ में अपने ढंग काय 
निराला ग्रंथ है। इसमें सीधी. सादी भाषा मं | 
अठारह वैज्ञानिकों की रोचक कहूनी है। सुता 
सादे ओर रंगीन पोने दो सौ चित्रों से सुस्जित है | 
आज तक की अदूभुत बातों का मनोमोहक बण 
है, विश्व- विद्यालयों में भी .पढ़ाये जाने बाहे 
विषयों का समा-वेश है, अकेली यह एक (सतत 
विज्ञान की एक समूची लैन्रेरी है। मूल्य ६) 


की जीवनियाँ; ले० श्री श्यामनरायर कपुर, ३१९ 
प्रष्ठ; सजिल्द; मूल्य ३॥) 'अजिल्द ३) 


TAA क-ले० श्री ओंकारनाथ शर्मा | यई 
पुस्तक रेलवे में काम करने वाले फिटरों, इंग | 
डराइवरों, फोरमैनों और केरेज-एग्जामितरं* | 
लिये अत्यन्त उपयोगी है। १६० प्रप्ठ; ३११ 
जिनमें कहें रंगीन है, २), 4 


i 


संवत २००५ E i 
i जुलाई-अगर्त-सितम्बर १ exe 


मूल | | 


` [ एक संख्या काह 


` अकाशक->विज्ञान-परिवदू, वेलीरोड/ 
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= 


"=F Be 
lo 


a 


प्रधान सम्पादक . 


डा० हीरालाल निगम 
एम० एस-सी० sto फिल्‌ - 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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A e ° ति 
प्रो० सालिगराम भागव तथा डा० श्री रंजन ( उप सभापति ) Sto रामदास तिवारी (मधान मंत्री ) 
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Approvel by the Directors of Public Instruction, United Provinces and 
Central Provinces, for use in Schools and Libraries. 


पारा क्ला 


बिज्ञान परिषद्‌ के gea नियम 


परिषद्‌ का उद्देश्य 
१--१६७० वि० या १६१३ ६० में बिज्ञान परिषद्‌ 
की इस उद्देश्य से स्थापना हुई कि भारतीय भाषाग्रों में 
वैज्ञानिक साहित्य का प्रचार हो तथा विज्ञान के अध्ययन 
को और साधारणतः वैज्ञानिक खोज के काम को प्रोत्ता- 
हून दिया जाय | 
परिषद्‌ का संगठन 
२--परिषद में सभ्य होंगे | निम्न निर्दिष्ट नियमों के 
अनुसार सभ्याणा सभ्यों में से ही एक सभापति, दो उप- 
सभापति, एक Rarer, एक प्रधानमंत्री दो मंत्री, एक 
सम्पादक ओर एक श्रंतरंग सभा निर्वाचित करेंगे i जिन 
के द्वारा परिषद्‌ की कार्यवाही होगी | र 
सभ्य 
२२--प्रत्येक सभ्य को ५) वार्षिक चन्दा देना होगा | 


प्रवेश-शुल्क ३) होगा जो सभ्य वनते समय केवल एक 
बार देना होगा | 

२३--एक साथ ७० रु० की रकम दे देने से कोई 
भी सभ्य सदा के लिये वार्षिक चन्दे से मुक्त हो 
सकता है | 

२६--मभ्यो को परिषद्‌ के सब अधिवेशन में उप- 
स्थित रहने का तथा श्रुपना मत देने का, उनके चुनाव 


X पश्चात्‌ प्रकाशित, परिषद्‌ की सब पुस्तकों, qal 


विवरणों इत्यादि के बिना मूल्य पाने का -यदि परिषद्‌ 
के साधारण धन के ग्रतिरिक्त कितो विशेष धन से उन 
का प्रकाशन न हुआ--अधिकार होगा । ga प्रकाशित 
पुस्तके उनको तीन-चौथाई मूल्य में मिलेंगी । 


A a 
२७--परिषद्‌ के सम्पूणं स्वत्व के अधिकारी सम्य 


बृन्द समके जायेंगे | 


ह हल | मणडल 


डाक्टर सत्यप्रकाश 
डाक्टर गोरखप्रसाद 
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डाक्टर विशंभरनाथ श्रीवास्तव 
डाक्टर ब्रजकिशोर मालवा 


Ta 


0 
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ग्राहकों से निवेदन 


विज्ञान के इस अंक के प्रकाशन में अत्यधिक विलम्ब'हो जाने _ 


के कारण ग्राहकों का असन्तुष्ट होना स्वाभाविक सा है; किन्तु यदि 
वे हमारे मार्ग में आनेवाली विषम परिस्थितियों पर विचार करें तो 
सम्भवतः उन्हें अपने बिचार बदलने पड़ गे | मुद्राणालय आर जन- 


~ रु = w St Ar N पू ° 
शक्ति के “अभाव की कठिनांइयाँ तो थी हो, विज्ञान के पूव सम्पादक 
Rae चले जाने के कारण. और नए सम्पादक के कार्यारम्भ में 


वैधानिक कठिनाइयों के कारण हमारा काम और पिछड़ गया । गर्मी 
की छुट्टियों में बिशेषरूप से पाठ्ये-पुस्तकों के प्रकाशन में व्यस्त होने 


के कारण aga का उचित सहयोग न प्राप्त होने से परिस्थित - 
बिगड़ती ही गई | अस्तु, आशा है, ग्राहक इन कठिनाइयों को दृष्टिगत . 


रखते हुए विज्ञान को पहले की भाँति अपने सहयोग से उन्नतोन्मुखी 
बनाने में. हाथ बटाएँगे और वैज्ञानिक साहित्य से लाभॉन्बित 
होते रहेंगे | जुलाई-अरगस्त-सितरबर का रंक थोड़े हौ दिन बाद 
ग्राहकों को भेजा जायगा; अक्तूबर का अंक भी इसी महीने के अन्दर 
उन्हें मिल जायगा | 


चौ 
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विषय 
१--दायित्व 


२--रोग, मानसिक अ्रवस्था के प्रतीक 
३--स्वाद और गम्ध 
vara की मछलियाँ और उनका व्यवसाय 
 ५-जातगुण श्रौर लाइसेंको के बिचार 
६--श्रसली चीजों की पहचान 
७-पेनीसिलीन 
 ८-परमाणुक््या है ! 
€= घातुश्रों की क्रियाशीलता 


RANT बुझाने की वैज्ञानिक विधियाँ 

; साप का विषयंत्र 

रतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान 
प्राचीन भारत में मान या तोल . . 


१६--पशु संसार में धोखा धड़ी ब लुका छिपी 
न्टी भिटेमिन्स की-कला का बिकाश 


` [भी अ्ररविन्द 
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विषय-सूची 
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[ श्री जगद्विहारी सेठ ! ०० 
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[ श्री स्वरूप नारायण तिवारी एम एस ato 


पृष्ठ | 


~t 
ह 


om | 


Pe OF 


विज्ञान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae 


| 


विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग का सुख-पत्र 


विज्ञान ब्रह्मे ति व्यजानातू, विज्ञानाद्ध्येव खल्विभानि भूतानि जायन्ते । l 
विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ तै० उ० ।३।४५। 


सम्वत्‌ २००७ अप्रेल-मई-जून, १६५० 


संख्या ७-८-8 


|. दायित्व ? 


विज्ञान आज, केवल नक्षत्रो की श्रोर ताकने वाले ब 
प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले “बावरे? वैज्ञानिकों 


hs निक रचना से हर्षित होता है ओर AG- 
र के प्रलयंकारी शक्ति 
पहला देती 


वैज्ञानिक z 


४३ की ही चिन्ता का भागी नहीं, वरन बह सवसाधारण की 
४८ चिन्ता व रुचि से सम्बन्ध रखने लगा है । समय की गति 
५२ | ऐै साय विज्ञान की प्रगति ने होड़ मार कर व्यक्तियों, 
af BERN, उद्योगी Pe! को क्रमश: पार 
a a घ को प्राचीरों को भी पार कर लिया है; 
W A का वेतनिक लेखक हो या प्रबन्धक, BAUER 

| शासक हो या श्रमिक प्रत्येक “रामबाण ओषधि? 
१० | Am 


प | की सूचना प्रत्येक का हृदय 
a | सहष नहीं, तो उदासीन भाव से ही सही, 
den हे को के प्रति आज मानव-समाज जागरुक 
विश्व Pre oe तरंगों, रहस्यमय AGA, सवभेदी 
शक्तियों के दे में निहित रचनाअक एवं विनाशात्मक 

सुपरिणामो ब कुपरिणामों at yet होते हुए 


4 में कितना ज्ञान रखता है ! उत्तर बहुत 
° निराशाः : 


aT होगा । RET in Buch AMT ciku RINS oT दमले हुए "वास्तविकता के ये x 


अवस्था वेवल अपद जनता तक ही सीमित नहीं | निम्न- 
स्तर के व्यक्तियों से लेकर गण्यमान्य तक बहुधा ऐसा 
aaa व्याप्त देखा जाता है, यदि गणना की जाय तो 
ज्ञात होंगा कि विश्व की जन-संख्या का ९६% प्रतिशत 
से भी अधिक भाग विज्ञान के नाम पर विस्मय की मुद्रा 
द्वारा अपना अज्ञान प्रगट कर देगा। -इस चिन्तनीय 
अवस्था का परिचय amas में प्रकाशित त्रुटिपूर्ण 
वैज्ञानिक-चर्चा से भलीभाँति मिलता है; किन्तु इसका 
दायित्व किस पर है १ 

स्पष्टतया शिक्षाथी पर नहीं बल्कि शिक्षक पर, समाज 
पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक पर । कहीं भी नहीं, ्रभाग्यवश 
हमारे देश में तो ओर भी नहीं, यह देखने में श्राता कि 
ैज्ञानिकों मे सर्वसाधारण के प्रति अपना कत्तव्य पालन 
क्रिया हो, पत्रकारों को ञ्रमपूर्णं विवरण देने से रोक कर 
उन्हें सही ्रनुवाद करने में सहायता दी हो, प्रयोगः 
शालाओं व सभाघरों की विषमता को दूर करने का प्रयत्न 


साम्य लाने का कोई प्रयास किया हो। खेद है कि 


न 


किया हो, कक्षाओं के भाषण व पत्रिकाश्रो के विवरण सें | 


PS 
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पुजारी जीवन की वास्तविकता से दूर भागने में, जन 
सम्पर्क से बचे - रहने में ही अपना बड़प्पन समते रहे; 
अपने ज्ञान की उच्चस्य शिष्टता को धार्मिक A- 
विश्वास जनित अ्रशिष्ठता की लू से बचाये रखने का 
ain teal सदी के वैज्ञानिकों को किसी सीमा तक 

man को निर्दोष सिद्ध करने में सहायक भले ही हो जाय 

fra ज के वैज्ञानिकों का जन-सम्पक के विषय में 
उदासीन रहना एक ही बात का द्योतक होगा AR वह 
song कि वैज्ञानिक साहित्य को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को 
gmat की दमता ही उनमें adh और तब इसमें 
शराश्च ही क्रया यदि मानव समाज विज्ञान को व 

वैज्ञानिक को एक संदिग्ध दृष्टि से देखता है! 

इस स्थिति का सुधार वैज्ञानिकों के ही हाथ में है 
आर उक्त परिस्थिति में यथा कार्य करने का भार भी 
ह उन्हीं के कनधों पर है। विज्ञापन वैज्ञानिकों के लिए कितनी 
तह भी घृणास्पद वस्तु क्यों न हो, श्राज वैज्ञानिक वर्ग को 
राजनैतिक नेताश्रों से होड़ लेनी ही पड़ेगी क्योंकि भविष्य 
की कुंजी “विज्ञान” के हांथ है। सार्वजनिक भाषण देना, 
समाचारपत्र में वैज्ञानिक स्तंभ स्थापित करान, वैज्ञानिक 
पत्रःपत्रिकाश्रों का प्रकाशन बढ़ाना, सरल वैज्ञानिक 
पुस्तकों की सचना करना--श्रादि उपायों द्वारा विज्ञान के 
` जनहितकारी ज्ञान को घर घर पहुँचाना वैज्ञानिकों का 
परम कत्त व्य है, अपनी संस्थाएं बनाकर, अपने संगठन 

' को शक्तिवान बनाकर शासनसून्न सँभालने वालों पर अपनी 
> विद्वत्ता, अपने AR व अनुरोध द्वारा यह दबाव डाल 
विशेष सहायक होगा कि देश में वैज्ञानिक शिक्षा को उचित 
प्रोत्साहन मिले । जीविकोपाजन के समुचित साधनों के 
; > अभाव में देश के नंवयुवकों का १८-२० वर्ष की AW, 
= ठक विज्ञान पढ़ कर किसी कार्यालय में “कक” हो जाना, 
या हे “प्रादेशीय सिविल सर्विस” में ले लिए जाना 
ई खेती कों न काटने की हास्यास्पद परिस्थिति है 


जा से भुका रहेगा, यह दूसरी बात है कि कुछ faze 


देश के शासकों, शुभचिन्तकों का मस्तिष्क सदैव 
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पूर्ण शब्दों से वढ भोली जनता के समक्ष अपनी निदोंषिता 
सिद्ध करने में सफल रहें fara इस वैज्ञानिक युग में 
बिना वैज्ञानिक शिक्षा के कोई देश उन्नति के पथ पर 
अग्रसर होकर वर्तमान प्रगति के साथ कन्धा मिला कर नहीं 
चल सकेगा, यह काम्य सत्य है। वैज्ञानिक शिक्षा का 
स्तर ही किसी देश की प्रगति का उचित मापदण्ड È | 
वैज्ञानिकों और शासकों की कार्य सम्पन्नता के लिए 
यह आवश्यक होगा कि वैज्ञानिक-साहित्य जनता की 
भाषा के सर्वग्राह्म माध्यम को लेकर चले | इसमें | 
एक विशेष कठिनाई यह है कि प्रकृति के gia रहस्यों को 
अपने मस्तिष्क की शक्तियों से श्रनुभव-गत कर लेने वाले 
वैज्ञानिक दर्भाग्यवश अपने उन भावों को लेखनी की नोक 
के सहारे भली भाँति उतार देने में बहुत ही कम समर्थ 
पाए जाते हैं, प्रस्तुत संकेत कितना ही अशिष्ट व कड 
क्यों न हो, सत्य होने के कारण सर्वमान्य a dh 
इस कथन के अपवाद के रूप में भी हक्सले, रेडे, 
डेभी, ब्रैग श्रादि प्रतिभावान वैज्ञानिकों का नाम लिया 
जाना आवश्यक है | सम्भवतः यह कहना अधिक उचित 
होगा कि इसका कारण वैज्ञानिकों की साहित्यिक aaa 
से इतना सम्बन्ध नहीं रखता जितना श्रन्वेषण कार्य की 
व्यस्तता के कारण अवकाश के श्रभाव से | मौलिक 
चिन्तन की बलबती भावना के कारण सामर्थ्यवान 
वैज्ञानिक अपना अमूल्य समय वैज्ञानिक साहित्य 
कलात्मक AT को सजाने में नहीं व्यय करते, परिणाम 
स्वरूप बह दायित्व कम सामय बाले वैज्ञानिकों पर ही. 
हे, किन्तु यह समझ लेना आवश्यक है कि पाचा 
चिन्तन ज्ञान के बीज के अंकुरित, पुष्पित एवं फित 
में विशेष सहायक सिद्ध होगा वहाँ वैज्ञानिक वा 
सारल्य विज्ञान का सन्देश जनता तक पहुँचाने T aaa | 
को भव कल्याण के पथ पर ग्रग्रसर करने म | 
'सामर्श्यवान सिद्ध होगा । 
आशा है वैज्ञानिक अपने इस दायित्व 
दंगे! 


की श्र ध्यात 
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[ वतेमान य॒ग में “मानसिक रोगों की चिकित्सा” वैज्ञानिक अध्ययन का एक प्रमुख अंग बन गई है, 

| क ao व A e SS a ~ PS ` a ae 

हमारी मानसिक अवस्था हमारे स्वाथ्य ही नहीं वरन्‌ हमारे चेतन अस्तित्व की ANER | प्रस्तुत लेख में यह 
मली भाँति निरूपित है कि किंन प्रवृत्तियो से किस प्रकार के रोग saa हो जाते हैं ।] | 


समस्त मानव समाज में किसी न किसी रूप में यह 
विश्वास अवश्य है कि मनुष्य के विचार सुन्दर रहने पर 


fi 9 
\ उसका स्वास्थ्य भी सुन्दर रहता है ag विचा सौन्दय 


की कल्पना विभिन्न समाज में विभिन्न हे | उन विचारों 
को जनता से मनवाने के हेतु कहीं-कद्दीं तो धर्म को ही 
साक्षी बनाया गया है | आधुनिक विज्ञान ने यह स्पष्ट 
कर दिया है कि मनुष्य का मस्तिष्क शरीर के समस्त 
भागों से प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप में नाड़िश्रों (nerves) 
द्वारा सम्बन्धित है | हमारी ज्ञानन्द्रियों द्वारा हो हमें जगत 
का श्राभास होता है और हम इन्हीं आभासित तत्वों 
द्वारा विचारों का भवन तैयार करते हैं। यहीं तक नहीं 
बल्कि मस्तिष्क शरीर के समस्त श्रङ्गों से सम्बन्धित है तथा 
उनकी समस्त प्रतिक्रियाश्रों को चलाने का काम करता 
है, परन्तु इरुका आभास हमारे चैतन्य मस्तिष्क को नहीं 
होता | शरीर के समस्त कार्यक्रम मस्तिष्क के अनुमति 
द्वारा ही होते हैँ | हर एक बार की दिल की धड़कन 
फेफड़ों द्वारा हवा भरने तथा पेटा द्वारा भोजन पचाने में भी 
मस्तिष्क का श्रत्यघिक महत्वपूर्ण सहयोग रहता है | यह 
वात अवश्य है कि इन क्रियाश्रों के संतुलन का हमारे 
चैतन्य मस्तिष्क को आभास तक नहीं होता । 
मनोविज्ञान के विद्वानों ने यह पूणतया साबित कर 
दिया है कि मनुष्य के मस्तिक पर बिभिन्न विचारों का 
st मभाव पड़ता हे उसी के आधार पर शरीर स्वस्थ या 
AM रहता हे । मनुष्य के विकृत मानसिक प्रभाव के 
कारण ही पेट में दर्द, gen, दस्त, वायुप्रकोप, दिल की 
कन, जिगर में खराबो, डरना, सनक agan, रात में 


स १4 + 
CNG काम करना, किसी प्रकार का श्रताघारण 


frag, चिड़चिड़ाहट, संचेतनता, नपु एकता, योन 


Fafa, सरदद्‌, आधे सर का दद, रात में नींद न आना, 
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नशीली वस्तुग्रों का उपयोग करने की श्रादत, तैथा feat 
मत या धर्म विशेष at कट्टरता इत्यादि तरह-तरह के 
भयंकर रोग उत्पन्न हं ते हैं | इनमें लमभग ९० प्रतिशत 
बीमारियाँ, यदि वे पुरानी हो गई हैं तो निश्चित ही मान- 
सिक स्वस्था के कारण हो प्रारम्भ होती हैं | age | 
यह भी सम्भव है कि कुछ बाहरी कारण भी सहायक हों॥ | 
मनुष्य के विकारयुक्त विचारों द्वारा उत्पन्न रोग में | 
एक बिशेष बात यह होती है कि कभी-कभी उनमें रोगी 
के शरीर में कोई प्रत्यक्ष भौतिक गड़बड़ी नहीं दिखाई 
देती यही यदि पुराने रोग हो गये तो उनमें शरीर में भी र 
प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई देने लग .सकते हैं । विचारों के 
कारण रोगी मनुष्य को केल दवा से कुछ समय के लिए | 
चाहे भले ही ठोक कर लिया जाय Wes यदि उसका | 
उपचार मानसिक चिकित्सा के आधार पर न हुआ तो 
फिर कुछ ही काल बाद वह ब्यक्ति पुनः उस रोग का 
रोगी दो जाता है। afaria तो ऐसे मरीज़ दवाओं, से 
अच्छे दी नहीं होते | इस प्रकार के बहुत से रोगियों को 
av भी मिलने का अवसर आया दै जिनके श्रीर में 
smed द्वारा कुछ भी गड़बड़ी न मिलने पर भो उन्हें 
भीषण पेट में दद, सर में दद, निद्रा अपदरण, डर 
इत्यादि अन्य रोग हैं | उनके शरीर में कोई भी गड़बड़ी | 
नहीं होती | ऐसे व्यक्तियों का उपचार वेबल मानसिक 
चिकित्सा द्वारा हो सम्पव है | 
मनुष्य में मिन्न-मिन्त प्रवृतियाँ होती हें, जैसे दुसरो 
पर रोब रखने की प्रवृति, दूसरों के सामने अपने 
ब्यक्तित्व को प्रगट करने की प्रवृति इत्यादि । इन 
विभिन्न प्रवृतियो के कारण मनुष्य में तरह-तरह के स्पन्दन | 
निर्माण होते हैं जैसे यौन तथा कामवाध्षना सम्बन्धी TAT | 
के कारण योग्यता की इच्छा रोब तथा शक्ति का फ़ाटो 
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करण करने की इच्छा और ब्यक्ति-प्रागट्‌ की sala के 
कारण बखान करवाने की इच्छा तथा स्वय की तारीफ़ 
इच्छा के स्पन्दनों का निर्माण होता हे | कुछ व्यक्तियों में 
AMA झुकाव र भावना द्वारा ऐसे स्पन्दन seed 
होते हैं जैसे घृणा, डाह, बदला लेने की प्रवृत्त | एकान्तता 
से रहने की प्रेरणा व्यक्ति में अपने साथियों के विरोध से 
सुरक्षित रहने की इच्छा से, निर्णय लेने से बनने के 
लिये, जिम्मेदारी, कटाक्ष खतरा तथा डर से बचने के 
feta धामिक तथा चारित्रिक विचारों के कारण हो 
उत्पन्न होती है | 

i ag समस्त स्पन्दन श्रम्तगेत प्रवृत्तियो द्वारा दी 
 उतन्नद्दोते हैं। कभी कभी इनके स्वाभाविक प्रवृत्ति का रूप 
बदल जाता हे, जैसे यौन-प्रबृति बदल कर «का“युक्त 
x सम्बंध तथा विकृति श्रादतें को जाती हैं। व्यक्ति-ददत्व 
male राजनैतिक ्रभिलापा का रूप ग्रहण करती है, 
और श्रम्रगामी प्रबृत्ति पिता के प्रति घृणा का तथा 
विनीत प्रवृति नेतिक कस्पनाश्रों और धार्मिक कट्टरताग्ओो 
. का रूप लेती है। 


OS FI heel 


| में उत्पन्न स्पन्दन श्रधिक तीव्र होने पर 
के ल्प में हानि पहुँचा सकते हैं | इस तीव्रता 
न स्पन्दनो के श्रसन्तुध्ट होने पर उत्पन्न भाव 
रा ब्यक्ति में उसन आ्राभात, विचार, 


MCE आ TS 
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स्वप्न तथा क्रिदा से होता है। कभी कभी ऐसा भी q 
सकता है कि यह तीव्रता व्यक्ति में गुप्त रूप में रहे और 
Saal ne होते के लिये किसी प्रेरक की आवश्यकता 
हो तभी यह स्थाई या ग्रस्थाई रप से प्रगट हो। एडलर 
तथा उसके सहकारियों ने यह ज्ञात किया कि व्यक्ति 
हढ़त्व का स्पन्दन स्त्री होने, सबसे छोटा लड़का होने, 
नाटा या कुरूप होने, कुछ शारीरिक aaa होने 
निम्न श्रेणी में पैदा होने, साधनों की कमी होने, निम्न 
धामाजिक स्थान होने, शिक्षा की कमी होने या बचपन 


में किसी प्रकार कि निम्न स्थिति हने के कारण तीब्रता | 


प्राप्त करती है । इसी प्रकार किसी साथी के उन्नत्ति पर 
या उसक्रे प्र्न पूवक प्रगति पर भी समान प्रभाव 
होता है | भाई या मित्र के प्रगति से भी अस्थाई प्रभात 
हो सकता है | शराब, श्रा+ घंणकारी साथी की उपस्थिति 
तथा लिङ्ग पर बातचीत, प्रोत्साहित साहित्य तथा फोटो 
योन स्पन्दन को स्थाई या अस्थाई रूप से बढ़ाती है। 
इन स्पन्दनो के सन्तुष्ट न होने के कारण व्यक्ति 
की भूमका aaa at जाती है । इस प्रकार की श्रत्रित्ति 
जैसे प्रमी के प्रभाव या साथी की आवश्य- 
कता, विश्वास का aata, चारों श्रोर कें 
रहने वाज्ञों की उदासीनता या आर्थिक या 
सैनिक वाध्यता स्पन्दनों को दीर्घकाल तक 
श्रसन्तुष्टरखती है । दूसरे प्रकार की श्रः 
न्तुष्टि व्यक्ति. में कुछ कमी के कारण 
उत्पन्न होती है, जैसे कुरूपता या नपु सकता 
द्वारा यौन सन्तुष्टता का अभाव, या बुद्धि 
की कमी या बिद्या के sara से व्यक्ति 
के व्यक्ति-दढत्व के स्पन्दन को निराशा होती 
हे। और कलाल्क गुणों के अभाव १ 
व्यक्ति-प्रागट असन्तुष्ट रह जाता दै | तृतीय 
प्रकार की श्रतृष्ति सगोत्र से सम्भोग, विकृति 
यौनिक क्रिया, सम्बंध at श्रादत a 


निर्माण होती है क्योंकि az समस्त बातें व्यक्ति के साम 
योन स्पन्दन के सन्तुष्टि में बाघक हैं । इसी प्रकार Peel 
न प्राप्त होने बाले. साथी के कारण भी. भौतिक us 
सन्तुष्टि में arar हो सकती 


| बाधा, AWA, ae 
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भागे ७१ ] 
— अर ००२ दस 
लज्जा, पाप को कल्पना, अयोग्यता या स्वयं के ग्रोछेगन 
की कल्पना द्वारा भी यौन सन्तुष्टि में बाधा पड़ सकती 
है । यही परिणाम प्रयत्न न करने की इच्छा, कठिनाइयों 
का डर, असफलता तथा अपमान की कल्पना या नैतिक 
या धार्मिक वाधा द्वारा भी होता है | 

यह विभन्न प्रकार के भाव परस्पर एक दूसरे को 
बढ़ाने या घटाने के काम में भी ग्राते हैं, जैसे ग्रयोग्यता 
तथा स्वयं के ओछापन का भाव, प्रयत्न न करने की 
प्रवृति और कठिनाइयों के डर के भाव व्यक्त-इदृत्व और 
MBM के स्पन्दनों को दवा देते हैं। प्रेमी व्यक्ति 
के हृदय में चोट पहुँचने का डर या संघर्ष और wn 
का भय तथा नैतिक और धार्मिक बाधायें अग्रगामी- 
सन्दुन को दवा देती हैं | कतंव्य का भाव आलोचना 
पपा ्रपमान, जिम्मेदारी से भागने को स्पन्दन को 
देवा देता है । यौन तथा निर्णय का डर या खतरे की 


PMSA व्यक्ति-हद्त्व को रोकता है और नैतिक तथा 


धार्मिक प्रवृत्ति श्रग्रगामी स्पन्दन के सन्तुष्टि में बाधा 
डालती है | 

मह समस्त भाव तथा स्पन्दन अपने बाधा की 
शक्ति ग्रन्तगंत प्रबृति द्वारा प्राप्त करते हैं | उनका 
विशेष रूप उन प्रवृत्त द्वारा बनी भावना के कारण है! 


| पह व्यक्ति स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा ग्रहण ळरता 


समे अपमान, असफलता, किसी विशेष चीज की 
भमी, बचपन कौ असफलता, उस काल के नैतिक तथा 
के * अनुभव, निरूत्साह तथा घेयहीन या दुर्बल नाड़ी 
' पायी का होना विशेष महत्वपूर्ण हैँ | 
ae पकार के भावों की क्रिया प्रतिक्रिया प्रत्येक के 
` ' तया मन पर रहती हें ॥ यदि साथ ही निम्न 
कोई बात हुई जैसे परबृत्तियों की FATAL 


E He Waal को जटिल रूप देकर व्यक्त करने 
| a अप्यधिक भाघुकता तथा भावात्मक अनुभव 


। उन 


| अनुभव ï 
TN उभो को स्थाई रखने की आदत, भातों का 


ši रखते हुये जप्त करने की आदत, उम्दिज्ज 
मनोभावों द्वारा अत्याधिक उत्तेजन, कम प्रयत्न 


| ; ते तथा अ्रप्रिय वात के बिः 
| Re. वरण के विरुद्ध काय न : ein R 
Ef ‘Tr अपने, उक्त भगो ले काश cur GHg MAAN प्यादी साथः, ade 


~ 


रोग-मानसिंक अवस्था के प्रतौकं 


अवश्य किती न किसी मानसिक रोग का रोगी हो 
जायेगा | 

मनुष्य में श्रपने हृदय के विभिन्‍न भावों को 
बदल कर उन्हें ऐशा रूप देने का गुण होता दे कि जिन्हें 
वह सन्तुष्ट कर सके | anafaa, व्यक्ति-द्ढत्व, -व्यक्ति- 
प्रागट तथा समाजिक स्पन्दन को मिलाकर शतरंज 
खेलने का शोक उत्पन्न हो सकता है | एक प्रकार के 
स्पन्दन का रूपान्तर कर दूसरा रूप देने की शक्ति 
विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न मात्रा में होती है। जिनके 
यह शक्ति पर्याप्त मात्रा में होती है वह उक्त प्रकार 
के विभिन्न स्पन्दनों के असन्तुष्ट होते हुए भी उन्हें 
किली अन्य प्रकार का रूप देकर उनके द्वारा निमाण 
afar से बच जाते हैं | यह शक्ति मनुष्य को जन्मतः 
ही प्राप्त होती है परन्तु अभ्यास तथा शिक्षा द्वारा कुछ 
बढ़ाई. जा सकती हे | जिनमें यह शक्त कम होती है वह 
अपने विचारों के कारण शीघ्र ही बीमार होते हे | कम 
सेकम इतना तो .निश्चत ही हैं क्रि ऐसे व्यक्तियों में 
बीमारी के लक्षण सुप्तावस्था में उपस्थित रहते हैं) 

मनुष्य की अत्यधिक भावुकता भावनाप्रद अनुभबो 
तथा उनके द्वारा उत्पन्न भावों को बहुत बढ़ा देती हैं। 
यह भावु ता व्यक्ति को जन्मतः प्राप्त होती हे या स्त्री 
होने या क्षोण स्वास्थ के कारण भी उसन्न हो जाती हे | 
यह भावुकता सांस्कृतिक प्रभाव तथा पिनेले मनोभावों 
के दबाव के कारण भी उत्पन्न हो सकती है | अत्यधिक 


' भाउकता होने पर व्यक्ति पर वैमनस्य, प्रयत्न तथा 


अपमान का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है | यदि इस 


व्यक्ति में अपने पसन्द के विरुद्ध कार्य करने की मात्रा 


rt To 
अच्छी हुई तो इन भावों के फलस्वरूप gad केवले 
शक्तिशाली तथा तीब्र Gas ही होंगी, परन्तु यदि यह 
मात्रा कम या सामान्य हुई तो व्यक्ति कठिन परिस्थितिओं 
में अपनी. सामाजिक, यौनिक या care स्पन्दन 
को सन्तुष्ट नहीं कर सकेगा । यह अत्यधिक भावुकता 
तथा अपने पसन्द भावों के विरुद्ध काम करने की श्रादत 
की कमी, मनुष्य में विभिन्न विचारों द्वारा होने वाले 


रोग निर्माण करने À प्रमुख रूप से सहायक होती हण! | 
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व्यक्ति 


a न्न 


अनुभवों के भावों को रोक रखने की श्रादत जो कि $ 

| को जन्म से ही होती है मानसिक रोग saa करने में 

भी महत्वपूरण है । निम्न होने का भाव, 

f श्रयोग्यता, लज्जा तथा पाप के तीव्र भावों द्वारा अत्य- 

४ ।धक भावुक व्यक्त में प्रभावकारी रोग निर्माण करते 
हैं| याद उत्तेजनावधक अनुभवों को कायम रखने की 
शक्ति कम है तो यह श्रनुभव धीरे धीरे शक्तिहीन हो ज।ते 
हृ और मनुष्य को प्रत्यक्ष हानि नहीं पहुँचा सकते परन्तु 

यद्वि मनुष्य में उत्तेजनावर्धक श्रनुभवों को कायम रखने की 
maa alan हुई तो यह भाव मनुष्य में तदेव के लिए 
अंकित हो उप्तमें aiat प्रभाव दिखलाने लगते Z| एक 
मरते हुए कुत्ते को एक बार देखते हो एक NAF स्देव 
के लिए जानवरों को मारता बंद कर सकता है तया 
तरुण व्यक्ति को उसके यौनावस्था में प्राप्त सम्भोग 
सम्बंधी रोगो के बारे में दी गई सावधानी उसे वर्षों योन 
dan से कौन रोक सकती हे | 

भावुक व्यक्ति जिनमें उत्तेजनावधक श्रनुभवों को 

कायम रखने की श्रादत होती हे ग्रयोग्यता, निम्न होने का 
ihe विचार, लज्जा, पाप कल्पना के कारण मानसिक दबाब 
असफलता तथा श्रपमान और कोई श्रप्रसन्नकारी स्थिति 
में अत्यधिक डरने लाता है | इसके कारण उसके 
स्पन्दन स्थाई रूप से ग्रसन्तुष्ट रह जाते हैं। इनको 
रूपान्तर करने तथा उन्हे श्रभ्यास द्वारा शक्तिहीन करने 
को छोड़ कर कोई साधन नहीं रह जाता, परन्तु रूपान्तर 
में उसी मानसिक द्राव को सहने की शक्ति तथा चेष्टा 
की श्राबश्यकता होती दै जो उत्त व्यक्ति में नहीं होती 
श्र उस स्पन्दन कों श्रस्वीकार करने का तरीका छोटा 
और सीमित हे । इसलिये श्रत्याधिक भावुकता तथा 
शक्तिशाली उतेजना ade agaal को कायम रखने की 
आदत से शीघ्र ही बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं | यदि 
साथ ही Meee का रूपान्तर कर दूसरा मार्ग देने की 
शक्ति कप हुई तो प्रभाव रौर शीघ्र प्रगट होता है | 
` अप्रसन्नता का बहुत बेड़ा डर मानसिक रोगों के 
रने वाले पहिले के मूल तच्च के साथ भी लिया 


ऊपर से 


सके परिणाम सहु] RLS A उ से «कील ले, HAGE को a 


` = ज्ञापन) 


बेबल ्रावश्यक स्पन्दनों का ही नहीं निरोध करती ar 
कि साधारण आदमी में दोना चाहिये बल्कि जीबन केह 
अवश्यक स्पन्दनों का भी निरोध करतो है । इस प्रकार 
के आवश्यक स्पन्दन चेष्टा भी नाड़ी तथा वोध परिधि से 
समास हो जाते हैं। चेष्टा परिधि से समात्प हो जाने के 
कारण उनके aae की आशा समास हो जाती है 
ओर बोध के परिधि से निकलने के कारण व्यक्ति को उ | 
ग्रसन्तुष्टता को दूसरे किसी प्रकार को सन्दुष्टाता के द्वार 
भरने का साधन सम्भव नहीं रह जाता । इसके साथ ही 
साथ यदि स्पन्दनों का रूपान्तर कर उन्हें विभिन्न स्व 
देने की शक्ति कम हुई तो स्पन्दनों का ख्पान्तर भी 
ग्रसम्भव हो जाता है | इस कारण वह व्यक्ति स्थाई रूप 
से असंतुष्ट रहने लगता है ओर मानसिक रोगों का रोगी 
बन जाता है । 
जीवन के gaat अनुभवों से प्रभाव कारी रोग | 
उत्पन्न होते हैं तथा आनन्ददाई श्रनुभवों से सम्बंध ) la 
प्रेरणा तथा आदते निर्माण होती हैं। इन शक्तिशाली | ५ 
उत्तेजित अनुभावों के असन्तुष्ट होने पर उपने a 
प्रानसिक रोग निर्माणक मूल तत्व चिरस्याई प्रभाव क | 
रोक बन जाता है और यही सन्वष्ट होने पर aa | 
सम्बन्ध प्रेरणा तथा आदतें बनती हैं | दूसरे शब्दों A यही | 
मानसिक रोग निर्माणक मूल तत्त्व व्यक्ति को विशेष a 
सम्बन्धित श्रद्धावान पुरातन वादी किसी विशेष गर्णि |, 
लिये सम्बन्धित और किसी लत का आदी बर्त 1 | 
सारान्श यह frag स्थाई भाउकता तथा उलभन गि, | 
करने के काम आता दै | यदि स्थिति कें IRE q 
किसी के व्यक्तित्व के कारण ga स्थाई प्रेरक की F 
सम्भव नहीं हुई तो भी व्यक्ति उन्हें बदल नहीं § 
वह स्थाई रूप से ग्रहन्तुष्ट रहेगा जितकें परिणाम £ 
उसे मानसिक कारणों द्वारा उन रोग हो जाये । 
शारीरिक रोग के उत्पन्न लक्षणों क sal 
्राकषित करने या उनसे लाभ उठाने कैं की dl 
उपयोग करना, स्वंय एक मानसिक रोग 
मूल तत्व बन जाता है। यह आदत हैं 
सोइबत या दुर्शित शिक्षा द्वारा बनती 


“nt 
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ga उठाने में रोगी उ पयोग करे या सोचे तो उक्त क्षत 
के समान होने पर भी वह व्यक्त रॉकी का रोगी रह 
एकता है । इसी प्रकार गर्भावस्था के रहने के कारण 
उपपन्न मानसिक क्षीणता उसके बाद भी रह जाती है। 
उत्तेजनाबधक प्रेरक के कारण स्वयंचालित अंगों 
(autonomic system) का ग्रत्याधिक प्रभावित 
होना भी एक magy मानसिक रोग निर्माणक तत्व 
है। यह श्रत्याधिक प्रभाव सम्पुण स्वंय चालित अंगों या 
इसके एक भाग जैसे निन्द्रा केन्द्र, वमन-केन्द्र रक्त वाहिनी 
dew नाड़ी, या दिल या पेट की नाड़ी पर हो सकता 
है| यह प्रभाव व्यक्ति में भूत या वर्तमान काल की 
भौतिक रोग से प्राप्त होता है या इसकी उत्पत्ति स्वाभाविक 
होती है । 
इस प्रकार केवल मृत्यु के अत्याधिक डर को छोड़ 
कर जो कि एक मात्र स्पन्दन है जो कि वर्षों marae 
| > रहने पर भी किसी प्रकार का मानसिक रोग उत्पन्न नहीं 
कर सकता, अन्य समस्त स्पन्दन यदि अधिक दिनों 
श्रसन्तुष्ट रहे, मनुष्य अत्याधिक भावुक हुआ तथा उसमें 
अपने स्पन्दनो को रूपान्तर करने तथा सहन करने की 
शक्ति न हुईं तो बह अवश्य किसी न किसी प्रकार के 
मानसिक रोग का रोगी हो जायेगा । इस सहन करने का 
काल हर एक व्यक्ति के ्रसन्तुष्टता को सहन करने की 
| ५, शक्ति पर निर्भर है जो क्रि सम्भवतः बही है जो की उसकी 
भग्रसन्नता पूणु स्थिति में कार्य करने की शक्ति । 
_ उक्त स्थिति के निर्माण होने पर रोग के लक्षण 
गा होने लगते हैं | उन लक्षणों के निर्माण की तीन 
कण्या हैं प्रथम जिसमें उत्तेजित प्रेरक द्वारा स्वंय 
गे पर ग्रत्याधिक प्रभाव है | जैसा ऊपर लिखा 
| हैं यह मानसिक रोग निर्माणक मूल तत्व भी हो 
त | te इसका प्रभाव अन्य मूल तत्वों की भाँति 
aa जो लक्षण निर्माण के लिये दूसरे त्त्वों पर 
3 S होते हैं, बल्कि यह स्वयं निश्चित लक्षण 
4 द्राश्रपाहरणवमन, रक्तवाहिनी प्रसरण गड़बड़ी 
0 motor disorders ) aaraa 
BS ग (extra systoles) इत्यादि निर्माण 
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है। दूसरा कारण क्रियात्मक उदासी तथा मानसिक | 
बिटघन (mental dissosiation) की ओर | 
झुकाव हे और तीसरा भूतकाल की रोग सम्बन्धित घटनाओं | 
का समश्‌ है जैसे पिता के धमनी काठिन्य ( arterio- | | 
sclerotic ) द्वारा दमघुटने के स्मरण द्वारा पुत्र में 
जो खुली जगह के शौक ( agoraphotia) का रोगी 
है दमघुटने की बीमारी का भी रोगी हो सकता है | एक 
स्त्री का पति उदर के झिल्ली सम्बन्धी रोग (peritoni- 
tis) का रोगी था, उसके कोष्ट वायु (flatulence) 
के स्मरण मात्र से री को भी वही लक्षण हो गये | एक 
लड़की को galana औषधि का स्मरण होता था 
जिस के बाद उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वह ईथर सूघ 
रही हे ओर वह बेहोश हो जाती थी | 

लक्षण स्थाइत्व यानी लक्षण रहने का समय या एक 
साधारण मनो भावुक प्रतिक्रिया जो अन्यथा बिना कुछ - 
प्रगट किये हुये हीं निकल गई होती या लक्षण या साधा- 
रण मानसिक प्रतिक्रिया को जो ah न आते बापस लाती 
है । जैसे प्रतीक मानसिक दबाव से आराम, बहकाना, या 
विस्मरण शा री या मानसिक वेदना उक्त स्पन्दन, प्रत्येक 
व्यक्ति-प्रवाह या बचाव, प्रत्येक सहायता आनम्द या 
लाभ या संक्षिप्त में प्रत्येक सन्तुष्टि जो रोगी उन लक्षणों 
से प्राप्त करता है लक्षण कों स्थाई रखने में सहायता 
होते हैं | यहाँ यह महत्वपूरण बात है कि यह लाभ किसी 
लक्षण को चलाये रखने में या उसके फिर से प्रगट होने 
में चाहे सहायक क्यों कर न हों परन्तु यह एक लक्षण के 
उत्पत्ति का. कारण नहीं हो सकते । इस प्रकार इनके 
द्वारा मानसिक रोग प्रारम्भ नहीं हो सकता | यदि यह 
मानसिक रोग निर्माण भो करते हैं तो रोग के लक्षण बहुत 
थोड़े काल तक रहते हैं जैसे चिड़चिड़ाइट, भय, डर 
इत्यादि परन्तु वास्तव में कोई रोग जब ही मानसिक रोग 
माना जाता है जब कि वह कुछ काल तक रहे या फिर 
कुछ-कुछ समय बाद वापस हो। इनमें लक्षणों द्वारा 
प्राप्त कोई भी लाभ सहायक नहीं होगा । इस प्रकार 
प्रत्यक्ष में यह केवल लक्षणों के स्थाइत्वमें ही सहायक है | 

समस्त आन्तरिक तैयारी -जब ऐसी हो जाती है कि 


ll 
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परिणाम प्रारम्भ करने वाले त्त्व की आवश्यकता पड़ती 
है। यह तत्व रोग प्रारम्भ करता है। इसके कारण 
व्यति में श्रसन्ुष्टता सहन करने की शक्ति कम हो जाती 
है जैसे gra (influenza ) का एक AMAT 
मनुष्य के सहन शक्ति को नेष्ट कर सकता हे, जैसे एक 
दुघटना जो यह प्रगट करे कि वे लक्षण उसके वतमान 
स्थिति में उसके लिये बहुत लाभप्रद हो सकते हैं या 
व्यक्ति के पत्तियों के घटाने या बढ़ाने से या उसके 
पारिवारिक जीबन या व्यवसाय में न बर्दाश्त करने लायक 
श्रसन्दुष्ट मानसिक रोग प्रारम्भ करने वाला ARIN तत्व 
हो सकता है | 

- उक्त समस्त विवरण में आवश्यक कारण वे हैं 
जिनके विना मानसिक रोग की उत्पत्ति तम्भव ही नहीं 
और अनावश्यक व६ जिनके बिना भी मानसिक राग 
उत्पन्न होता परन्तु सम्भवतः देर में और विभिन्न रूप में 
अब प्रश्‍न हो सकता है कि उक्त तत्वों में से कौन-कौन 
से श्राकश्यक हैं ! यह अत्यन्त महत्व पूर्ण हे कि बिना 
अत्यन्त शक्तिशाली स्पन्दन के श्रसन्तुष्ट रहे मानमिक 
रोग उत्पन्न होना सम्भव नहीं | इससे स्पष्ट होता है कि 
ब्रती इच्छा तथा उसकी भ्रसन्तुष्टता मानसिक रोग के 
प्रमुख तत्व हैं। यह किसी भी प्रकार के मानसिक रोग निर्माण 


मूल तत्व के लिये है । बिना किसी भी मूल तत्व के | 
भी मानसिक. रोग सम्भव नहीं यद्यपि यह अवश्य सत्य 
है कि aga से रोग बिना कई मूल तत्वों के कदापि उत्तल्न 
नहीं होते | phobias, obsession और compul- 
sion neurosis तथा ऐसे मानसिक रोगों Fae 
के लिये जिनमें भौतिक लक्षण होते हैं विशिष्ट लक्षण 
निर्माणक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है | परन्तु 
यदि यह लक्षण निर्माणक तत्व न होते तो यह कहना 
कठिन है कि व्यक्ति स्वस्थ्य रहता या उसे स्नायु की 
भिल्ली का प्रदाह के ( neurasthenic ) लक्षण 
जैसे थकान, अशान्ति और चिड़चिहाइृट जिनके लिये 
कोई aay निर्माणक्र तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती, 
न होते aga बार मानसिक रोग बिना लक्षण निर्माणक 
तत्व कें ही प्रगट ह्यो जाते हैं। कुछ में समस्त स्थिति उत्पन्न 


रहने पर भी यदि अन्तिम लक्षण निर्माणक तत्व न होता _ 


तो सम्भवतः लक्षण प्रगट ही न होते । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि मनुष्य के अन्दर जो 
विचारों तथा भावों की क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है 
उनका शारीरिक रोग निर्माण करने में महत्व पूरण सहयोग 
होता है। इस प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति की 
उपचार केवल मानसिक चिकित्सा द्वारा ही हो सकता है। 


स्वाद ओर गन्थ 


Mat sio हीरालाल निगम एम० एस-सी० डी० awe 


[ मस्तिष्क की यंत्र रचना को समने के लिए जो वैज्ञानिक गवेषणा हो रही है, उससे यह कर्ली 


गत हो सकता है कि आने वाली शताब्दी 
को चखकर पहचान सके किन्तु अभी तो 


विचित्र सी दात है कि ग्रास्वादन तथा प्राणशाक्तियों 
- का महत्व शारीरिक श्रनुकूलता के लिए श्रब उतना 
(धिक नहीं जितना कि.इष्टि तथा श्रवण शक्तियों का | 

त काल मे ऐसा न था, आदि प्राणी 


कु गे X में सहायक 
| CC-0. In Public Domain. uruku Kan ही ळी करने H ठ : 


i का मनुष्य एक सुन्दर चित्र को ATE या मनोरंजक संगीत मय ६ | 
इस लेख में वरात आवश्यक ज्ञान से ही हमें सन्तोष करना पड़ेगा | 
र्‌ weal j a 

aa 


0 
निश्चय द्दी अपनी उन्हीं ज्ञानेन्द्रियों पर निभ 
पड़ता था | स्वाद का ज्ञान ही उसे बनों के विष 3 
पदार्थों के जानने में सहायक होता था, GAAT 


POD AS अत 5 


९ च गाध 


होता | 
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रीर सबसे महत्वपुर्ण तो यह है कि कुछ अंशों में इन्ही 
शनेत्द्रियों द्वारा वह उत्पादन-क्रीड़ा की अनुकूलता का 
निश्‍चय करता था। प्रमाण स्वरूप आज भी देखा जाता 
है कि मछलियों अपनी दृष्टि गत कोई भी वस्तु नहीं खाएँगी, 
जव तक वह उसे qaa चख न लें, बिल्ज्ञी श्रपने 
सामने रखे हुए दूध तक को नही पीती जब तक वह 
gaad | इन ज्ञानेन्द्रियों के विकाश की कथा बड़ी ही 
मनोरंजक हे । आदि प्राणियों ( एक कोष्ठ वाले ) जैसे 
ग्रमीबा (ameba ) व पैरामोशियम ( paramoec- 
yum ) में साधारणतया एक रासायनिक सूक्ष्मग्राही गुण 
होता है, प्रयोगाथ जिस पानी में ये प्राणी विद्यमान हों, 
उसमें यदि अम्ल का एक बूँद भी डाला जाय, तो वे 
उसके पास से हटते हुए दिखाई पड़े'गे । बहु कोष्ठ 
युक्त (multicellular ) प्राणियों जैसे मछुलियाँ 
(elly-fish), lger (Earthworm) में भी 
७ लगभग यही सूक्ष्म आहिता होती हे -faafaa प्राणियों 
में, चाहे.वे एष्ठवंश युक्त हों या नहीं, दोनो प्रकार 
की शानेन्द्रियाँ पाई जाती हैं स्वाद के संस्थान तो 
भिन्न भिन्न ग्रगों से लेकर विसी किसी में पूरे शरीर 
भर में फैले देखे गये हैं | कीट-पतंगों में भी गन्ध के 
शन के लिये सूक्ष्म ग्राही इन्द्रियाँ होती हैं, एक मनोरंजक 
TANT में यह वणित है कि एक मादा पतिंगे के पास 
र | । इछ ही घंटों में बहुत से नर-पहिंगे (लगभग १२५) आकर 
| कर कारने लगे । निश्चय ही ये पतिंगे मादे की गन्ध से 
हड होकर आए होगे और उनकी भाणा शक्ति आति 
होगी क्योंकि वे सैकड़ों मील दूर से आए होगे । 


स्वाद गन्ध के सस्थान 


पवाद वर.न्थ की क्रियाओं के समझने के लिए 


य किर पश easy 
र आवश्यक है कि इनसे सम्बंधी इन्द्रियां का अध्ययन 
केयाजाय — 


as का ज्ञान मनुष्य को wre के कोषो 

Ste buds) द्वारा होता हे; ये कोष जिहा के 
खो (Papillae) में ऊपरी सतह की ओर 
| यदि अनुर्व छण यंत्र से देखा जाय तो ये कोष 


: Ta à बने तह BT OH, in SH uu HHS RRR Ts की छटनी a ug हे 


कोष्ठ (Gustatory cells) कहना उचित है। इन 
कोष्ठो के नोक पर कुछ अंकुर ( Gustatory 
hairs) होते हैं, जिनमें कि वह सूक्ष्म ग्राही गुण होता 
है | यह कोष जीभ से लेकर तालु (gullet) ब काग 
मुख (Upiglottis) तक फैले रहते हे, जीभ के 
अअभाग की ओर मिष्ठि-आही कोषो की अधिऊता 
होती है, पीछे के भाग में “कड़वा” का ग्रस्वादन करने 
वाले कोष अधिक पाये जाते हैं और Peart की ओर 
अग्रभाग में लवण-ग्राही तथा पीछे की ओर “खट्टा” का 
अस्वादन करने वाले कोष रहते हैं, देखिये चित्र । wa 
यह समझना सरल होगा की अंगूर की मदिरा (wine) 

चूह-चूस कर क्‍यों पी जाती है और जब की शराब 

(Beer) को घट धरा कर पी जाने का नियम क्यों 

बनाया गया है | पशु्रों में कोषों की संख्या तुलनात्मक 

रूप से बहुत अधिक होती है, कुछ मनोरंजक गणना 

निम्नांकित है — 


बैल. (05) ३५,००० लाभग 
खरगोश १७,००० 4, 
बकरा १५,००० yy 
सुश्रर १४,००७ ३) 
मनुष्य १० 3९०० १) 


गन्ध--संत्थान की रचना भी लगभग उसी 
प्रकार के कोष्ठों से होती हे, जिस प्रकार के कोष्ठ कि 
स्वाद कोषों में पाए जाते हें, नासिका के समस्त भोतरी 
भाग पर बहुत कोमल चरमे का एक स्तर होता है जिसे 
sasaa कला (mucuos membrane) कहते 
Z| इस स्तर का कुछ भाग जो नासिका-लिद्र के 
(nasal cavity) ऊपर काफी अन्दर की ओर होता | 
हे, भाण-क्षेत्र माना जाता है RA (olfactory 
region) में दो प्रकार के कोष्ट होते हैं जिनमें एक के 
अग्रभाग की ओर अंकुर-समूह (hair bunch ) सा 
होता हे और गान्ध युक्त पदार्थों की प्रतिक्रिया होने पर 
यही गन्ध के ज्ञान का कारण होता है। 

स्वाद तथा गन्घ के ये कोष्ठ उन नाड़ियों से सम्ब- 
स्थित होते हैं जो मस्तिष्क में जाती हैं । व्हा नाड़ियों के 
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और स्वाद, गन्ध, का ज्ञाने श्रलग-श्रलग हो जाता हैं; 
J 
देखिए चित्र...... 


नमकीन, खट्टा, मीठा, कड़वा 


' मुख्यत; चार प्रकार के स्वाद होते हैं । उपरोक्त चार 
प्रकार के स्वादो के मिश्रण से सब स्वाद लिए जा सकते 
है, प्रयोगार्थं नमक, तिरका, चीनी और कुनैन लेकर 
किसी दो था तीन को मिलाने से भिन्न-भिन्न मि श्रत स्वाद 
पैदा हो जाँयगे | कुछ लोगों का मत है कि wear, धातु 
जैसा थ्रादि स्वाद भी इन चारों के सिवा मुख्य स्वादों में 
गरिने जाने चाहिए, किन्तु वास्तव में इनको स्वाद में 
ती करना कहाँ तक उचित होगा, यह विवादास्पद है 

स्वादों के सिवा जिह्वा में स्पा (जिसका सम्बन्ध 


ce मः i : : स्वा 
रजन सामग्री की रचना रेः) Ble उसे, amuk RAEAN कि नमक $ 
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सुक्ष्मग्राहिता श्रवश्य होती है उदाहरणार्थ काली मिर्च व 
कपूर के स्वाद ही ले लीजिए | कुछ वैज्ञानिकों का मत 
है कि गमं ब eg स्वाद इसलिए मालूम 
होता है क्योंकि पदाथ जिह्वा के उस 
भागों को उत्तेजित करते हैं। जिनमे गरमी 
व ठन्डी के लिए सुक्ष्म ग्राहिता होती 
है। एक दूसरा मत यह भी है किये 
पदाथ fagi के चमे पर नाद़ियों के aa 
छोर पर प्रभाव डालते हैं, कुछ भी हो 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि तापक्रक ; 
का प्रभाव कुछ वस्तुओं Fare पर 

बहुत ही महत्वपूण होता है -साधारण 

तया गर्म होने पर वस्तुएं अधिक मीठी 

लगने लगती हैं ठन्डी होने पर कडवी 

चीजों की कड़बाइट कम हो ज़ाती है 
उदाहरणार्थ FAT खाने के पहले यदि >? A 
बर्फी का एक टुकड़ा खां लिया जाय तो. | 
अपेक्षाकृत स्वाद उतना कड़वा नह 
प्रतीत होगा । 


— 


इसके सिवा स्वाद का बहुत सा शात 
वास्तव में स्वाद ही नहीं ates गथ प 
सम्बन्ध रखता है, बात सीधी दे 6 । 
खाद्य सामग्री से निकली हुई वाध्य ना | | 
व मुं ह में पीछे की ओर से ऊपर ग्राती , 
है और प्राण-क्षेत्र पर प्रभाव डालती है। इतलिए 
वास्तव में हम जिसे गन्ध समभते हैं, वह एक ति 
अनुभव है जिसमें स्वाद, स्पशं, तापक्रम तथा T 
सम्मिलित होते हैं। | a 

यह समक लेने के पश्चात्‌ कि स्वाद TTA 
प्रकार का मुख्य रूप से होता है, प्रत्येक प्रकार के 
की कुछ व्याख्या करना सरल होगा- 


नमकीन A git | 
विक्राशं-वाद के अनुसार हमारे पूवग यह | 


गे जीव ये, ई | 
facia (Invertebrate) 48% जीव थै द्धी | 


YN 


G 
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aad प्राचीन स्वाद होगा । बहुत ही तुच्छ प्राणी जिनमें 
उतनी सूक्ष्म ग्राहिता नहीं होती, जैसी कि हमलोगों में 
होती है जल में नमक की मात्रा श्रधिक होने पर उससे 
दूर भाग जाते हैं | मनुष्यों को नमक के स्वाद का ग्रनु- 
भव कामन साल्ट (common salt) खाने पर 
होता है | इसी तरह के ओर पदार्थ भी जिनके नाम 
साधारण नमक ( sodium chloride) की ही 
तरह हैं, नमकीन स्वाद ते हैं। रसायनिक रचना के 
श्रनुतार AYAN के अनुसार निम्न तालिका में उन 
पदार्थों में से कुछ के स्वाद का वर्णन मिलेगा | 

पदाथ 


AVA स्वाद 
सोडियम क्लोराइड प८,५ नमकीन 
(Sodium chloride) 

पाटैशियम क्लोराइड ६४.५ नमकीन 


(Potassium chloride 

- पोरैशियम ब्रोमाइड ११६ नमकीन व कड़ बा 

(Potssium bromide) 

पोटेशियम आयोडाइड. १६६ 

(Potassium Iodide) 
Rau यह निष्कर्षे निकलता हे कि इस gaat के पदार्थों 
का. नमकीनपन aga अधिक, होने पर कडू alee 
मिश्रित होता है | 

नमक के लिए हमारी agaarfeat भी बहुत अधिक 
दती है; रिक्टर (Richter) तया मैक्कीन (Maclean) 
(१६३६ ) के एक प्रयोग के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि 
Wk एक “आ्राउन्स? (ounce) नमक एक बाल्टी 


कड़ वा 


` मेर पानी में डाल दिया जाय, तो भी साधाएण' जलःसे 


उः 
मका स्वाद. कोई आदमी अलग बता देगा | 


aza 
प दैनिक उपयोग में आने बाले ऐसे पदार्थ जिनमें 
एलो, ता है, उनमें ग्रध्लका अश होता है | सिरके में 
( Acetic), wat व नीबू में साइट्रिक 
‘the ) तथा सेव में मैलिक ( Malic ) - अम्ल 
Acil) का अंश होता दे । कहना यह चाहिए कि 
कारण ही खट्ट स्वाद का अस्तित्व 


तेजात श्रधिऊ as ale हलके तेजाब कम GE होते 
हैं | इसके सिवा कुछ तेजाब ऐसे भी होते हैं जो खट्टे 
होने के हाय बहुत ही कड़वे होते हैं जैसे पिक्रिक अम्ल 
( Picric Acid) के स्वाद के लिए भी eat 
काकी aaa ग्राहिता होती है यदि एक “asa” 
(ounce) तेजाब ४० गैज्ञन पानी में छोड़ दिया,जाय तो 
भी हम उसके खट्टे पन की पहिचान कर सकते हैं। l 


. कडू वापन 

“कडू वा स्वाद एस्क्रोलायडूत? (Alkoloids ) 

नामक पदार्थों के कारण होता है, कुछ उदाहरण हैं-- 

कनैन (quinine ),.सिट्रिकनी न: ( Strichnine ) 4 
a aa ( Brucene ) 


मीठा 
नमकीन, खट्टे तथा Bea स्वाद के लिए हम कह 
सकते हैं कि ये स्वाद एक विशेष वर्ग के पदार्थों के 
कारण होते हैं हिनु मीठेपत के वारे 'में यह सच नहीं | 
अच्छा ही है मीठे पदार्थों की ग्रधिकता में ही हमारी 
दिल चस्पी है। साधारणतया शकरादि ( sugars ) at 
सबसे मीठे पदार्थों माने गए हैं किन्दु बहुंत से ग्रब ऐसे 
रासायनिक पदार्थों का ज्ञान हो चुका हैं जो शकरादि से 
कई सौ गुने जो श्रधिक मीठे हैं किन्तु शकरादि से 
उनकी रसायनिक रचना का कोई संबंध नहीं| 
प्रकृति के मीठे पदाथ ज्यादातर पोषक होते हैं, इससे 
यह अनुमान लगता है कि मीठा स्वाद सबसे बादे 
का है क्‍योंकि इसका संबंध पोषण से है। स्मरण 
रखना चांदियें fe ्रौर स्वादों का संबंध तो जीवन रक्षा 
से ही संबम्धित है कृत्रम रचना के मीठे पदार्थों के 
बारे में मनुष्य को हमेशा संदिग्ध दृष्टि से देखना. ठीक 
देगा, उदाहरणाथ 'लेड एसीटेट' (Lead Acetate) 
को ले लीजिये, इसका दूसरा नाम “लेड की शकरा? 
(sugar of Lead) भी है, किन्तु ae एक TS 
पदाथ है | शकरा जो हमारे दैनिक उपयोग में 


है । शकरादि कई प्रकार Ag, जिनको अ्रपेज्ञाकृत 
मीठापन निम्न प्रकार से है 


» गाढे 
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है कई प्रकार को होती है, गन्ने के रत से बनाई जातीं 
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विज्ञान, अप्रेल-मई-जून, १६५० 
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[ भाग {d g 


फ्रुक्टोज (Fructose) (फलों में होती है) .१५६ 


सुक्रोज (8001८88) (गन्ना के रस में) १०० 
ग्लूकोज (1८०९) sx 
aala (Maltose) 3R 
लैक्टोज (Lactose) दूध में... १६ 


. der ऊपर कहा जा चुका है, गन के रस वाली 
साधारण शर्करा को १०० मानकर उसी एकाई में यदि 
प्रयोगाशालाश्रों में बनाए गए कुछ पदाथो का मीठापन 
नापा जाय तो वह सेकड़ो ब हजारो गुना होगा | 

एक उपयोगी तालिका निम्न है -- 


= पदार्थ मीठापन 
asda (Saccharin) aa फाहवग 
(Ortho-Sul pho- Remsen and 

Benjimide) Fabldery ६७५४ 

डस्सीन (Dulcin) 
(Par. ethoxy 

Phenylurea) Roo 
हेक्साइलस्कोर मेलीनोमाइड डाक्स.ब हाउस्टन 
Hexylchlor Dox an | 
Malonamide Houston 300 
ल्कोरोनाइट्रो एनीलीन AFFINI 


Chloro-nitroaniline) (Blankasa) ४०० 
ब्रोमोनाइटो एनीलीन 
_(Bromonitro aniline) 
ग्राइडोनाइटो. एनीलीन 
(o.lonitro aniline) » 8806 
o इनपदाथो में खाने के बाद थोड़ी सी कड़वाहट 
सी श्रनुभव होती है | 2s 


9) ८०० 


=e 05 ५ | 
न इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता दै कि उपरोक्त चार 
प्रकार के स्वाद] के मिश्रण से हम कोई भी वाँच्छित 
_ स्वाद ले सकते हैं, किन्तु गन्ध के प्रकारो के कई वर्गा करण 
` मिलते हैँ, बहुत से वैज्ञानिंकों ने तो बहुत ब्योरे बार 
वस्तुओं के गन्ध के आधार पर यह वगीकरण 


> 
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किया है, उदाहरणाथ ज्वाडमेकर (Z vaadoma- 
ker) ने सन्‌ १६६४ मे निम्न वर्गीकरण बताया-- 

फलों की गन्ध, कपूर व लौंग को, फूलों की, मुश्क 
की, बेन्जीन (Benzene) व ल्कोरीन (Chlorine) 
को, भूनी हुई काफी की, पनीर कौ, खटमल को तथा 
मलमूत्र की । किन्तु साधारण रूप से गन्ध का निम्न 
वर्गीकरण अधिक साध्य प्रतीत होता है-- 

मसालो जैसी, फूलों जैसी, फलों जैसी, राल जैसी, | 
जले हुए जैती व मल जैसी । 

गन्धों का daa भी वस्तुओं की रासायनिक रचना, 
से उतना afar नहीं जितना कि स्वाद का | 

स्वाद च गन्ध का अव भव 

उपरोक्त वर्णन से यह प्रतीत होगा कि स्वादव 
गन्ध के बारे में ग्राज का वैज्ञानिक पहले से बहुत alae 
ज्ञान रखता हे किन्दु वास्तव में यह बात नही | इन 
दोनो अनुभवों को भली भाँति समझने के लिए दो बां * | 
जानना श्राबश्यक है, एक तो यह fe किसी बिशेष ` ) 
रसायनिक रचना से इन अनुभवों का संबंध है या नही | 
यद्यपि कुछ प्रगति इस दिशा में हुईं है किन्तु वतमान 
विज्ञान नहीं के बराबर ही मालूम होता है । दूसरे यह कि 
इन अनुभवों को मस्तिष्क किस प्रकार छाँटता है ! बिच 
वेत्ता ग्रड न (Adrain) ने एक प्रयोग का वण 
किया हे जिसमें कि एक प्राणी की खोपड़ी बेहोशी देकर 
खोल ली गई, गन्ध के अनुभव को मस्तिष्क में पहुँचाने 
बाले नाड़ी तन्तुञ्रों के बीच में विद्यूत द्वार (1110110, 
des) रखे गये, किन्तु जवा तक मालूम हुआ, जी भी 
उत्तजना ea नाडियो द्वारा ata, कान, नाक तथा मुर 
मस्तिष्क तक ग्रांती हैं, वे सव लगभग एक ही प्रकार S 
होती हैं। यदि किसी प्रकार देम इन सम्बन्थो को aata 
समभ सके और. उनमें मनमानां परिवर्तन कर पक वै | 
चित्र al Saat तथा स्वर समता को स्वाद द्वारा का E 
जाननां सम्भव होगा, wal तो यह वैज्ञानिक क | 
मात्र है!, _ — 


t 


a 
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भारत को मछलियां और उंनका व्यवसायं 


[ १३- 


a SSS 


भारत की मछलियाँ ओर उनका व्यवसाय 


लेखक--डा० ज्ञानप्रकाश दुवे, एम० एस-सी० डी० फिल्० 
[ एक ओर तो विर्व की. वतमान जनसंख्या और दूसरी ओर भूमि की क्षीण ग्राय उब॑रा शक्ति ने जो 
जटिल समस्या हमारे समक्ष उपस्थित कर दी है, उसका आंशिक निराकरण मछलियों के उपयोग पर मी निभेर 
है| मछली अव संसार की प्रमुख खाद्य सामग्रियों में से एक है । भारत की स्थिति इस सम्बन्ध में क्या है, इसका 


एक अच्छा परिचय इस लेख में मिलेगा । ] 


वतमान काल में भारत की खारे और मोठे 
धानी की मछलियों के व्यापार को आर्थिक संगठन 
में ग्रत्यन्त ही निम्न स्थान दिया गया है । वैसे तो 
भारत में अनेक प्रकार के साधन और अच्छी 
परिस्थितियाँ हे जिससे मत्स्य व्यापार में वृद्धि की 
सके, जैसे fat सामुद्रिक क्षेत्र, असंख्य 
नदियां, तालाव, नालियॉ, सरोवर, भील इत्यादि 
किन्तु इतनी अच्छी परिस्थित होते हुए भी जो 
asiat पकड़ी जाती हैं उसका एक बड़ा सा 
हिस्ता बेकार ही जाता है । इसका कारण यही हे 
कि मछलियों के पकड़ने, उनके जमा करके बाहर 
भेजने के साधन और उनके व्यवसाय की सुविधा 
/ ग्रत्यन्त ही कमी है । इसके अतिरिक्त यह व्यव 
शाय ऐसे लोगों के हाथ में है जिन! आर्थिक 
देशा बहुत हो गिरी हुईं है किन्तु आजकल भोजन 
कौऊमी होने से इस व्यवसाय को फिर से प्रोत्सा- 
हन दिया जा रहा है | मनुष्य के भोजन की साम 
ह “| मछलियों को सदा दूसरा स्थान दिया 
घई, । यदि पहला अन्न हे तो दूसरा महछ॒लियां 
S यहा तक कि कृषि विभाग के रायल कमीशन 
~ Ai तुलना अन्न el में चावल से की है। 
त स्पष्ट कहा है कि मछलियों की संख्या 
' “णा हो देश में aa की कमी को पूरा करना है । 
भारत में व्यापारिक मछलियों का 
त च्यवसाय 

" का सधुद्रतट ३२२० मील है और तट 


द्‌ J 
°° मील अंदर तक का भाग लगभग ११५००० 
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aima है। इतना बड़ा क्षेत्र होने पर भी अत्यन्त 
थोड़ा सा सिस्‍्सा काम में लिया जाता है। यहाँ तक 
कि समुद्र की अधिक गहराई तक तो मछलियाँ 
पकड़ी ही नहीं जाती हैं । भारत में नदियों के 
मुद्दानों का क्षेत्र भी ओर प्रदेशों से कहीं अधिक ही 
है। इन चेत्रो में यह देखा गया है कि खारे पानी 
की मल्लियां एक, बड़ी संख्या में पकड़ी जाती हैं, 
क्योंकि इन स्थानों पर खारे और भीठे पानी 
का मेल. होता हे | ओर खारे पानी की मछलियों 
का मीठा पानी में आने से उनकी परिस्थिति एका 
एक बदल जाती दै फिर वे आसानी से पकड़ 
ली जाती हैं। कुछ मछुलियां ऐसी है जो खारे श्रौर 
मीठे दोनों पानी में अर्थात्‌ geal में पाई जाती 
हें ओर उन्हे मुहाने की agua कहते हें । 38 
हिल्सा आदि | मीठे पानी में भी कई अच्छे प्रकार 
at alate मळऊलियॉ पाई जाती हैं किन्तु दूसरे देशों 
के विपरीत अत्यन्त ही थोड़े प्रकार की मछलियां पकड़ी 
जाती हे जो भोजन के काम में आती हैं और इससे 
भोजन का एक आंशिक भाग ही इल हो पाता हे । | 


मछलियां पकड़ने की विधियां ' 

भारत में मछुलियां पकड़ने के कई प्रकार के जाल 
ओर पात्रों का आविष्कार क्रिया गया हे । इनका 
अकार देश की प्राकृतिक अवस्था उनके लक्षण 
और मांग पर निभेर हे | 
खारे पानी की मछलियों को पकड़ने के लिये 


मुख्यतः छोटी छोटी नावें तैयार की जाती हैँ 


ES 
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(जनका तौल प्रायः ५ टन होता है । खारे पानी at 
agal प्रायः समुद्रतट से ५ या ७ मील को दूर 
, तक और ६० फुट की गहराई तक पकड़ी जाती हैं । 
मछलियों के पकड़ने के लिये age श्रधिकाधिक 
१२ घंटे समुद्र में रहते हैं ah ऐसे age बहुत ही 
कम होंगे जा इस समय से AFR समय तक 
समुद्र में रहते होंगे | 

मीठे पानी की agaat पकड़ने के लिये दो 
प्रकार की नावें काम में लाते हैं । 

(१) बेडे या डोगी | 

(२) acii की नाव | 

बेड़े उन स्थानों पर काम में ग्राते हैं जहाँ दल 
दल अधिक श्रौर वृक्षादि कम हों । तालाबों और _ 
भीलो की agai 0780168 atii से पकड़ी 
जाती है | बड़ी बड़ी नदियों की मछुलियों को TF- 
sa के लिये डोगियां aaa हे सुविधा जनक 
नावें हैं। ये सस्ते al में बनती हे और जिन 
नदियों की az तेज होती है वहाँ इन adl का 
श्राक्रार बदल जाता है | 
हि ` जाले Ai दूसरे प्रकार के छोटे छोटे साधन 
कितीएक प्रकार की मछलियों के लिये ही होते 
६ जसे शाकं, पच are के लिये डिफ्ट जालें, 
बाम्बेडक, wit आदि के लिये स्टेक जाल, कनारा 
जिले में सारडाइन श्रौर Ataa मछलियों के लिये 
कई प्रकार की खींचने वाली जालों का प्रयोग किया 
जाता है। महाजाल ( Trawl) से पहना, fem 
सोले इत्यादि स्टेक और पन्डुबकियां gah और 
मुद्दानों की मछलियों के लिये होती हैं। फेने बाले 
' जालों से समुद्र तट की नन्ही नन्ही मछलियां पकड़ी 
जाती हैं। भील तालाब ate नदियों की मछलियों 
को मारने के लिये भाले, पिंजड़े और बल्लम ate 
काम में लात हैं। झोल, कोल, सरोबर श्रादि.की 
मछलियों को पकड़ने के लिये कई प्रकार के जालों 

[ते हैं जसे ( Drag ) स्टेक इत्यादि | 

पकड़ने के व्यसन वनाने की बस्तुएँ 
aml को बनी होती हैं। gy: 


ME | 
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मजबूत जालें सन से बनती हैं । जाले alee तर 
aga की लिये बनाती हैं जिनके गांव नदियों के 
किनारे ela हैँ | 


- विद्युत शक्ति से चलने वाली नावें 


मछुलियों के मारने RoR में श्राज से ७५ वर्ष 
पूवं तक जो लाभदायक परिवर्तन हुआ है बह 
विद्युत शाक्त की नावों का हुआ है। ऐसी नावो का 
आविष्कार ताजी मछुलियों की मांग का ही कारण 
हे क्योकि दूसरे साधनों से मछुलियां पकड़ने में. 
और उन्हे उचित स्थान तक लाने में बहुत ही समय 
लग जाता है किन्तु बिद्युत शक्ति की art से 
मछुलियाँ पकड कर तुरन्त हो समुद्र के कितारे पर 
लाई जा सकती हैं मछली के व्यवसाय में faa 


“ शक्ति का प्रयोग केवल नावों के चज्ञाते में हो नहीं 


किन्तु विदेशों में तो इन. नवो के साथ मछलियां 
पकडने के बड़े व्यसन और जाले श्रादि भी लगा 
देते हैं जो विद्युत शक्ति से ही चलते हैं। इशे 
अतिरिक्त मछुलियों को पकड़ने के बाद उनको 
असली हालत में रखने के लिये भी विद्युत शक्ति 
का प्रयोग करते हैं। मछलियों को मारने कें aà 
भारत में जहाजो ग्राद का प्रयोग तो प्रायः ६० 
वर्ष से होता ग्रा रहा है किन्तु इससे कोई विशेष 
लाम नहीं हुआ | eae की जालें मी ग्रत्याधिक 
काम में, लाई जाती है पए ग्रन्बेषन कर्ताश्रो की 
कमेटी में से मद्रास की कमेटो ने सन्‌ १६१६ मैं 
यह बताया हे कि जब तक भारत में Facile रौर 
बफ की कोठिया है तब तक, व्यापार की दृष्टि से ऐप 
प्रकार की जालो का कोई विशेष लाभ नहीं है । 

ऊपर लिखे साधन के प्रयोगो से यही fats 
निकलता है कि :-- 


(१)चौड़े मह बाली जालों का प्रयोग, sial | 
विदेशों. में होता है,* भारत -के लिये a | 
- नहीं हे । ng- — 
(२) अच्छे प्रकार at मछुलियाँ पडि = 


a 


5.0; 


किनारे सर, उथले.पानी H ही होती हैं । ` 


ee ¬ 


है| | ht 


copii) of Ut 


DS NS. NE Re अन. 


— =D 2 HH ww 


| ' सारे पानी की मछलियों का 


भारत की मछलियाँ ओर उनका व्यवसाय 
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(३) चॅँ.कि मछलियाँ तैरती श्रधिक हैं इस 
कारण से लंबी श्रौर बड़ी oral का प्रयोग लाभ 
दायक सिद्ध हुआ है | 

(x) मछलियों को पकड़ने के लिये भारत में 
विद्युत शक्त से श्रभी कोई विशेष लाभ नहीं 
हुआ है | 

मछुलियों की खपत 

सम्पूण भारत की मछलियों को पकड़ने का 
कोई विशेष विवरण नहीं है। उसका कारण ag- 
fal के पकड़ने के साधन हैं जो aaa ही शोच 
नीय दशा में हैं | 

उपज में मौसमीय घटबढ़ 

भारत में खारे पानी की मछलियो का व्यत्र- 

साय केवल मौसमीय है। खारे पानी की मछलियों 


j ५ को मानसून समाप्त होने के पश्चात्‌ ही पकड़ना 


श्रारंभ कर देते हैं और अक्टूबर या नवम्बर तक 
श्रधिकाधिक्र पकड़ी जातो हैं । मीठे पानी कौ 
मछुलियों का पकड़ना तो पूण तया मौसम पर हो 
निभर है यहाँ तक कि जैसा मौसम होता है वैसी 
ही देश की माँग होती है | यही कारण हे मछलियों 
का कोई वितरण अभी तक नहीं हो पाया है ओर 
इससे निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते हैं कि 
व्यवसाय बढ़ा या 
पेटा केवल मद्रास की मछलियों का वितरण हमारे 
mq है जो बताया है क्रि हन्‌ १६२६ से १६३६ 
पेक की उपज को देखने से तो यह पता चलता है 
कि खारे पानी की मछलियों के व्यवसाय में कोई 
विशेष afa नहीं हुई है। मीठे पानी की मछलियों 
ग वितरण है हो नहीं पर इस क्षेत्र के श्रन्वेषको 
“विचार हे कि इसका व्यवसाय दिनोदिन घटती पर 

इसके मुख्य कारण निम्न लिखित हैं। 

(१) बड़ी बड़ी नदियों पर बड़े बड़े बाँध बंध 


a जने से घूमने वाली मछलियों को उनके अंडे देने 


“स्यान का रास्ता बंर हो जाता है । 


E- (२) नदियों में धीरे धीरे रेती का जमाना । 


(2) जन संख्या बृद्धि होने से wal, तालाब 
अदि ऐसे स्थानों का पैदावार की भूमि में परि- 
afia होना । si 

(४) सिचाई के सुगम सांधनों के निकलने से 
तालाबों और दूसरे ऐसे स्थानों की श्रोर से ध्यान 
हट: जाना. | ५ 

(५ ) मछुलियों का श्रधिक मारना | 

(६) मछलियों के ae बच्चों और अपूण 
मछुलियों का का नाश | 

(७ ) नालियाँ और पानी की धाराओं का 
गंदा होना । 

मछुलियों की वार्षिक उपत की श्रोर ध्यान देने 
से पता चलता है कि उनकी एक बड़ी संख्या महुएं 
ही ले लेते हैं क्योंकि खारे पानी की मछलियों का 
हिसाब बताया है कि ११३'७ लाख मनकी उपज 
में से ८८ लाख मन aag ५७ प्रति सैकड़ा 
age ही खा डालते हैं | मीठे पानी का हिसार 
केवल यही बताया है कि कुल agat जो बाजार 
में बेची जाती है वह ६२६ लाख मन है | 

में Q Tt 
भारत में उनसे बनी हुई वस्तुअ 
का आयात 

ana में सिर्फ मछलियों का श्रायात तो प्रायः 
हे ही नहीं। जो कुछ मछलियाँ कनाडा और यूरोप 
से आती हैं उनकी गिनती श्रत्तन्यत हो कम हे. 
विशेष कर जमी हुई मछलियाँ, सूखी टिन आदि 
की मछलियाँ और उनका खाद्य इत्यादि ही अधिक 
तर भारत में आता है | किन्तु इन वस्तुओं का 
मूल्य भारत में मछलियों को पैदावार के मूल्य का 
१-६ वाँ हिस्सा है अर्थात्‌ जब भारत में १०२, 
करोड़ रुपये कौ मछुलियाँ होती हैं तो १६:३ लाख 
रुपयों की मछली और उनकी बनी हुई वस्तुएं 
भारत में आती हैं | जमा की हुई मछुलियॉ अधिक 
तर पड़ोत के ही देश से mat हैं जेसे श्ररब के 
देश ट्रॅसिमल, मसकट ओर दूसरे राज्य | ; 


इसके विपरीत as महलिया का निर्यात | 
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१६] 
oOo 
लाख रुपये की लागत का है i 
Fl कल भारत में मछलियों का आयात 
पॉच प्रकार से होता है | 
(१) ताजी मछली | 
(२) वेन्ड मछुली | : 
(३) काड मछली के जिगर का तेल । 
. (४)मठुलीका खाद्य | 
भारत में मछली से बनी 


का निर्यात 

समुद्रतटीय प्रांत और राज्यों ने जैसे बर्मा, सीलोन 
qaia बिदेश आ्रादि में मछलियों के निर्यात के लिये 
कुछ थोड़े से स्थान बना MARI किन्तु '६२६ से 
१६४१ तक के वर्णन से पता चलता है कि उनकी वृद्धि 
में कोई परिवतन नहीं हुआ है | ग्रायात की तरह निर्यात 
भो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तमुद्रतट के मौसम पर 
निर है asg मौसम निर्यात की वृद्धि का द्योतक है | 
मुख्यतर aga के खाद्य में पिछले तीन ail में 
अधिक उन्नति हुई दे । सुखाने और साफ करने के दंग 
का परिवर्तन भी निर्यात पर निर्धारित है | और उन 
दंगों से बिलकुल ही विपरीत है जो देश की दी मछलियों 
को सुखाने के काम में आते हैं | मछलियों का निर्यात 
जब से पैसफिक श्रोर हिन्द महासागर के बीच शत्रता बढ 
गई है तब से प्राय: समाप्त ही हो गया है | 


बाजार के लिए मछलियों को तेयार करना 

नदी, तालाब ओर दूसरे साधनों द्वारा agar 
पक्रड़ी जाती हैं उस में से अधिकतर तो ताजी मछुलियां 
खाई जाती हैं Ol मछुलियों को बाजार के लिए तैयार 
. करने में केवल मछली के ग्रंदर श्रांते निकाल कर उसके 
पेट को साफ करते है | खारे पानी की मछलियों को 
तैयार करने में एक बड़ी aga होती है क्योंकि 
पक्रड़ने के ढंग, नावों का छोरा होना और 
वृष कड़े नियमों के कारण मछलियों को समुद्र 
लाने में एक बड़ी कठिनाई का सामना 
। इसलिये खारे पानी की मछलियों 
डी संख्या धूप ही में नमक छिड़क कर वा 


हुई वस्तुओं 


ee \ 
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वैसे ही सुखा ली जाती हैं। पश्चात्‌ सूखी मछुली बाजार 
के योग्य होती हैं | 

यदि खारे पानी की मछलियों थोड़े समय में ही इकटठी 
की जा सकतीं और तुरन्त ही बड़े शहरों में पहुँचाई 
जा सकतीं तो ताजी मछलियों की एक बड़ी संख्या 
बाजार के लिए तैयार हो सकती है | इसके लिये वग्बई में 
मोटरों से कुछ लाभ अवश्य हुआ है | उनसे मछलियों 
को समुद्रतट के २०० या ३०० मील की दूरी तक तो 
मछुलिग्रॉ पहुँचा सकते हूँ | जहां am सस्ता मिलता है 
र ये मोटर बफ की क्रोठेयों से सुसज्जित हैं वहां परर 
ये लाभ दायक सिद्ध हुई है । बाजार में बेचने वाली 
ast मछलियों को पकड़ने के बाद कुचले हुए बफ से 
जमा लेते हें । किन्तु भारत में बफ के कारखानों को 
कमी होने से बफ बहुत मह'गा पड़ता है | मुख्यत्तर 
गर्मियों में जब उसकी कीमत का कोई हिसाब नहों रहता | 
जहां तक SS गोदामों का प्रश्न है भारत में प्रायः हैं हो , ` ५ 
नहीं किन्तु जो हैं वे ब्रिदेशों के जैसे नहीं हैं। फिर भी 
लाभग्रद होने से मद्रास, कालीकट, बम्बई आदि के देशों 
में इनका प्रयोग होता है। कैनिग और क्योरिंग के कोई 
विशेष कारखाने न होने के कारण से मछलियों से श्रमे 
प्रकार की वस्तुएँ बनाने केलिये भारत में कोई अच्छे 
कारखाने नहीं हैं। वैसे भी कारखाना चलाने कें लिये 
माल का सदा तैयार रना आवश्यक है पर भारत १ | 
३६१ दिनों में कुल १०० दिनों तक ही मछलियां मिली 
हें । क्योकि अधिक तर नमक में भिगो कर या क 
नमक में भिगोये हो धूप में सुखा कर करते हं। वैसे 
क्योरिंग नमक में भिगोकर ही करते हैँ पर नमर्क F 
कठिनाई से मिलने के कारण क्योरिङ्ग बिना नर्म, 
हो कर लेते हैं। ig के कारखाने भारत में 
१५.० हैं | क्योरिङ्ग के बाद मछली का तौल होता 
फिर बाजार के लिए भेज दी जाती है | 


मछली के तेल का उत्पादन 
पश्चिमी समुद्रतट पर तेल वारी मीर 


अधिकता के कारण तेल a. मद्रा ie 
निकाला जाता है। तेल मछलियों को पकाने * 


eat | 


बोकी | 
तयी 


oy Faen ie | Cat 


a ae की दूरी। 
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प्रकाला जाता है । कुछ व पूर्व मछली को सड़ा कर 
भी तेल निकाला जाता था पर उससे aga ही खराब रौर 
gifa तेल मिलता था। पश्चात्‌ १६०७ में मद्रास 
ga कें मछुली विभाग ने मलछुश्रों को तेल निकालने का 
नया ढंग बताया जिससे मछलियाँ उवाली जातीं थीं और 
se दबाकर तेल निकालते थे । यह तेल कहीं पुराने 
हेत से अधिक श्रच्छा होता था । शाक मछली के भेजे 
के तेल का प्रयोग भारत वासी सन्‌ १८५० से जानते हैं 
श्रौर सव से पहला कारखाना १८५४ में कालीकट में 
स्थापित किया गया | इसके पश्चात्‌ काड मछली का तेल 
बाहर से सस्ते दामों में मिलने से शाक के तेल के कार- 
खाने हूटने लगे । किन्तु सन्‌ १६१४ में दूसरा महायुद्ध 
धोने के कारण काड का तेल बाहर से Mar “बंद हो 
गया । इसीलिये भारत में शाक तेल के कारखानों की फिर 
से स्थापना होने लगी । शाक के तेल विश्लेषन से पता 


_ चलता है कि उसमें बाइटेमिन श्रकोड के तेल से १५ गुना 
"a ग्र lz F > 
AGES | यही कारण है कि आज इसके व्यापार की 


वृद्ध की ओर एक विशेष ध्यान दिया जा रद्दा है। 


उपयोग 
मछली के श्राकड़े से पता चलता है कि एक मनुष्य को 
प्र्ति I कुल ३-४ te मछली और उससे बनी हुई 
बसुय मिलती हैं । वैसे तो मछलियों का खर्चे हर प्रांत में 
भिन्न-मिन्न हे किन्तु भारत में मछुलियों के खच के श्राँकड़े 
ते हैं कि वाषिक प्रति पुरुष का व्यय पिछले ail से 
कहीं अधिक गिर गया है | 


Wea 

भारत में मछलियों का कोई विश्वसनीय मूल्ल नहीं 

। इसका ब्यापार अधिकतर agal के ही हाथ में है 
केभी भी एक मूल्ल adi रखते प्रलियों के मूल्य का 
` ष सदा उनकी जाति और अधिकता पर निर्भर है । 
स्प में इनका मूल्य तीन बातों पर ही निर्धारित है | 
(१) मछलियों की जाति , प्रकार और गुण। 
२) जिस कारण से मछली बेची जाती है | 


न R) उपज का क्षेत्र और उनके प्रयोग होने 


` बनाने में arg या नारियल की पत्तियों काम में लेते है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( १) के अनुकार पाम्फ्रेट, सीर, हिल्छा, वेक्टौ, 
amaa ओर दूसरी खारे पानी की मछुखियाँ सदा 
अच्छे दामों में बेची जाती हैं | 

(२) मछली की अ्रच्छी कीमत तब ही मिलती है 
जब माँग केवल ताज़ी मछलियों at की हो | 
न (३ ) मछुलियों की माँग सदा शहरों तक ही सीमित 
al | 

मीठे पानी की मछलियों का मूल्य खारे पानी की 
मछुलियों से सदा श्रधिक रहता है | मछलियों का वितरण 
सदा दो प्रकार से होता हैः-- 

(१) aga स्वयं ही मछलियों को बाजार तक a 
aE | E 

(२) घाट पर ही दूसरे बीच के श्रादमियाँ को बंच 
दे. ये बीच के मनुष्य नावों को रखने वाले. क्यूर या 
गाँव के सौदागर होते हैं। यह देखा गया है कि इससे 
उन्हे कोई विशेष लाम नहीं होता है | । 

बहुत से गाँव और शहरों में मछली बाजार पाये 
जाते हैं ये बाजार श्रधिकतर खुली जगह होते हैं। 
म्यूनिसिपिल श्रौर केन्टूनमेन्ट आदि में मछली बेचने के 
अच्छे बाजार बनाये गये हैं । 

उत्तरीय भारत में.मुख्य शहरों में मंडी में ही मछ- 
fat बेची जाती हैं। कुछ शहरों में जो मछली बाहर से 
गाती है वह स्टेशन पर ही बेंच दी जाती है। 

मछली और उनसे बनी स्वतुर्ये अधिक समय तक 
नहीं टिकती है उनको तुरन्त ही बेचने कां प्रयास करते 
हैं क्योंकि ताजी मछुलियाँ २४ घंटे से अधिक नहीं रखी , 
जा सकती हैं। बङ्गाल में इनको सुखाकर रख लेते हैं। 
आर जब ताजी मछलियाँ प्राप्त नहीं होती हैं तब सूखी 
मछलियों का प्रयोग होता है । 


मछली ले जाने के साधन 


E 
& 


बैलगाड़ी, नाव, या घं डा गाहियाँ I जहाँ पर | 
सुविधा होती है वहां मोटर लारी या रेल का भी प्रयोग | 
होता है | थोड़ी दूरी के लिये साइकिल सदा लाभप्रद है 9 


मछलियों को रखने के लिये बास्टियाँ थैले लकड़ी के डिब्बे 
या मिट्टी के बरतन काम में लाये जाते र ग्रौर उनका TZ 


SS 
; Digitized by है ama) aviation Ran eGangotri 


१८] 


[ भ q ग ७% 


agal की र्थिक दशा श्रत्यन्त ही शोचनीय है वे 
ऋणि होते हैं । 
संक्षेप में यह कह सकते हैं कि मछलियों का व्यव- 
साय, जो ग्राज भोजन सामग्री का एक मुख्य अंग है, 
यदि मछलियों को इकट्ठा कर दूर ले जाने के साधन सुलभ 
न हों, वृद्धि नहीं कर सकता है | साथ ही गरीब agal at 
> _ दशा को ठीक करना और उनके व्याथार में उचित शिक्षा 
| देना श्रावश्यक है। यहाँ तक कि हर एक प्रान्त श्रौर 


a ee 
we 


दिये गये हें | समुद्र की अधिक गहराई तक भी मछलियों 
को पकड़ने के प्रयोग क्रिये जा रहे । 

मछलियों की वृद्धि के अनुसंधान की रोर भारत 
सरकार का ध्यान भी कई A से ह और यही कारण १ 
कि मद्रास, बङ्गाल पंजाव ओर संयुक्त ger में तीस Ii 
से इनके लिये विभाग खोल रखे हैं | इन प्रान्तीय विभागों 
ने मछलियों की उपज और व्यवसाय में कोई विशेष af 
नहीं की किन्तु इस समय जब देश में भोजन का प्रश्न 


| = 
| ; 
| 
( 
भः 
॥ i 


राज्य के झोल, तालाब, सरोवर आदि समी ऐसी चीजें सब से प्रथम है भारत सरकार का ध्यान फिर से इस ak ; 
जिससे इसका सम्बन्ध है उसका निरीक्षण दो रहा है और कुछ तेजी के साथ हो रहा है | और इसके व्यवसाय को ( 
उनमें मछुलिमों की बृद्धि के कई ग्रन्वेप्रन भी आरंभ कर बताने की सब प्रकार से चेष्टाये की जा रही ह| ” Í 
DX ए 
SN NTA A j 
RS Er) mso a a m pol ki ‘į na 0 
जात-गण ओर लाइसेंको के विचार . 
ह ( लेखक--श्री जगदीश नारायण श्रीबाध्तव एम० एस० सी० ) | à 
; : तमान के ; ° > O A . N # 3 iy 
| i [ वर्तमान युग आदश के संघष का युग है-अध्यात्मवाद के विरुद्ध भौतिकवाद, पूंजीवाद के i a 
1 ure पमाजवाद की पुकार सुनाई दे रही है। जीवन के विकाश से सम्बन्ध रखने वाले जातगुणवाद के | भ 
GR गु q À की अ D ` CN any = N DAN 
11 R है 
शर पाझ को. हा कर दा हैं, WET लेख में दोनों वादों पर संतुलित रूप 
विचार किया गया है]  .. 2 6 5 
j ५ 
`` प्रसिद्ध बनस्पति-हि गि) | हित ह पको केहि E 
D > pi टी Sto लाइसेन्को एक dga विवरण देना । लाइन्सेकों के विचारों को 13 
. न ग्रकैडेमी ग्राफ ऐग्रीकल- प्रचलित विचारधारा की पृष्ठभूमि के सहारे ही ataa | को 


3 चरल east (lenin aca lem y cf agricu 
ltural Scienes) के सम्मुख ३१ जुलाई सन्‌ १६४८ 
को ग्रध्यक्ष पद से एक भाषण दिया, fred mi-a 
A के विद्यार्थियों के बीच एक तहलका सा मचा दिया | 
O भाप्रण की समस्या पर उक्त श्रकेडेभी में काफो गरम 
are श्रन्त में एक प्रस्ताव के रूप में, जिसे 
| ने पास क्रिया, लाइसेन्को के तिचारों का 
या गया | लाइसेन्को को सरकार तथा साम्य. 
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उचित होगा, ag: जातयुण (Heridity) पर स्थापित, 5 à% 
घारणाश्रों का उल्लेख पहले क्रिया जायगा | | 
सम-जनन प्रवणता ( like begeting like ) 4 
प्राणि जगत का एक ऐसा सिद्धान्त है जिससे सभी परि 
चित हें 1 साथ ही थोड़ा ध्यान देने से यह भी बि'दत ही 
जाता है कि इस सिद्धान्त के agan कार्य शीज्ञ होते EF 
भी एक से जान पड़ने वाते दो प्राणी बिलकुल एक | 
नहीं होते इष्प्रमान एकरूपता में निदित श्रमता BM 
का एक प्रधान गुण है | प्राणि शास्त्रियों ने जीवधा री 
मे इत समानता एंब विभिन्नता का मूलकारण gisel E 
का प्रयत्न क्रिया | इस समस्या पर विचार जो रूप श्री | 
घारण कर पाये हैं उनकी नीब सन्‌ goo BATT | 


Jes st ] 


peop DR 
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मेळेल (Mendel) ने डाली थी | मेन्डेल के अनुमानो 
` ने उत समय की विचार धारा में क्रांति पैदा कर दी थी | 
ग्राधुनक Beata के आधार पर यद्यपि मेडेन्ज के 
arat में काफी परिबतन हो गया है, किन्तु Nasa 
(Men 8111811) की उपयोगिता स्वतः उतके सिद्धान्तों 
से श्रधिकृ इस बात में थी क्रि इस विचार प्रणली ने 
जातगुण की जटिल समस्या का हल हूड़ने का एक नया 
uar खोल दिया, जिसपर चल कर आगे, वेटसन 
(Bateson ) मोरगन ( Morgan ) आदि वैज्ञा- 
au के ग्रथक परिश्रम के फल स्वरूप, जातगुण की 
एक थियरी ( ॥' cory) बन सकी जिसे क्रोमोज़ोम 
पियरी ग्राफ हेरीडिटी (Chromosome theory 
of Heridity ) कहते हैं | 
क्रोमोज़ोम थियरी के मुख्य सिद्धान्त ये है -- 
| _ क्रीमोजोम द्वारा वह पदार्थ किसी प्राणी से संतान 
PS आता हे जो उक्त प्राणी और उसकी सन्तान की 
समानता के लिए उत्तरदायी है, क्रोमोजोग्स का अधिकांश 
भाग जीन्स (jenes) पे बना होता है | जीन 
एक अति सक्ष्म कणा है जिसपर शरीर की किसी एक 
(या एकसे अधिक ) विशिष्टता का अन्तिम उत्तर 
दायित्व है। साधारणतया जर्मउेल (jerm cell ) के 
| a a ४७९] ७७७ ) में वे सभी जीन्स द रहते 
S RU प्राणी एक विशिष्टरूप से विकसित होने 
वाध्य रहता है; और इम विकास के ग्रस्त में एक 
a मिलता हे जो मूलतः अपने जन्पदाता के 
गे ae है । जीनका एक विलक्षण गुण यह है कि 
.. न celldivison ) के समय q4 अपने 
विलङुल अपने ही aer में एक नया 
म T लेता है, जिसका aaa पाँरणाम यह 
$ 4 N E दूसरी प्रीढ़ी में जीव वराबर 
FE .. ड सन्तान उत्पन्न करता RI 
E = छ (( inherited ) विभिन्नता की 
; oa क कारण हैं, न से मुख्य ये हे-- 
९ ोंदून क्रिया में निहित कारण-- 
ako का अनियमित वट्वाश,:क्रोमोजोंम्त मे 
3 ,क्रोमो जोम्ध 
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(11) क्रोमोज़ोम्स की संख्या का घट बढ़ जाना | 

(iii) क्रोमोज़ोम्स मे स्ट्रक्चरल परिवतंन डेफिशियन्सी 
(Deficiency), डिलीशन (Deletion), gat 
केशन ( Duy tlication ) ट्रांसलोकेशन (Iran 
slocation) ग्रादि : 

(iv) जीन्स में आकस्मिक परिवेतन (Mutation) 
अटमानता जिस मात्रा में पाई जाती हे, कारण भी उसकी 
उत्पत्ति के काफो हैं। यह भी स्पष्ट है कि विभिन्नता 
का कारण वे परिवर्तेन है जिनका सम्बन्ध कोमोज़ोम्स से, 
अतः जीन्स से है |. 

३. जीनोटाइप (genotype) से aada ग्रनिय- 
मित तथा व्यक्ति के प्रभाव से परे हैं, दूसरे शब्दों में शरीर 
हारा संग्रहित ( acquired) गुण -श्रबगुणु प्राणी से 
सन्तान में नहीं जाते | कारण यह है कि व्यक्ति श्रौर 
वातावरण के संघष के फलस्वरूप व्यक्ति के शरीर में कुछ 
परिवर्तन हो जाते हैं जिनके श्रनुकूल परिट्तन जीनोटाइप 
मे, साधारणतया नहीं होते। चूंकि जीनोटाइप नही 
बदलता इसलिए सन्तान में वह परिवर्तन दिखाई नहीं 
देता जो उसके जन्मदाता.के शरीर में उत्पन्न हुआ था | 

[ संक्षेप में क्रोमोज़ोम थियरी ग्रह है--जीवों की 
समानता तथा विभिन्नता का भौतिकस्तर (physical 
basis) Malta के शरीर द्वारा श्रपनाये परिवतनो के 
अनुकूल परिवतंन नहीं होते, अतः ये परिवतंन इनहेरिट 
(inherit) भी नहीं होते यहाँ पर यह बता देना 
आवश्यक है कि अभी तक ये विचार adara थे और भब | 
भी लाइेंन्को तथा उनके अनुयाइयों को छोड़ कर | 

अधिकांश प्राणि शास्त्री इनमें विश्वास रखते हैं । ] 
इन विवारों को arga रखते हुए अब्र लाइसेन्को 
की धारणाग्रों को देखना है | खेद का विषय है वि 
जिस भाषण मे लाइसेन्को ने ग्रपने विचार प्रकट किये 
वह एक वैज्ञानिक लेख की दृष्टि से ग्रत्यन्त अपूण है. 
और भी मुश्किल हो जाता है sat से उनके उन 
विचारों को खोज निकालना जिनका सम्बंध (ठीक और 
सीधा) समस्या से दै, जव कि भाषण विरोधी 
Jka Katya autem Herigler उत्तेजना पुण, र 
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` कटुवाक्यों से भरा हो । 

निम्नलिखित भाषण के कुछ श्रंशों के भावानुवाद 
५ का एक संग्रह है, जिसमे, श्राशा है, पाठकों को लाइसेन्को 
' के विचारों को जानने मे सहायता मिलेगी-- 

१. प्राणी तथा उसके afaa के लिए आवश्यक 
वातावरण (condition of life) एक ही इकाई के 
दो श्रंग हैं | 

२. शरीर और उसके प्रभाव से स्वतंत्र कोई जात 
guq (heriditary) पदार्थ नहीं है | 

३, जातगुण का संबंध केवल क्रोमोज़ोम्स से ही 
नहीं वरन्‌ शरीर के हर जीवित कण से है | 

४, जातगुण जीवित शरीर का वह गुण है जिसके 
अनुसार उसे (शरीर को) जीवन तथा विकास के लिए 
एक निश्चत परिस्थिति की आवश्यकता होती है, तथा 
जिनके कारण प्राणी में ग्रन्य परिस्थिति के होने पर, 
एक विशेष ढंग से प्रतिक्रिया होती है । 

अथवा 

पीढ़ियों मे संचित वातावरण के आधात की प्रति- 
क्रिया के प्रभाव को ही जातगुण कहते हैं | 

५ सेक्स (Sex) कोष्टों या दूसरे ale} पर, 
जिनके द्वारा उत्पादन क्रिया हती है, सारे शरीर faata 

का प्रभाव पड़ता हे | ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन कष्टों 
में जिनसे नये प्राणी उलम्न होंगे शरीर के बिकास की 
faa भिन्न maa अंकित होती जाती हैं। 
वातावरण के कारण विकासक्रम मे परिचंतन हो जाता 
eeu Rafia विकातक्रप जातगुण को बदलने वाला 

मुख्य कारण है | 

६. जात गुण एक मिटाबोलिउम विशेष (parti- 
ular type of Metaboli sm) पर ग्रलम्षित 
"वातावरण परिवतन प्रणी के मेटावोलिज्म मे 
धि त तबदीली पैदा कर देता Byres मेटा- 
के बदलने से जातगुण भी बदल जाता है | 
[गुण के किसी स्थापित अंश में सहसा 
हो जाता कि एक हो पग में हें 
पत गृणा मिल जाय । प्राणी पहले हमें 


a+ cee 


ठा 
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जब कि उसके उस गुणा कौ ala दिल चुकी होती है 
है। ऐसे प्राणी alam करे पीढ़ियों तक afisa. 
फलानुकूल वातावरण में रखने की ग्रावश्यकता होती है | 

9०७०५ स्थापित जातगुण को हिला देने वाला यह 
पहला परिवतेग निम्नलिखित atadi द्वारा हो सकता है। 

(i) ग्राफिटग Grafting), | 

(1) Aarma की विभन्न ग्रवस्थाग्रो मेप्राणी | 
के ऊपर वाहय परिस्थितियों का प्रभाव डालना, 

(iii) ara ब्रीडिंग (cross breeding) -- 
विषेश कर उनके बीच जो निकट सम्बःधी नहीं हैं । 

| इस सम्बन्ध Ù लाइसेन्को के निम्नलिखित वाक्य 
पर भी ध्यान देना चाहिये ] 

****`-केबल हिब्रिडाइजेशन से alsa फल नही 


प्राप्त होगा, जब तक कि उन गुणों के विकास के E 
लिये, जिन्हें हम हाइब्रिड (hybrid) में लाना चाहते i 
हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ न हों। ry | प 
८ वातावरणा के प्रभाव से उत्पन्न तबदीलियाँ पे 
किस हृद तक इनहेरिट होंगी यह इस वात पर निर्भर है न 
कि शरीर का परिवर्तित भाग उस क्रिया में कहाँ तक ; 
योग देता हैं जिसका रिप्रोडकटिव (reproductive) a 
कोर्ष्टो की उत्पत्ति से सम्बन्ध है । i 
[ लाइसेन्को ने मिच्युरिन (Michurin) के प्रयोगों $ 
तथा विचारों से प्रेरणा ली है डनकी मूल धारणा यह | 
है कि शरीर द्वारा dafa ( acquired ) gut का 6 
इनहेरिटेन्स (inheritence ) सम्भव तथा Bae 
है । इसी विचार.के ग्राधार पर उनका मत यह दै कि हमें दि 
प्राणियों मे किसी निश्चित दिशा में, ara परिस्थितियों | $ | 
के प्रभाव से उनकी आन्तरिक कार्य प्रणाली में परिवर्ग 
कर, उनको अपने इच्छानुकूल बदल सकते हैं | | | जञ 
लाइसेन्को ने |जाने जोरदार शब्दों मे श्रम | 
विरोधियों को खरी रोटी सुनाई है उससे कहीं द्री m | स 
में उन्होने mA सिद्धान्तो को व्यक्त किया दै, T | ¥ 
प्रमाण देने की ओर तो ऐसा प्रतीत होता दै, 3 X 


t- 
ध्यान ही नहीं दिया | वेजिटेविल दाइ faze ( Voge 


८. वार हि . 
able hybrids) जो लाइसेन्क्ो कें gns |) % 
hybrids a E 
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जात-गुण और लाहसेंको के विचार 


E भिन्न नहीं हो ते, जातगुण पर उनके विचारों के 
प्रमुख प्रमाण हैं । उदाइणार्थ वे एक प्रयोग और उसके 
परिणाम का वर्णन करते हैं -- 

टमाटर की एक जात है जिसकी पत्ती कटी छुटी 
(disscoted ) नहीं होती आर जिसका लाल फल होता 
हैं। एक aa जाति के टमांटर की पत्तियाँ कटी छुटी होती 
tale फल पीलापन लिये हुए सफेद होता है। पहली 
जाति का एक पेड़ स्टाक (stock) ओर दूसरी का 
एक पेड़ सिञ्चत ( scion) के रूप में इस्तेमाल किया 
जाया | जिस बषः (Graft) लगाया गया दोनो में 
कोई परिव्तंन नहीं दिखाई दिया | स्टाक ate सिश्रन 
दोनो से बीज इकठा किये गये | 
' स्टाक से लिए गये बीजों से जो पेड़ उत्पन्न हुए 
. उनमें से ग्रघिकतर era की ही तरह थे --लाल फल 
` वाले जिनकी पत्तियां करी छुटी नहीं थीं । पर छुः पेड़ 
3 ऐसे थे जिनकी पत्तियाँ कटी छुटी और फल पीले ये इन 
` पेड़ों में सथ्रन का प्रमाव स्पष्ट है | 
साधारणतया जब इन दोनो जातियों को क्रास 
किया जाता है तो हाइब्रिड की पत्तियों कटी छुटी और 
फूल लाल होते हें | या जिन ६ पेड़ों का जिक्र ऊपर 
विया गया है उनके फल भी पीले थे aa क्रास से 
उत्पन्न aiaga agi थे | f 
एक दूसरे हाईब्रिड में भी पत्तियाँ कटी gat थीं | 
इत पेड़ में एक स्थान पर पीले और दूसरे पर लाल फल 
पै-स्टाक और सिश्रन के गुणों का Afaa anag । 
जिन पेड़ों में पहली पीढ़ी में कोई विशेषता नदी 
दिखाई, उनके बीजों से उत्पन्न कुछ पेड़ों में (दूरी 
पीढ़ी में) करी छुंटी पत्त: और पीले फल पाये गये । 
3 i अतिरिक्त कुछ राधारण पेड़ भी पाये गये-- 
Ta सेक्मुअल हिव्रिहाईज़ेशन में भी होता है | 
ee द्यि दृष्टान्त से लाईसेन्को के अनुसार यह 
B+ कि क्रोमोज़ोम्स के aera प्रदान के बिना 
| >. पिश्नन श्रौर ere एक दूसरे पर जातगुण को बदल 
$ En प्रभाव डाल पके | स्टाक और सिग्रन के 
दान प्रदान किस प्रकार हुआ Ae इमसे जात. 
। य में परिवर्तन किस तरह हुआ ! इन प्रश्नों पर लाइ-- 


छा /-> 


| | 
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सेन्को ने प्रकाश नहीं डाला | फलतः वे इस सम्बन्ध मे / 
कोई नियम «1 नहीं दे सके | दृष्टान्त श्रसाधारण अवश्य 
है पर इहेरिटेन्स (inheritance की इस क्रिया को 
समभने के लिये दी गई सचना शोचनीय ढंग Faq 
है | कितनी पीढ़ियों तक प्रयोग जारी रहा ! हर एक 
पीढ़ी में बिभिन्न प्रकार के det का अनुपात क्या थां! 
जिन dal में परिवर्तन हुआ उ के बीज बोये गये या 
नहीं ! यदि हां तो. नतीजा क्या ear? आदि कितने ही 
महत्यूण प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई | - 
जो कुछ बताया गया है उसके आधार पर तो केवल 
इतना हो कहा जा सकता है कि यह दृष्टान्त मेन्डेल के 
साधारण सिद्धान्त से मेल नहीं खाता जान पड़ता, और 
अधिक छान बीन की ata रखता है | प्रमाण के रूप 
में जो पूचना लाइसेन्को ने ग्रपने भाषण में दो है, उनके 
विचारों की आधार शिला यदि यही है तो निस्संदेह 
उनका कुछ भी श्रनुमान लगाना ग्रनाधिकार चेष्टा है | 
यदि उनकी घारणाश्रो के पीछे ae ग्रधि तथा 
संतोश जनक प्रमाण हैं तो उनका उल्लेख न करना 
साधारण ya श्रवश्य है, फिर भौ इन गुप्त प्रमाणों के 
प्रकाश में आने तक हमें उनके विचारों के सम्बंध में 
कोई धारणा बना लेने से बचना चाहिये | 

लाइसेन्फो के क्रांतिकारी विचारों को प्रमाण का 
aan पर्याप्त मात्रा से बहुत कम मिल सका है, यह 
सत्य है । पर प्रमाण से अलग भी तो विचारों का कुळु 
अपना मूल्य होता है। इन विचारों का मूल्यांकन वश्यक 
हे, लेकिन पहले हमें क्रो मोजोम थियरी की कमता पर दृष्टि _ 
डालनी,होगी | masts थियरी के पक्ष में अत्यधिक 
प्रयोगिक प्रमाण अवश्य हैं, पर यह कहना सत्य न होगा | 
कि आपने मौजूदा ज्ञान से हम जारगुण क्री सभी समस्याश्रों | 
al क्रोःोजोम थियरी के आधार पर समझ शकते | 
हें | हमं याद रखना चाहिये कि स्वयं जीन का श्रस्तित्व 
श्रमी तक सरकमस्टैन्शयल (circunstantial) 
प्रमाण पर निर्भर है । जीन की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में ' | 
भी हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित हे । सेक्सडिटरमिनेशत | 
(sex determinaton) द्वाइब्रिड बिगर (hybri l 
vigous) आदि कई समस्यात्रो का सन्तोशजनक 
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विज्ञान, अप्रेल-मई-जून, १६५० 


२२ ] 


[ भाग q ? 


os 


 उत्तर्रमीक्रोप्रोजोम थियरी नहीं दे पाई | यह बिलकुल 
सम्भव है कि जिन बातों को हम ara इत सिद्धान्त के 
4 aa पर ठीक-ठीक ससक नही पाते, उन्हे आगे चल 
oat अपने विस्तृत ज्ञान से इसी थियरी के आधार पर 
समभ सके | पर साथ ही हमें कम से कम इस सम्भा- 
i वना को कि शायद यह सिद्धान्त समस्या को ग्रंशतया ही 
. हल कर सःता है, स्थान देना चाहिये | 
पप लाइसेन्को की धारणा है कि शरीर द्वारा संग्रहित 
' गुणा (ac.uvired characters) भी इनहेरिट हो 
सकते हैं | हमने देखा कि इस मत के पत्त में प्रमाणा अधिक 
नहीं हैं | फिर भी क्या य; सुभाव एक सम्मभावना के 
BDH, ग्रन्वेषणा वी एक समस्या के लू मे ग्रदृश नहीं 
किया जा सकता ! क्या स्वय क्रोमोज़ोम थियरी में इत 
. बात के लिये गु जाइश नहीं है !. जीनोटाइप में परिबतन 
जहाँ एक्सरेज्ञ (x-ray) ३लकीसाइन (Colchicine) 
alata (wounding) आदि बाह्य साधनो द्वारा 
' सम्भव है, वहाँ Far यह बिलकुल श्रसम्भव है कि शरीर 
के ग्रत्य भागों में उतपन्न होने वाली प्रति क्रिया का प्रभाव 
` जमे सेहत पर पड़ सके! श्रधिकाधिक प्रमाणा इस बात के 
कट्टा होते जाते हैँ कि जीवित शरीर के एक भाग की 
क्रियाओं का शेप शरीर की क्रियां से गहरा argia 


स॒ प्रकार क अंग हारमोन (hormone) द्वारा 
` शरीर के दूसरे ग्रंग की Gaia पर प्रभाव डालता है। 
i: संग्रहित गुणों के इनहेरिटेन्स की सम्भावना को 
NB नहीं कर सकते || 
४ a STR ' से सम्बन्ध रखने वाली विरोधी घारणाश्रों पर 
भा से विचार करने के बाद प्रश्‍न उठता है “क्या 
ये विचार धाराये सचमुच परस्पर विरोधी BP शायद 
य मनव है भविष्य में एक दूसरे की पूरक सिद्ध'हो सके) 


ee a a ole 


= 
KET e x x 

यद्यति यर लेख की मीमा से बाहर जाना होगा फिर 
भी लाइसेन्क्रों ने अपने भाषण दारा जो दूसरी अधिक 
गंभीर समस्या उपस्थित कर दी हे उसका यहाँ seda 
FUI आवश्यक जान पड़ता है | राजनेतिक क्षेत्र में तो 
(खेद का विषय है) संसार दो दलों में विभाजित है हो, पर 
ag eal ने बिज्ञान के पवित्र धरातल पर भी सोबत | 
रूस और संसार के मध्य एक रेखा खींचने का ge [इस 
किया है, जो सवंथा निंदनीय है । मेन्डेल, मोरगन आदि . 
वैज्ञानिकों को प्रतिक्रिया वादी कक! लाइपेन्को ने जिम 5 
aaar का परिचय दिया है वह एक वैज्ञानिक के 
लिये भारी ग्रबयुण है । यही नही, उन्होंने रूस के तरूण 
वैज्ञानिकों को इन वैज्ञानिकों की विचार धारा तथा कार्य | 
प्रणाज्ञी की ओर व्यान देने से रोककर तथा रूस की नई 
ऐग्रोबपालोजी (३५7०७10108 9) में ( जिसके जन्म 
दाता स्वयं लाइसेन्को हैं) सहरोग देने कै लिये ata- 
fat कर भ्रमपूर्ण मागं प्रदशन किया है | 

हमं एक ब्यक्ति की, चाहे वद कितना ही बड़ा क्यों 
न हो, इग प्रकार की अनर्गल बातों की ओर विशेष ध्यान 
न देते, यदि वह केवल एक व्यक्ति की बात ही रहती। पर 
जत्र यार के एक शक्तिशानी देरा की सरकार ने इन 
भाषणा पर अपनी, मुद्र लगा दी तो अवश्य ही यह एक 


चिन्तन का विषय हो जाता है | प्रश्‍न उठता है विज्ञान हे 
किस ओर वैसे ही राजनीति की छुत्रछाया में fast l 
की काफी Sear हो रदी हे, प जब वैज्ञानिक स्वयं 

समध्याश्रों पर विचार करने के लिये qaar? नेताप्रॉ र 


के रूप में ग्राने लगे तो भविष्य के लिये यह AeA 
अशुभ चिन्ह है | फिर भी हमें ग्राशा रखनी चाहिये 
कि बीमारी के घातक होने से पहले हम उसपर कब्जा 
पा लेंगे | 


घरेलू वस्तुओं को खरीदते समय हमें यह जानने की 
ऽप्रायः इच्छा होती हे कि इनमें कुछ मिला -ट तो नहीं 
है! ग्रधिक तर लोगों को यह नहीं पता रहता कि बहुतेरी 
वस्तुओं वे. बारे में यह जानना अत्यन्त ही सरल है। 
निम्नलिबित प्रयोगों से य£ भली भाँति प्रतीत हो stam 
यह प्रयोग हम घर की बहुत ही साधारण वस्तुओं के 
साय कर सकते हैं । 

„ श्रनेक खाद्य वस्तुएँ जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिये 
FAR हैं, आजकल बिलकुल gra हो. गई है) 
माद मिलती भी हैं तो उनमें मिलावट रहती है या 
बिलकुल बनावटी ही रहती हैं | हम अपने घरेलू प्रयोगों 
इस प्रकार के बहुत से पदार्थों का पता लगा स३ते È 
जसे कि नकली ag वन, शहद, da इत्यादि | 

| ee oe स्वच्छ मक्खन को एक चम्मच में आग पर 

: ad वहुतायत से धीरे घीरे भाग निङलेंगे | 

| > इ यदि नकली या मिलावट के मक्खन को उसी प्रकार 

भें कर तो उसमें झाग बिलकुल भी न निकलेंगी बरन्‌ 


इछ gat [नक ; G f 
ear लेगा श्रौर'बह गर्म चरबी की भाँति 


pi 
A í 
\ 


एके दूसरे प्रयोग द्वारा भी हम उनमें ग्रन्तर कर 
बो उडा Si i दूष में मकलन को डालकर दूध 
| vem) ९ त। वह दूध के साथ बिलकुल घुल-मिल 
tn A Wael मक्खन गम दूध के साथ तो मिला 
: रः 3 उसके ठंडा होते al ऊपर तैरने लगेगा | 
शहद को त मनुष्य के लिये aaa या नकली 
प A कर पता लगाना सरत कार्य नहीं 2 | 
< a स्वाद में तो, दोनों एक से प्रतीत होते है,” 
i स बड़ा weit होता है | यदि हमारे पास 
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असली चीजों की पहचान ? 


A A ~*~ A 
असला चाजा का पहचान ? 
[ आजकल युक्तप्रान्त के नगर-वासियों को तेल व घी में “मिलावट” का ya कितना सता रहा है, m 


परिचय किसी भी वेरी वेरी के रोगी व डालडा घी से जनित त्रजीण के रोगी को दुःख गाथा से मिल सकता 
: ` ~ NN c ` oe . N > 
है | प्रस्तुत लेख मं IREN के लिए कई विशेष उपयोगी एव क्षिशाग्रद बातों का वरान है ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


*पानी में घेलकर कुछ बू दे ग्रायोडीन के घोल की डालें 


लेखक-- So रमेशचन्द्र कपूर एम० एस-सी० डी० फिल्‌ 


थोड़ी ग्रायेडीन हो तो यह काय बड़ा सरल हो ae) | 

अधिकतर लोग कृत्रिम शहद में ग्लूकोज मिला देते ह | 
जिससे एक सा स्वाद मालुम पड़े। परन्तु व्यागारिक f 
ग्लूकोज में “रेड डेक्पट्रिन”” नाम का योगिक सदा न्यून 
मात्रा में रहता है | यदि हम थोड़े से नऊती शहृद को 


तो डसका रंग इस योगिक के कारण लाल या बैजनी दो 
जायगा और तुरन्त नकली शहद की पहचान हो 
जायंगी | 

जैतून के तेल में aa सस्ते तेलों, जैसे मूंगफली, 
बीनोत्ञा इत्यादि को पकड़ बड़ी जब्दी हो सकती हे | 
यदि एक स्य, में हम थोड़ा सा जेंतून का तेल ले और 
उसमें उतना et शोरे ॥ तेजाब मिला दें और उस थोड़ी 
देर हिलाकर रख दें तो श्र।ली तेल पीला ही रहेगा; 
परन्तु न/ली या मिलावट का तेल भूरा या लाल 
पेड़ जायगा | 

( शोरे का तेजाब त्वचा को जला देता है और खाल 
पर पीले अंक भी.पड़ जाते हैं | इसलिये प्रयोग करते 
समय इससे अत्यन्त सावधान रहना चाहिये ) 

फलों इत्यादि का जीवाणु रहित रखने के लिये सीसे 
के योगों का प्रयोग हुआ करता है। फलों को अधिक 
काल तक रखते समय या दूरी पर भेजते समय इन | 
योगिकों को उन पर डाल दिया जात है | इसलिये ऐसे. ! 
फलों को खाने के पहले अच्छी प्रकार धो लेना चाहिये। _ 
पानी के नलों में भी इसके यं।गिक बन जाते हैं जो. 
अत्यन्त TOA होते हैं | यदि किसी घोन में सीसे : 
योगिकों का सदेह हो तो उसमें लात क da (पोटेशि 
क्रोमेट ) का घोल मिलाने से एक पीले रंग का ay 


SSS 
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नीचे तह पर बैठने लगेगा । : 

मिथलेटेड स्पिरिट जिसे हम दैनिक कार्यों में लाते 
1 हृ साधारण ऐलकोहल ( इथाइल ऐलकोहल ) में न्यून 
गात्रा में मियाइल ऐलकोइल मिलाने से बनती है जिससे 
कि लोग इसे पीने के काम में नला सके | मिथाइंल 
ऐलकोहल अत्यन्त जहरीली वस्तु È | इसके पीने से 
मनुष्य war तक हो सकता है। यदि यह MIRT 
ऐलकोहल अ्रथवा किसी तेल के साथ मिली हो तो 


पेनिसिलीन 
लेखक--श्री.ब्रजनन्दन प्रसाद गिल्डयाल एम० एस-पी० 
- [जन साधारण में कौन विश्वास करेगा कि फफेद की एक किस्म ही 
हानिकारक जीवाणुओं के संघात से बचाकर जीवनदान देती है | इस लेरू में दी गईं “पेनीसिलीन” की मनो- 


> च्य न Aih 
be रंजक कहानी पाठकों का आवश्यक ज्ञान बढ़ाकर विज्ञान की जन-हितकारी शक्ति तथा वैज्ञानिक की त्याग ' 
gat शुभचितना के प्रति विश्वास के भाव भर सके, तो लेखक का ध्येय सकल होगा] ) 


HE यह बात श्रब स्पष्ट सौ हे कि युद्ध के मध्य में ae. 
| Mal के कारण कम मनुष्य मारे जाते हैं और लडाई 
के बाद अधिक | कारण यह हे कि लड़ाई में घायल 
मनुष्यों की संख्या बहुत alan होती है ओर उनके 
घाव उचित चिकित्सा न होने के कारण AIJT हो 
' जाते हैं, AN यह विष सारे शरीर में व्याप्त 
जाता है, और मनुष्य की जीवन लीला समाप्त हो 
हो जाती है। i i 
` यदि प्रिछुले और इस युद्ध के घायलों की मृत्यु 
संख्या पर ध्यान दियाः जाय तो ज्ञात होगा कि आठ 
प्रतिशत से लग-भग चार प्रतिशत ग्राग ई है। इसका 
a श्रेय पेनसिलीन को ही दिया जाता है ।यद्यपि 
क परिवार की कई श्रौषधियों जैसे एम० ato ६६३ 
; सल्फीनिमाइड (Cibazole, Sulpho- 
>) इत्यादि का भी पर्याप्त भाग रहा | 


परन्तु ऐसे संयोग भी इर किसी को नहीं मिलते | 


विज्ञान, अपग्रेल-मई-जून १६५० 


“at आवश्यकता थी जो मनुष्य को काफी मार्त 


[ भाग | 


य 


इसका ज्ञान भी सरलता से हो सकता है। यदि हम 
मियाइल casten मिश्रित घोल में एक लाल तपता 
हुआ ताँबे का तार डालें. तो मिथाइल एलकोइल से 
फारमेल्डोहाइड नामक गैस बनेगी जितकी गं ब तरलता 
से पहचानी जा सकती है । | 
इसी प्रकार के अन्य छोटे छोटे प्रयोग संखिया तथा. 
अन्य जहरीले पदार्थों को पहचानने के काम में ay 
सकते हैं जिनका बणन और कभी किया जायगा | 


“पेनीसिलीन” है, जो हमें 


ये योग तो डाक्टर ऐ० फलेमिंग ( A. Fleming ) 
पेनितिलीन के ग्राबिष्कारक को ही अ्रपनी a 
अन्वेषण की भावना, AA उद्योग तथा श्रश्नांत परिश्रम 
के qaaa मिल सके कि जितके कारण विश्‍व कल्याण 
कारक AAT रसायनिक द्रव्य का जन्म हो सका | 

अब तक कृमिनाशक जितनी भी gaaat शात 
थीं उनमें से अधिकतर बाह्य. उपयोग में लाई जाती य 
जैसे घावों के ऊपर छिड़कने इत्यादि में । पर ae 
धधि ज्ञात नहीं थीं - जो क्रि समस्त शरीर के रॉंग al 
रोकासके । क्योंकि ऐसी श्रबस्था में ्रोधधि को सारे शरीर 
में व्याप्त होना ग्रावश्वक है | और ऐसी स्थित १ al 
औषधि कौटाणुश्रो के लिये नाशकारी सिड दी, T रीरि 
रंगो का भी नाश करती थीं | फिर ये EN A | 
शरीर में पर्याप्त मा”ा में प्रवेश नहीं कराई ज! si | 
थीं क्योकि एक विशेष परिणाम से afas होने ते टर 


a 
जती fe तोही Gy हद हक Be ल. 
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नन 
जा सकें। जिससे की बीमारी के समस्त 'कृमियों 
का नाश हो सके और साथ हो शरीर को भी हानि 
न पहुँचे । पेनिसिलीन अधिक मात्रा में हानिरहित ही नहीं 
्रयु्त-बृद्धि को रोकने वाली होने के कारण बहुत 
शक्तिशाली जीवाणु जैसे घावों को विषाक्त बनाने 
बाले कृमियों को नष्ट कर देती है | इसी से इस युद्ध के 
पश्चात्‌ घावों को ga होने से रोकने के लिये डाक्टरों 
ने पेनिसिलीन का प्रयोग किया और पूणं सफलता 
प्राप्त की | 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है पेनिसिलीन के 


^ आविष्कार में संयोग का ही श्रधिक हाथ रहा है। सन्‌ 


१६२६ की वात है | डा० फ्लेमिंग उस समय सेन्ट मेरी 
aaa (St. Marys Hospital ) aza में 
कृमि विज्ञान के अध्यापक थे | इसके पहले क्रि इम यह 
देखें कि sro फ्लेमिंग क्या कर रहे थे यह जानना 
श्रावश्यक हो जाता है कि कृमि वैज्ञानिक ( Bacter 


(> lologist ) किस प्रकार किन-किन बस्तुश्रों पर प्रयोग 


करता हे | 
समस्त संसार में लगभग सव स्थान अदृश्य TIAL 
से ग्राच्छादित हैं । ये weg इतने छोटे होते हैं कि बिना 
ग्रणु-विज्ञान यन्त्र की सहायता के नहीं दिखाई दे 
सकते | बहुत शक्तिशाली श्रणुवीक्षण यन्त्र की सहायता 
ड भौ ये त्यन्त छोटे बिन्ढु की रूप में दिखाई देते है| 
AR कुछ तो अब तक दिखाई ही नहीं दिये, परन्तु श्रव 
विद्युत अगुवीक्षण यन्त्र (Electron Microscope) 
शाराजो fe ६ ०,००० से १,५०,००० गुना बढ़ाकर 
दिखा सकता हे, इन जन्तुओं को देखना सम्भव हो 
a है, इन्ही जन्तुओं की प्रगति, रहन-सहन इत्यादि का 
अयन कृमि वैज्ञानिक किया करता है। इन सूदम 
Vaa को यदि कोई ठीक स्थान प्रिले जहाँ कि इनके 
योग्य खाना और पानी हो तो ये अत्यन्त शीघ्रता 
पढ़ते हैं | कृमि वैज्ञानिक इनको अधिकतर एगर, 
AGAR) एक समुद्री घास से तैयार किया हुआ पदार्थों 
ह लाते हैँ | ये कीटाणु कई भाँति के होतेहे | 
' बीमारी के विषेश प्रतार के कीटाणु होते हैं, और 
की उपजाने के लिये विशेष प्रकार के रसायनिक 
y 
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मिश्रण का उपयोग किया जाता हे | कॉच की तश्तरियाँ 
जिनकी पेट्रोडिश (Petridish) या प्लेट (Plate) 
कहते हैं अधिकतर इनके उपज्ञानें के काम में लाई 
जाती हैं | जव कृमि वैज्ञानिक को इन कीटाणुश्रों का 
अध्ययन करना होता है, तो वो किसी कीशणुयुक्त वस्तु 
या पशु से इनको लेकर एक विशेष प्रकार के रसायनिक 
घोल और एगर (AGAR) या ग्रन्य इसी प्रकार कित्ती 
ओर पदार्थ के साथ मिलाकर प्लेट में पैदा करते हैं। 
इध प्रकार के वातावरण में ये कीटाणु अत्यन्त शीघ्रता - 
से बढ़ते हैं श्रोर थोड़े ही सम्य में छोटी-छोटी act 
के रूप में हष्टिगोचर होते हैं। इनको उत्पन्न करने में 
बहुत सावधानी बर्तनी पड़ती है, क्योंकि जैसा कि ऊपर 
कहा गया है सभी स्थान ata-ata की aerga से 
ग्राच्छादित है ate इनको" जरा भी ग्रवसर मिला कि 
galt बड़े बेग से बढ़ना awa किया और जिस 
विशेष mag को हम चाहते हैँ उसका तो पता नहीं 
चलता और उसकी जगह दूसरे श्रनेक प्रकार के कीटाणु 
दिखाई देते हैं और वह घोल खाराब हो जाती है | इसी 
प्रकार डा० फ्लेमिंग की भी जरा सी अ्रताअधानी के 
कारण एक प्लेट खराब हो गई जो कि भाग्यवश आगे 
चलकर पेनिसिलीन की श्राविष्कारक सिद्ध हुई । 

डा० पलेमिंग १६२८ में एक विशेष कीटाणु को 
उपजाने ( Cultivate) का प्रयत्न कर रहे थे | 
उन्होंने कई प्लेट के एगर पदार्थ के साथ कोटाणु उत्पन्न 
कर रखे थे | सितम्बर को एक प्रातःकाल जब एक प्लेट 
का ढक्कन उठा कर कीटांणुओं की उपज को देखने 
की चेष्टा कर रहे थे कि अ्रचानक सामने की fagat 
से हवा आई और एक श्रहश्य फफूँद का वीज प्लेट में 
गिर गया | डा० ने प्लेट का ढक्कन वंद किया ग्रौर | 
अन्य प्लेटों को देखने लगा। कुछ दिन बाद डा | 
फ्लेमिंग ने देखा कि उसको एक प्लेट में कीटाणु के | 
साथ एक नीले रङ्ग की TEE उगी हुई है । Wa वह 
प्लेट डा० के काम की न थी, क्योंकि वह दोषयुक्त हो 
गई थी | साधारणतया वो प्लेट फेंक दी जानी चा 
थी परन्तु गूढ़ निरीक्षण की प्रेरणा से युक्त होने के | 
कारण डा० ऐसा न कर सका। उपका ध्यान एंक 


PS 
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विचित्रिता की ओर aafia हुआ | उसने देखा कि 
' (ज्ञस स्थान पर फफूं द उगी थी वहा के कीटाणु लुप्त at 
गये थे । यद्यपि ग्रधिकतरफ फफूँ द और कीटाशुओं में 
। पारस्परिक विरोध देखा गया है परन्तु डाक्टर फ्लेमिंग 
केवल इतना ही ब्याख्या से सन्तुष्ट न थे । वे जानना 
नाहते ये कि पारस्परिक बिरोध ही इसका वास्तविक 
कारण है श्रथबा कोई और | 
डा० fén ने शीघ्र ही उस फफू द पर कुछ 
` प्रयोग ्रारम्भ किये | इन प्रयोगों के फलस्वरूप ज्ञात 
' हुआ कि फफू द श्रौर कीटाणुश्रों का पारस्परिक विरोध 
इस नाश का कारण नहीं था प्रत्युक्त यह फफू द उगते 
' सम्य अपने स्वाभाविक जीवन में पीले रङ्ग का एक 
` रसायनिक पदार्थ पैदा किया करती है जो कि कीराशुग्रो 
- के लिये नष्टकारी सिद्ध होता है | श्रोर यह नीली फफूं द 
` , पेनिसिलीन नोटेटम्‌ (Penicillin Notatum) के 
' नाम को है | यह पीला तरल रसायन जिसका कि नाम 
slo पले मिंग ने पेनिसिलीन रखा, इतन। शक्तिशाली था 
कि Goo गुना दलका करने पर भयानक कीराएु स्ट्रोप्टो 
l कोकाई (Strepto Cocci) शरीर को विप्रयुक्त करने 
` चाज्ञा कीयशु नष्ट कर सकता था | ; 
यद्यपि इतनी सुन्दर ग्राश्‍चय औषधि पर कुछ 
समय तक कई विशेष कारणों से अधिक प्रशोग न हो 
सके परन्तु फिर भी भाग्यवश ही इतना सब हो 
A एका । क्योकि पहले तो यह फफू द हुलेभ है श्रौर इस 
' कारण सरलता से प्रत्येक स्थान पर नहीं पाई जाती, 
दूसरे यह जो रसायनिक पदार्थ पैदा करती है दर एक 
हानिप्रद कीटाणु का नाश नहीं कर सकता वरन ara 
| को विषयुक्त बनाने वाले कोटाणुश्रो के हो प्रति इतना 
fey प्रभ शाली है और फिर बहुत सी फ़्फूद कीटागु नाश- 
; पदाथ पैदा क्रिया करती हैं परन्तु ये इतने BSR 


TN करच 
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॥ इस कारण इम पेनिसिलीन के ग्रविष्कार को भाग्य 


तेमिंग पेनिसिलीन के निकट भविष्य में 
| लगा चुके थे परन्तु साधन तथा उचित 
कारण उस पर श्रधिक प्रयोग न 
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कर सके | लगभग दस AT बाद १६३२ में ग्राक्सफेड 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच० डब्लू फ्जोरे (H. W, 
Florey) और पैथोलोजी के सर विलियम स्कूल के 
डा० ई० केन ( Dr. E. Crain) ने कीटाशुु्रों के 
पारस्परिक विरोध के विषय में ्रध्ययन तथा अनेक 
प्रयोग आरम्भ किये । भाग्य ने फिर यहाँ साथ दिया 
ग्रौर पेनिसिलीन हौ की फफू द के ऊपर पहले प्रयोग 
ग्रारम्भ हुआ | किन्तु श्रवकी बार अनेक विभागों के 
विशेषज्ञों का एक समूह पेनिसिलीन का ग्रध्यन करने 
को जुटा | कोई तो पेनिसिलीन- को अधिक भाग में सरल 
रौर शीघ्र तैयार करने के उपाय करने लगा; कोई 
इसकी शक्ति निश्चित करने की विधि को ह डने लगा | 
कोई इसको पशुश्रों पर प्रयोग करने लगा, कोई इसका 
रतायनिक विश्लेषण करने लगा तथा कोई प्रत्यक्ष AT 
रोग असित रोगियों पर प्रयोग करने लगा | 

इस सामूहिक अ्रन्वेषण के प्रयास का यह परिणाम 
हुआ कि शीघ्र ही पेनिसिलीन के अनेक प्रभावशाली 
सम्भावित गुण प्रकाशित हुये जिनका कि aM वणन 
किया जायगा | जैसे-जैसे पेनिसिलोन के गुण ज्ञात होते 
गये यह स्पष्ट ह्यो गया क्रि इसका युद्ध के घायलों को 
बचाने में विशेष भाग रहेगा | इस कारणा बिना विलंब ही 
इसकी पर्याप्त भाग में तैयार करने के लिये प्रयत्न होने 
लगा | यद्यपि इङ्गलेंड श्राई० सी० आई० (1. 0.1.) 
तथा टी० Ato Mo sto (T. R. C. G.) की 
सहायता से Aer परिमाण में पेनिसिलीन बनाना प्रारम्भ 
हो गया परन्तु मुख्य भाग अमरीका ही तैयार करने 
लगा | इसके,साथ ही साथ पेनिसिलीन के रसायनिक 
संयोजन को भी जानने का प्रयत्न होने लगा जिससे कि ' 
यह रसायनशाला में सथल पदार्थों से समुचित भाग 
में बनाई जा सके | इस कार्य में अब भी अधिर 
सफलता प्राप्त न हो सकी | यद्वि कई इससे बढुत ४४ 
मिलने-जुलने वाले पदाथ बनाये जा चुकेहै। 

पेनिसिलीन की cae की सरलता से घाठ सिरि 
शर्करा के घोल में पैदा क्रिया जा सकता है। घोण की 
२५ डिग्री सेन्टिग्रोड तापक्रम पर छ से ग्राठ दिन es 
रखने से mga की सबसे अधिक उपज दिखाई aa 
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|; । इस समय घोल की कृमिनाशक शक्ति भी सब से 
ग्रधि होती है । इसका अर्थ हुआ कि पेनिसिलीन 
ऐसी श्रबस्था पर पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है अब घोल 
के पेनिसिलीन निखारी जाती है और फिर शुद्ध की 
जाती है ये दोनों क्रियायें aaa दुःसाध्य हैं और 
इसीलिये पहले पेनिसिलीन बहुत कठिनता से थोड़ी 
मात्रा में प्राप्त द्दोती थी | शुद्ध होने के वाद afama 
` एक सुनहरे रवेदार पदाथ के रूप में दिलाई देती है | 

पनिसिलीन की शक्ति को किसी भी घोल में परखने 
के लिए डा० हीरले ( Heatley) ने बहुत grax बिधि 
“ निकाली है जोकि पेनितिलीन की कृमिनाशक शक्ति 
पर ग्राधारित है। पहले कृमि की एगर प्लेट पर उगाते 
है और जब कृमियों की भिल्गी-सी एगर के ऊपर बन 
जाती है तो महीन चीनी मिट्टी के या ate के नल 
प्रकार के खोखले टुकड़े एगर में रख दिये जातें 
हैं। और घोल को उनके अन्दर भर दिया जाता हैं। 
धीरे धीरे उन खोखले टुकड़ों के चारो तरफ का एगर 
पेनिसिलीन को सोख लेता है और एक कृमियुक्त Za बन 
जाता है जिसके कि व्यास के ग्रनुसार ये पेनिसिलीन की 
शक्ति बन जाती हे | 

जब ज्ञात शक्ति की पे नप्तिल्लीन afer मात्रा में प्राप्त 
होने लगी ती अनेक प्रकार के कृमियों के ऊपर इनके 
प्रयोग होने लगे | और शीघ्र ही मालूम हुआ कि कुछ 
जिवाणु तो तुरन्त ही मर जाते हैं alt कुछ ग्रप्रभात्रित 
ही रहते हैं | स्ट्रोष्टोकोकाई और स्टेफाइलीकोकाई तथा 
शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। जानवरो की तिल्ज्ञी 
ग बुलार (Anthrax) निमोनिया, मेनिनज!इटित 
2 Sningitis)’ डिपथीरिया (Diptheria) और 
रत संबंधी रोगों की पैदा करने वाले कीड़े भी सएलता 
नष्ट हो जाते हैं । 

हे वहया रोग, प्लेग, टाईफाइड इत्यादि के कीड़ों पर 
| (न नही होता | प्रारम्भिक प्रयोग इन slagat 
-ON उपरान्त पशुश्रों पर भी प्रयोग ग्रारम्म किये 
zx a पहल Sto फ्लेचर तया डा० पलारी ने चूहों 
आह किये चूहों के ऊपर पहले प्राणघातक प्रमाण 
7 कई गुना अधिक प्रमाण में कृमि प्रवेश करा RATA 


- शुत्रों को नष्ट कर देती हे | यह श्रथिकतर सुई के द्वारा | 


इसलिये लगातार अधिक मात्रा में देनी पड़ती 
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और फिर ग्राधी को पेनिसिलीन दी गई और आधी को | 
ऐसे ही रहने दिया | प्रयोग के पश्चात ज्ञात हुआ कि || 
जिनको पेनिसिलीन नहीं दी गई थी वेतो aq मर गये 
परन्तु जिनको इस प्रकार पनिसिलीन दी गई थी उनमें 
से अधिकतर स्वस्थ हे | श्रनेक पशु्रों पर faa भिन्न / 
मात्रा में पनिसि्तीन दी गई और ठीक मात्रा का पता | 
लगाया गया जो कि रोग को पूर्ण रूप से अच्छा कर 
देती थी । hi 
जब पशुओं के प्रयोग सफल होने लगे तो मनुष्यों के | | 
ऊपर भी प्रयोग आरम्भ किये गए | पले धाबों से Age | i 
युक्त मनुष्यों पर प्रयोग क्रिया गया और आश्‍चयजनक् | 
सफलता मिली जहॉ कि तव श्रौषतियाँ व्यथ सिद्ध हुई 
थी । कोई कोई मनुष्य तो मृत्यु के मुख में जा चुके थे 
परन्तु पेनिसिलीन के प्रभाव से पूणं रूप से ्रच्छे हो 
गये । धीरे घोरे दुनिया के सब देशों में इसके आश्चर्य 
जनक गुण की प्रतिभा फैलने लगी श्रौर बहुत से रोगों 
का पूर्ण रूप से इलाज होने लगा | Sto फोमिङ्ग ने स्वयं 
इसकी प्रशंशा करते हुए कहा कि मैंने एक ऐसी रोगी को 
पेनिसिलीन दी जो कि मृत्यु के मुख में लग-भग जा चुका 
था परन्तु पनितिलीन के देने के एक ही सप्ताह पश्चात्‌ 
वह चलने फिरने लगा | यह एक ्रावायारण बात थी | 
पेनिसिलीन में विशेष बात यह है कि यह fatal 
का बढ़ना भी बन्द करतो है और साथ ही साथ उनको 
नष्ट भी कर देतो हे | अगर यह एक ऐसे घोल में डाली 
जाय जिसमें कि कृमि बहुत हों और साथ ही साथ 
Waar से बढ़ते भी होतो देखा जायगा कि शीघ्र ही 
काम्यो की बढ़ने की संख्या कम हो जायगो और फिर | 
कृमि धोरे-घी! मरने लग जायें आर कुछ समय बाद 
घोल कृमियो से मुक्त मिलेगा । यह इतनी शक्तिशाज्ञी 
mala हे रिं १५०,०००,०००, ग्राम (एक ग्राम लग- 
भग ६-रक्तो भर होता हे) २,००,०००,००० जीवा- 


का 


अन्दर शरीर में पहुँ वाई जाती हे क्यों क्रि वाने के देने 
से विविध al के कारण नष्ट होजाती है ale चू क्रि 
यह पेशाब के रास्ते बहुत शीघ्र बाहर निकल जात 
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g इसमें ऐली एक और विशेषता है । यह आवश्यकरा से 
धिक मात्रा में दी जा सकती है पशुद्रो पर जो प्रयोग 

S aa सिद्ध हुआ कि अधिक मात्रा में भी 
i पेनिसिलीन इनके Brac की सफेद टिकियों पर जो कि 

रोगों के कृमियों को खाकर शरीर की रक्षा करती ह 

कुछ प्रभाव नहीं डालती | इस कारण यद ओर ग्रौषधियो 

में श्रेष्ठ प्रभाणित हुई दे aa यह अभी ठीक नहीं 

ज्ञात है क्रि पेनसिलीन किस प्रकार से बिना शरीर को 

हानि पहुंचाये जीवाणुवॉ को नष्ट कर देती हैं तबभी 

आशा की जाती है कि नये-नये प्रयोगों से यह मालूम ही 

हो जायगा और जम हम इसको मालूम कर लेंगे तो यह 


हैं? किन्तु अणु विस्फोट की हृदय 


सकेगा, इसी आशा को लेकर यह पहला प्रयोग है ] 


र सृष्टि के उलत्ति श्रोर प्रलय के संबंध में हमारे qe 
कारों ने बहुत मनन कर अनेक मत प्रगट किए हैं मनु 
ने लिखा हे कि भगवान्‌ ने जब सृष्टि प्रारम्भ की तो 
उस समय sagn प्रारम्भ हुआ जितकी अवधि ४ 
rs 8 इस युग के समाप्त होने के ८०० 

प्र; तरता प्रारम्भ हुआ जिसकी अवि 
are से एक Ga वघ कम थी | इत = की ae 
may बीतने के ६०० वष बाद द्वापर युग 


POTN TT EY 
लेखक--श्री जगपति चतुर्वेद \ 


[ थोड़े से बावरे विज्ञान-प्रेमियों को छोड़कर जन-साधारण को इस ज्ञान से क्‍या लाभ कि परमाणु कीं 

é विदारक कथा ने जन-साधारण को रोटी-दाल के प्रश्‍न के साथ 

NY जगत के प्रति भी जागरूक कर दिया है | इस लेख में पाठकों का RAGA से परिचय इतने सरल ढंग | 
' से कराया गया है कि उसे अवेज्ञानिक कहना कुछ सीमा तक अनुचित न होगा, किंतु यह ज्ञान 


कहना निरथैक न होगा कि उस दिन इम रोगो पर विजय 
पा AT | 

पेनिसिलीन आवश्यक तथा सुन्दर औषधि होते हुये 
भी मारतबर्ष में अभी तैयार होना आरम्भ Ales | 
परन्तु अत्र भारत स्वतंत्र होने से शीघ्र ही श्राशा की 
जाती है कि इसका बनना श्र।रम्म हो जायगा जिससे कि 
सब लाम उठा सके | एक और कठनता इसको रखने 
मे हे । भारतवर्ष, एक उष्ण प्रधान देश है इस कारण 
यह शीघ्र ही नष्ट होजाती है यदि यह ठंडी ध्यान पर 
न aA जाय । परन्तु जज पेनिसिलीन बनना आरम्भ 
हो ही जायगी तो यह कठिनाइयाँ भी इल हों जायेगी ।* 


med 


साथ AG: | 


ग्राह्य हौ | 


रथात्‌ कुल १ aga वर्ष वतलाई है। इसके समर | 


में २०७ बर्ष और लगे। इस प्रकार चारों 
में कुल बारह सों वष व्यतीत होते हैं। ई है. 
को मनु देवताओं का एक युग बतलाते है कि ५ | 


दूसरे बारह सहस बप्र बीतने पर इनका र्क [Rn 
या अहोरात्र पूरा होता है । ऐसे हो १ स 
पूरा होने पर ब्रह्मा ase का विनाश, लोप के. 

इस प्रकार एक सृष्टि का प्रलय alata पर किर ६. 
सृष्टि का जन्म होता है । अर्थात्‌ प्राचीन शास्त्रकार E 
अनुमान से एक सृष्टि की ag १२००० > १०० नह 
१२०००,००० एक करोड़ वीस लाख WI होती है! | | 


E ७१ ] 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि श्राज हमें संसार का 
नोभ स्थूल रूप दिखाई पड़ता हे वह कालान्तर में 
ga युगों, लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात्‌ आकाश में 
हीन हो जाता है जिसको प्रलय कहा जाता है | इस 
परलय या सृष्टि के लोप का वर्णन कल्पना वा मनन के 
पश्चात्‌ हमारे देश के विद्वान दाशनिकों के अतिरिक्त 
हंहार के दूसरे प्राचीन वा श्रराचीन दाशनिकों ने भी 
करने का प्रयत्न किया है परन्तु उस प्रलय को कथा वा 
धुर सत्यता से आज भयभीत होने की कोई बात नहीं है 
क्योकि ये बातें सर्वथा सत्य उतरने पर भी उस समय 


aka होने वाली हो सकती हैं जब कि हमारी पीढ़ी 


के वाद सहस्रो लाखों बा उससे मी afar पीढ़ियाँ 
संहार में जन्म लेकर संसार का दुख सुख भोग चुकी 
रहेगी | इसके श्रतिरिक्त विज्ञान की दृष्टि में सृष्टि को 
alg ऊपर की गणना से.कहीं बहुत ही afar है | 
यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की चर्चा 


1 से हमारा केवल यही ग्रभिप्राय है कि इम इस बात को 


कल्पना, अनुमान या विचार में ला सके कि विश्व का 


स्थूल दिखाई पड़नेवाला रूप प्रकृति का विचित्र खेल _ 


है| इस मनोहर जगत्‌ का निर्माण करने वाली बस्तुए 
ग्रत्यंत सुक्ष्म रूप की होंगी जिनके संयोग-वियोग, उलट 
फेर श्रौर कोठु$ पूर्ण नाना रूप में व्यवहृत्‌ कर सूष्टि 
के सूजन कारक प्रकृति नट ने अपनी अद्भुत कुशलता 
का परिचय दिया ह | विश्व को निर्माण करने वाले वे 
अत्यंत सूक्ष्म आकार के मूल पदार्थ क्या हैं, किस रू! 


| _ के हैं, उनकी कितनी संख्या वा मात्रा से जगत के नाना 


पदाय सुजित हुए है, यह aga ही विलक्षण और गंभीर 
प्रश्‍न हैं | el प्रश्नों का उत्तर दार्शनिकों ने तक कर 
मनन द्वारा देने का प्रयत्न किया हे किन्तु 21 विज्ञान 
इन प्रश्नों का उत्तर अपने प्रमाणों, प्रयोगों और 
शानिक|विवेचनाओं से देने का उद्योग कर रहा है जिसको 
Many पुरुष भी gadna कर सकते हैं | इन बाताँ 
का सुगम बर्णन han) रुचिकर नहीं लग सकता | 
हमारे दार्शनिको ने विचार किया था कि सूष्टि की 


` चना पाँच मद्दाभूतों से हुई जिनको daaa कहा 
 भाताहे। 
ऱ्य 
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डिति, जल, पावक, गगन, समीरा sate (१) 
पृथ्वी (मिट्टी) (२) पानी (३) arm, (४) ग्राकाश और 
(५) वायु से ही सारी सृष्टि बनी हे । किन्तु वेज्ञानिक 
खोजों से येह बात सत्य नहीं सिद्ध होती | बिज्ञान का जो 
विभाग पदायाँ के एथक-प्रथक ठुकड़े कर उनके मूल रूप 
की खोज करने, उनका मेल-जोल करने पर परिवतनों 
का पता लगाने ओर पदार्थों के मूल रूप से फिर 
बिविध पदार्थ बनने की विधि आदि की खोज करता 
रहता हे उसे रसायन Mla कहते हैं । इन्हीं रासायनिक 
खोजों से सुगमतया पता लग जाता हे कि पानी के निर्माण 
करने वाले दूसरे पदार्थ हैं | हदा भां कई मूल पदार्थों 
का सम्मिश्रण है | मिट्टी में तो कितने ही पदाथे मिश्रित 
हे, आग कोई पदार्थ नहीं जान पड़ता | इस प्रकार 
रसायन ने अपनी महत्वपूर्ण खोजों से प्रमाण के आधार 
पर महाभूतों वा तत्वों की aR सूची बना उन सब का 
नामकरण कर उनकी गुणावली भी तैयार करने की 
कोशिश की है जो विज्ञान का बहुत महत्वपूर्णा विषय 
हे। इन्हीं खोजों के आधार पर विज्ञान ने दमारे दैनिक 
जीवन और संसार के ज्ञान में कितना भारी, aada 
खड़ा कर दिया है उन सब का वर्णन बड़े बिद्वानों द्वारा 
बृहद ग्रंथों में ही लिखा मिल सकता R | 

हम यहाँ पर यह बतला देना चाहते हैं कि संसार के 
निर्माण करने वाले मूल पदार्थों को विज्ञान तत्व नाम 
से पुकारता है रौर उनकी संख्या प्राकृतिक रूप में ६२ 
निश्चित की गई है जो संसार में पाए. जाते हैं किन्तु इस 
सम्बन्ध की खोजें बरावर जारी हैं और वेज्ञानिकों ने 
इन ६२ तत्वों के अतिरिक्त भी उसके परे ५ नए तत्व 


कृत्रिम रूप से अपनी खोज शालाओं में उन्न करने में. 
सफलता प्राप्त कर ली हैं। इन सभी प्राकृतिक और | 
कृत्रिम तत्वों के वेज्ञानिक नाम पढ़ने में बहुत सुगम नहीं _ 


मालूम हो शक्ते | is 


तत्व बा अर्थ हे ऐसा पदाथ जिसके अवयव यां | 


निर्माण करनेवाले छोटे से छोटे किनके उसी "पदार्थ के 
समरूप हॉ. । उदाहरणाथ सोना, चांदी, तांबा, लोहा 
ac जस्ता आदि घाठु “तत्व” हैं। इनमें से किसी 


पदार्थ को टुकड़े-ठकड़े करने, पिघलाने, वा साधारण रूप 


EE E 
5२ ] 
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' में कोई तोड़फोड़ की युक्ति करने पर भी इन पदार्थों के 


à नन्हे से नन्हे किनके उसी पदार्थ के दिखाई पड़ेंगे | ऐसे 
तत्व के सब से छोटे किनके को परमाणु? कहा जाता 
डे हे । किन्तु परमाणु केवल हमारे नंगे sal को ही अदृश्य 


नहीं हे | mga gan से प्रबल सूक्ष्म दर्शक यंत्र से 
` भी दिखलाई नहीं पड़ सकते। ये परमाणु इतने सूक्ष्म 
होते हें कि बाल की मुटाई से भी लाखों गुना छोटे 
आकार के होते हैं | इतने छोटे ATER के ओर अदृश्य 
* होने पर भी परमाणुश्रों को तौला या मापा जा सकता 
` है | अब तक यह माना जाता था कि सृष्टि को निर्माण 
7 करनेवाली सबसे छोटी किनकी “परमाणु? है जिक्षका 
फिर छोटा बिभाग नहीं हो सकता किन्तु विज्ञान की 
` नवीन से नवीन खोजों ने परमाणु्रों का भी खंड कर 
' विज्ञान की खोजों को एक नई दिशा में लगा दिया है 
' जिससे संसार के सम्मुख परमाणु की प्रचंड शक्ति श्राज 
* मनुष्य के हाथ में उसकी चाकरी करने के लिए ग्रा 
रदी है। इन खोजों का वर्णन हम श्रागे करेंगे | 

I: À 'पदायो' के निर्माण में परमाशुश्रों की स्थिति एक 
विचित्र रूप से होती हे । साधारणतया परमाणुः 'ग्रकेले 
' ` पृथक रूप में प्रयुक्त नहीं पाए जाते बल्कि दो या अधिक 
| परमाणु मिलकर पहले YE बनाते हैं जिन्हें “गण” कहा 
' जाता है | यह गुट्ट या श्रण या तो भिन्नःभिन्न प्रकार 
` के परमाशुदरों के संयोग से बनते हैं या समरूप के ही 
* परमाशुश्रो से । जब कभी ये ge या AY zat तो 
परमाणु अकेला पथक होकर फिर बोई अपना साथी 
C Ret ware श्रौर उससे मिलकर नया AY बना 
| "लेता है, इस प्रकार पदाथो' में अकेले पर मागुओं के 

` स्थाने पर उनका YE या ay वर्ग ही पाया जाता ži 
33 Tat का साधारण परिचय कर लेना यहाँ पर 
उचित हो सकता है. जिनकी चर्चा से श्रणुग्रो बा पर- 
ARA की गति विधि जानने में हमें सुगमता हो सकती 

` है। इससे भी पहले पदाथो' के बाहरी रूप ङ्ग के अनु- 
शार उनका सरल मेद जान लेना उचित होगा । हम 
नते हैं कि कुछ वस्तुएँ 'ठोत होती हैं, जैसे सोना, ata 


| हैं| तीवर ही हवा की तरह उड़ने वाली होती हैं | 


oan a 
` होता तो हम देख सकते कि ठोस पदार्थों के बनाने वी” 
TaI ॥ कुछ दूसरी पानी की तरह बहने वाली : 
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पानी की तरह ब.ने वाले पदार्थों को तरल =} a | ri 
जाता है जैसे तेल, दूध, तेजाव आदि | हवाको तरह kal 
उड़ने वाली azami को वायु रूप पदार्थ या वायब | ह्या! 
कहा जा सकता हे | इसके लिए अंग्रेजी का gerd, | aa 
भी ऐसे गुणवाले पदार्थों के लिए साधारण mi i | i ai 
प्रयुक्त होता है | गैत का अर्थ जहरीली या वदबूदारया | .( 
किसी प्रकार की विलक्षण हवा नहीं लेना चाहिए | EE 

उड़ने वाले, या वायव्य रूप के पदार्थों में ay परी | ada 
रूप से स्वतंत्र होते हैं वे हलचल की दशा में होते है गयः 
मानो बेघर के हों । दूसरे ्रणुग्रों से वे ्रधिक मेल-जोल | ए ए 
नहीं बढ़ाते इस कारण दायत्व पदार्थों में भारी या सहच | ay 
ही गति देखी जाती है | इसके विपरीत तरल पदाथों में | एक 
AY एक दूसरे के निकट खिंचे होते हें किन्तु उनकी | छको 
स्थिति स्थिर नहीं होती । वे get अणुं के ऊपर नीचे, | ath 
आगे पीछे, अगल-बगल लुढ़कते-पुढ़कते रहते हैं। | ग्रादि 
इनका परस्पर का बंधन या खिंचाव ढीला होता है। | tga 


यही कारण है कि जव हम किसी डेकची में पाती गए/ / और 
करते हैं तो उवाल ara पर पानी के ag एथक-्ययक \ हिला 
हो भाग निकलने लगते हैं | इन सबके विपरीत ठोस 
पदार्थों में उसके ay दृढतापूवक एक दूसरे की रोर [AR 
खिचे रहते हैं | कड़े पदार्थों में हमें ये कण बहुत अ्रधिक | ar, 
दृढ़ता से जड़े मालूम पड़े गे किन्तु ऐसे पदार्थों को भी 

aqar ठोत बनावट का मानना भूल है । ठोत हमारे । 
देखने में वे aaga हैं किन्तु एक वैज्ञानिक की दृष्टि में $| 
वे मधुमक्खी के छत्ते के सहश छिद्रों से भरे पड़े हैँ जो 
BUA के अंतराल बीच के खाली स्थानों के कारण बने 
हैं | इसका दृढ़ सुगम प्रमाण दिया जा सकता है। यदि | 
हम एक विशुद्ध सोने की डली ले और उमे एक ५१ | 
में रकखे पारा में डुबोएँ तो पारा सोने की डली १ 
उसके भीतर aya के अंतराल अर्थात उनके मध्य १ 
खाली स्थान से बने समस्त छिद्रों में मर जायगा | इव |. 
प्रकार सोने ऐसा ठोस पदाथ भी वास्तव में बिदर 
छत्ता रूप है | यदि हमारे पात कोई जादू का शीश || 


AY भी उनके अंदर दीबाल की Fal को तरह दे 
दूसरे से सर्वथा चिपके हुए नहीं हैं. बस्कि EE 
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d | gg वेग में है और उनके अंदर कंपन ओर गति 
रह खाई पड़ती है और वे वेगपृर्वक इधर-उधर चक्कर 
हाते रदे हैं, किन्तु वे एक निश्चित स्थान से अधिक 
| gad जा सकते । ठोस पदार्थ के AYAl की सघनता 
| दे वाधक होती है | 


या | . पदार्थ कितना भी ठोस दिखाई पड़ता हो, उसका 

कोई भी श्रणु दूसरे wy को स्पर्श भी नहीं करता। वे 
at | ada प्रचंड वेग से az की भाँति प्थक-प्रथक घोर 
| गय करते रहते है । इन AYAI को विजली का आक- 
le | (एक gatat alk खींचता हैं किन्तु प्रथक-प्रथक 
A | एको करने के कारण उनकी तीब्र गति एक दूसरे से 
में | क्रिक जाने से रोके रहती हे । सृष्टि में यही क्रिया 
al | समो ग्रहों, उपग्रहों वा सूर्य और उसके चारों रोर तीव्र 
चे, | गत से परिक्रमा करने बाले पृथ्वी मंगल, बुध, गुरु 
| | गाद ग्रहों के मध्य दिखाई पड़ती है जो स्वयं प्रचंड वेग 
1 | ॥६मरी या चक्कर खाते हुए आकाश में ठहरे रहते 


Edy (और श्राकाश के मध्य जो आकर्षण सूत्र उन्हें अपने 
$ \ ति फे सूर्य की ओर वा परस्पर एक दूसरे की ओर 
| सीता है उससे एक दूसरे के निकट faa जाने से 


र| पाने बाली शक्ति उनकी अपनी. कीली पर की नृत्य 
ह ` होती है । इस प्रकार सृष्टि में जहाँ आकाश fast 
भी घोर नित्य क्रिया विश्व का रूप और उनकी स्थिति 


वा ५ 0) > पि > A 
T e © की व्यवस्था स्थापित. रखने का श्राधार है उसी 
OK सृष्टि के गर्भ में छोटे पैमाने पर नन्हे से नन्हे 


ष । 
4 j Ag Val सृष्टि के बंश परम्परा की घोर न्त्य 
6 | मैं लिप्त होकर संसार की वस्तुओं का नाना रूप, 


d | शर प्र रे 
{aa बनाते हम॑ पाते हैं | 

ही a B सकते हैं कि gx ग्रणुग्रो का परमाणुश्रों 
Nie 3 रति और नृत्य क्रिया का क्‍या प्रमाण है! 


र cae Ga को ठीक रूप में बैठाने के लिए 
bay <a र्‌ वैज्ञानिकों द्वारा ay al की इस 
er से सब बातें संगत बैठती हैं | दूसरे 
a 5 सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता | 

पसे कुछ aaa प्रमाण भी मिलते हैं | 
उदाहरण के लिए एक वैज्ञानिक के प्रयोग का 


Pye में यह कहा जा सकता है कि एक तो . 
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उल्लेख किया जाता है | 

एक वनस्पति विज्ञान के विद्वान वैज्ञानिक ने एक 
वनस्पति के भीतरी भाग का सूक्ष्म दर्शक यंत्र से परीक्षण 
करते हुए देखा कि उस पौधे,के अंदर उसके रस में - 
कुछ धब्बे तरीखे विन्दु इधर-उधर भागते ग्रौर कंपन 
करते दिखाई gett) फिर उसने एक शक्तिशाली 
सूक्ष्म दर्शक यंत्र से बड़े ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर देखा. 
कि वे हृश्य कण बड़े विकट रूप में हलचल की दशा में 
हैं और उनमें से प्रत्येक इस प्रकार धक्के खाकर gat- 
उधर किंके जाते हैं, मानो कोई मदारी ५, ७ गोलों को 
एक साथ जल्दी-ज्ल्दी दोनों हाथों से पकड़ता और 
फेकता है और उनकी यह गति चारों दिशा में प्रति - 
संकड सहो बार होती प्रतीत होती थी-। ऐसी गति. : 
सदा होती. रहती ate कोई भी कण कभी शान्त नहीं . 
रहता। इस घोल में दृश्य कणों पर उस पौधे के. इमके 
AYA का पल पल Beal बार टक्कर और प्रहार हो. 
रहा था जिस कारण वे दृश्य कण इतने gia ओर : 
हलचलमय दिखाई पड़ते थे | रस के ग्रणुओं - को सूचम- 
awn मंत्र में देखने में समर्थ न होकर भी हम उसमें 
लटके हुए दूसरे दृश्य कणों की गतिविधि और चंचलता ७ 
देखकर रस के ayat की तीव्र गत रौर चंचक्षता. 
का प्रमाण पाते हैं | यह वैज्ञानिक ब्राउन नाम से प्रसिद्ध | 
हे रोर उसकी खोज उसके नाम से पुकारी जाती है । 

ऐसा ही प्रयोग साधारण रूप में दूसरे प्रकार a 
वरना हमारे लिए सुराम है | एक शीशे के ग्लास. में | 
पानी भर लीजिये और ऊपर थोड़ा खाली रहने दीजिए। | 
ग्लास को समतल भूमि. पर रख कर पानी को बिलकुल . 
स्थिर हो जाने दं | किर उप में थोड़ी मात्रा में रंगीन < 
मद्य (AAAA) इसे प्रकार डालिए कि पानी afin : 
भी हिलने न पावे | इसे एक पतली नली से बहुत धीरे, 
धीरे डालिए ताकि मद्य पानी को लुब्ध किये बिना ही... 
उसके ऊपर बैठ जाय | स्मरण रहे कि मद्य पानी से, | 
हल्का है और पानी को छेड़ा भी नहीं गया है maze. 
उसे पानी के ऊपर पड़ा रहना चाहिये | कुछ घंटे रंगीन . 
मद्य ओर पानी को ग्लास में यों दीं पड़ा रहने दीजिए। | 
कुछ घंटे बाद भ्यान से देखने से ज्ञात होगा कि 


SSS 
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ee S । 
“>>> a या > ` 
: के कुछ भांग में रंगीन मद्य प्रविष्ट कर गया है | ऊपर रचना के श्रनुहार कम या अधिक गर्मी उनके तीनों | | 
तो a रंगीन मद्य है और नीचे शुद्ध पानी किन्तु मध्य रूपों में से कोई रूप निर्धारित करती है । जिन पदार्थों को 7 
1 में पानी का कुछ भाग रंगीन मद्य से मिश्रित हो गया म साधारणतया वायव्य रूप में देखते हैं उनके लिए | 
| ह । बात यह हुई हे कि रंगीन मद्य के णु अपने गल प साधारण रूप में मिलनेवाली गर्मी या T 
| g x व्य रख के हि 9 है | ` 
| स्वाभाविक नाच क्रिया में लिप्त रहकर पानी के श्रणुग्रो ITT वाद रखने के लिए पर्याप्त है | यदि यह | १ 
के बीच घुस गए है और इसके विपरीत पानी के श्रणु IER साधारण से भी अधिक कम किया जा सके तो $ 
| saat नृत्य क्रिया जारी रख ऊपर रंगीन मद्य के ग्रणुग्रो वे तरल बा उस से भी कम गर्मी की जाने पर ठोस ५ 
| के मध्य जा पहुँचे हैं | यही बीच में मिश्रित घोल बनने रूप में बदले जा सकते हैं | यह वात दूसरी है कि हम वः 
का कारण है | उतनी कम गर्मी या तापक्रम साधारणतया वा कृत्रिम al 


एक बात यह्वा पर विशेष रूप से ध्यान में रखने की 
है। रंगीन मद्य पानी की अपेच्ा हल्की वस्तु हे श्रतएव 
उसके ay पानी के ग्रणुश्रो से हल्के होने से अपने 
Am के कारण नीचे नहीं पहुँच सकते | इसी प्रकार 
पानी के ay भारी होने के कारण ऊपर नहीं चढ़ 
सकते । यही प्रयोग उल्टा किया गया होता और रंगीन 
मद्य नीचे रख कर ग्लास में पानी ऊपर से छोड़ा गया 
होता तो पानी के ग्रणु मच के ग्रणुश्रो से भारी होने के 
कारण नीचे जाकर बैठते परन्तु ऐसा नहीं हुआ । स्पष्ट 
बात यह है कि सभी ay सतत चंचल दृत्य-रत रहते 
हैं उसी कारण रंगीन ale से ऊपर की ग्रोर पानी में 
AYA को पहुँचा देखा जाता है और पानी में मद्य 
` के्रशुश्रों को नीचे पहुँचा देखते हैं। वास्तव में ग्रणु 
अपनी स्वाभाविक गति, चंचलता और नृत्य के कारण 
` नीचे ऊपर, दाएँ वाए कहीं भी सुगमतया जा सकते है | 
यह एक साधारण प्रयोग इतना सूक्ष्म और विचित्र 
` रहस्यमय सत्य प्रकट कर रहा है | : 
 ्रशुश्रोंश्रौर पदाथाँ के यथार्थ रूप को जानने के 
* लिए हमें एक वात और जान लेनी चाहिए कि पदार्थों 
४ का वायव्य, तरल या ठो रूप केवल उनके ग्रणुग्रो की 
या शिथिल बत्य क्रिया और उनके eg वा निर्बल 
रिक आकर्षण पर निर्भर करता है। उनके 


य को तरल वा ठोस वा तरल वा ठोस को वायव्य 
किसी प्रकार एक रूप से दूसरे रूप में निश्चित रूप 


H 
al . या दूध श्रौर शकर मिश्रण कर BEATE SI 
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रूप से भी वैज्ञानिकों यंत्रों से saa न कर सके कि 
` >> fi aa 
पर्याप्त मात्रा में उन्हें ठोस वनाया जा सके fg | ६ 


इस सिद्धान्त को प्रयोगों द्वारा सत्य सिद्ध किया गया स्थ 
हे"। वैज्ञानकों का कहना है किभूमंड्ल को ता | हो 
प्रदान करनेवाला at यदि कभी तेज हीन हो जाय | कः 
ओर उसकी किरणें चन्द्रमा की तरह शीतल हो जाय 

तो पृथ्वी-तल का तापमान इतना नीचे हो जाय क्रि 


पृथ्वी पर का समस्त वायुमंडल जो सैकड़ों मील ऊ | में 
तक व्याप्त पाया जाता है, तरल वायु के रूप aafia | 
हों जाय जो ३५ फीट गहरा हो और भूतल के समस्त 
सागर, बनस्पति, जीव weg तथा सब पदाथ उसके | 
नीचे हिम रूप में ठो, निर्शीत्र बनकर उसके नीचे 
पड़े रहें | यह अवस्था कितनी भयं+र हो! | 

उसके विपरीत यदि भूतल का तापमान कि 4, 
रूप से सूर्य के gata सहश किया जा सकता al 7 
यहाँ पर पबंत, wads, eg सोने चाँदी, लोहे, ११ 
आदि के धातु कोष श्राद समस्त पदाथ, तरल E न | 
बल्कि वायव्य रूप में दिखाई पढ़े । यह भी प्रव | 
दूसरे प्रकार का रूप हो | 

एक ही पदार्थं को वायव्य तरल 
परिवर्तित होते हम स्वयं भी देख सकते 
साधारण गरमा में हमें पानी के रूप में नित्य का, 
है किन्तु ताप मान कम होने पर पबत की ऊंच a a 
पर या शीत कटिबंध के देशों में धरातल पर * aa 
द्विम रूप में परिवर्तित हो जाता है । नगरा ग ही 


al a 
Zi गी को an 
aya में कृत्रिम रूप से ताप मान कम कर पाना cai 


DA 
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feat तैयार की जाती है | ये कृत्रिम saat उसी 
gaar श्रपना afaa ठानतीं हैं जव तक उन्हें 
बाहर की गर्मी से सुरक्षित कर विशेष ढंग के बन्द पात्रों 
jaar गया दोता है । वाहर उभते ही थोड़े समय में 
उनकी लीला समाप्त होने लगती है और साधारण रूप 
की गर्मी उन्हें बदल कर फिर तुरन्त हो पानी रूप में 
बदल देती है | यहा पानी चूल्दे पर श्चाग की गर्मी से 
या तमुद्र या नदी या तालाबों में सूय के ताप से रूप में 
qaaa AET उड़ जाता है | यह हमारे जानने की बात 
६ कि जल के श्रणु उसके तरल रूप रहने में जितना 
स्थान ग्रहण करते हैं वे ही कण वायव्य रूप में परिवतन 
हो कर भाप बनकर १६३० गुना श्रधिक स्थान ग्रहण 
कर लेते हूँ | 
जल्ल के भाप रूप में हो कर गैस या वायव्प बनकर 
Hed ही इतना स्थान ग्रहण करने में उसके ayal में 
/ में कितनी गति होतो होगी इसका हम अनुमान लगा 
| ) सकते हे | यह अतिशयोक्ति नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य 
है कि वायव्य रूप में बदलने वाले जल के श्रशुओं में का 
वेश प्रति सेकेंड ८ मील अर्थात्‌ प्रति मिनट १५ मील 
होती है । इसी प्रकार हमारे चारों ग्रोर फैली वायु के 
AY भी हमारे चारों ओर लगभग प्रति ६०० गज के 


र Weal के रासायनिक गुण उनकी क्रियाशीलता 

आधारित हैं | धातुश्नों की atten क्रियाशीलता 
धाणत; उनकी रासायनिक प्रक्रिया को निर्धारित 
है | विद्यत्‌ प्रकाश में ग्रथवा धातुओ्रों को बिद्यत्‌ 


naM 


-कूद और भगदड़ करने वाले श्रणुत्रो की अ्रपरिमित 


यातुं की क्रिया-शीलता 
लेखक्र-घनश्याम कृष्ण YR Wo एत सी० 


| = अपने पड़ोसियों से aaa रहिए ! धातुओं में अपवी-अपती किया-शक्ति का जोहर दिखाने को 
|. होड़ लगती है, इसका आंशिक ज्ञान अस्तुत लेख से मिल सकेगा । ] 
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वेग से प्रति पल भगदड़ मचाए रहते हैं | इस प्रकार 
समस्त पदार्थों के ay इतने प्रचंड वेग से दौड़ते, 
भागते और gain लगाते रहते हैं कि इम anaa 
कर सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति किस प्रकार 
रहती होगी । i 

यदि हम इस चारों ale की भीषण दोड़ उछल 


संछ्य़ा का'अवुमान कर तो उनकी गति का परिणाम 
मालूम हो | वास्तबिक बात यह कि ग्रणुश्रों में की 
अपार संख्या के कारण इतनी जप्रघट रहती हे क्रि एक 
ay एक दिशा में बढ़ते ही दूसरे ay से दुरन्त टकरा 
जाता है। saa पृथक होते देर नहीं लगती फिर 
दूतरे ay से दूसरी तीसरी से तीसरी वा उन्हीं से कई 
वार टक्कर के बाद टक्कर का तॉता सा लगा रहता है। 
वास्तव में एक बार ay की गति ळन्दैळ्व्क ईंच दूर 
भी नहीं होने पाती कि उसे टकरा जाना पड़ता है | इस 
प्रकार एक AY को प्रति AHF ४००००००००० बार 
दूसरे AYR से टक्कर खानी पड़ता हे । इसी कारण 
इतने वेग से श्रागे जाने वाले श्रणुग्रों की यात्रा दूसरे 
श्रणु्रों से बार वार धक्क और टकराने की बाघा डाले 
जाने के कारण बहुत अधिक नहीं हो पाती | 


धारा द्वारा वस्तुओं पर स्थित करने की रीति में जो भी 
कायं होता हे वढ सम्पूणतः घातुश्रों को क्रियाशील, 
पर आश्रित है । ` 

इस बात का समुचित उदाहरण दुर 


. ---क्‍क्ण्प्स््ा् य 8 ककि 


i 
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> पोटेशियम या सोडियम wigs पानी पर साधारण रीति 
से रासायनिक प्रक्रिया प्रारम्भ कर देती हैं तथा इतनी 
` dla गति से हाइड्रोजन तिकालतीं हैँ कि अ्रधिकांशतः 
उ गैस में आग लग जाती है | मैरनेशियम का साधारण 
रीति से ठंढे पानी पर प्रभाव नहीं होता पर गरम होने 
पर हाइड्रोजन प्राप्त होती है । ग्रल्यूमीनियम, लोहा, 
टिन आदि पानी से हाइडोजन नहीं देते परन्तु यद्र 
प्रक्रिया वे श्रम्लों से करते है | इनके श्रतिरि्त alar, 
चाँदी, प्लेटिनम, इत्यादि श्रम्लों से भी हाइड्रोजन नहीं 
निकालते | 

रसायनज्ञों ने agai का जिस सुगमता से वे 
रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, के अनुसार श्रेणी 
विभाजन किया हे | तथा इस विभाजन को saat 
उपयोगिता के aaan क्रियाशीलता श्रेणी, विद्यू त रसा- 
यनिक श्रेणी, स्थानाप्रन्न श्रेणी प्रभत नाम देते हैँ | 


क्रियाशीलता भ्रेणी विभाजन 
क्रियाशीलता विवरण 


qg 
पोटेशियम 

` सोडियम 
कैलशियम 

o मैग्नेशियम 
श्रस्यूमीनियम 
जस्ता 
क्रोमियम, 
लोहा 

. निकल 
fea 


सीसा 
हाइडोजन . र 


हाइड्रोजन से श्रधिक क्रियाशील 


स्थानापन्न प्रक्रिया में घातुः्रों 
के Balas श्रनुरूप क्रियाशी- 
लता नियंत्रक की भांति उपयुक्त 


हाइड्रोजन से कम क्रियाशील 


ते अधिक क्रियाशील होने के कारण. 


| SCAR Ama G Urug ARACE AOR tet जा सकता दै | 


निष्क्रिय होने के कारण सबसे नीचे है। पंक्ति में हाइ. 
डोजन से ऊपर के धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील 
हैं qa: दाइड्रोक्तोरिक या गन्थक्राम्छ से हाइड्रोजन को 
स्थःनान्तरित कर सकते हैं। इसी के अनुसार जो धातु 
हाइड्रोजन के नीचे हें वे श्रम्तों में से हाइड्रोजन को 
स्थानान्तरित नहीं कर सकते। 

क्रियाशीलता का परिचय धातुश्रों की भ्रम्लों से 
प्रक्रिया से भी देखा जा सकता हे | तांबे, लोहे, ग्रल्यूमी- 
नियम ओर जस्ते पर हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड छोड़ने पर 
इनकी क्रियात्मकता इन algal के हाइड्रोजन निकलने* 
की तीब्रता से देखी जा सकती है । मैग्नेशियम द्वारा 
हाःड्रोजन निकाज्ञने की गति इतनी; तीब्र हो जावी है 
कि अम्ल उबलने लगता है। अस्ते ओर लोहे में यह 
क्रमशः प्रक्रिया मंद पड़ती जाती है। ताँवे का हल्के 
ata पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके 
श्रतिरिक्त क्रियाशीलता के aga ही एक धातु दूसरे 
aaant को sah रासायनिक यौगिक में स्थानान्तरित 
करती है | यदि कापरसल्फेट के ala में जस्ता छोड़ा जाय 
तो कापर सल्फेट का नीला रंग sg हो जाता है क्यों 
कि घोल में तांबे के स्थान को जस्ता ग्रहण कर लेता 
है और इस माति जिन्क्र-सल्फेट का घोल बनता है जी 
अबणयुक्त होता है | ताँबा घोल के नीचे घाठु रूप में एक 
हो जाता है। i 

धातुओं की क्रियात्मकता का उपयोग एक धाठु ५९ 
दूसरे को स्थित करने में दता है । लोढे पर तांबे की 
पतली तह उसे कापर'सेल्फेट के अम्लीय घोल में रखने 
से प्राप्त होती हे इस विधि से केवल एक पतली : dl 
ma की जा सकती है क्योंकि अधिक देर तक घोल 2 
रखने से नियमित रूप से afar लोहे पर स्थापित हो 
लगता है जो टूट कर गिर जाता है। ग्रथ्यूमीनियम 4 
बरतन में लोहयुक्त भोज्य पदार्थ पक्राने से काले प 
लगते हैं क्योंकि ग्रल्यूमीनियम पर भोजन का लाह E 
काले रूप में ग्रवस्थित हो जाता है। उ विना 41 J 
ही श्रम्लीय भोजन जैसे टमाटर इत्यादि पक्राने TE 
जा सकता दै. और साथ दी लोइ का पौष्टिक रू 
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धातुओं की विभिन्न क्रियात्मकता को एक दूसरी 
विधि से भी व्यक्त कर सकते हैं | थातु्रों की 
क्रियात्मकता उनकी विद्युतीय कण (ions ) अथवा 
इलेकट्रान देने की शक्ति पर आश्रित है। क्रियाशीलता 
श्रेणी में ऊर स्थित घातु इलेक्ट्रान नीचे स्थित agat 
की श्रपेक्षा अधिक सुगमता से देते हे । उनके इसी 
क्रियाशीलता के ग्रन्तर से जव वे एक दूसरे का स्पशं 
करते हैं तो विद्यतीय प्रक्रियार्ये होती हें | यदि दो घातु 
जनको क्रियाशीलता विभिन्न हो किसी विद्यत वाहक 
घोल में डुबोये जॉय तथा ऊपर एक तार द्वारा जोड़ दिए 
डाय तो अधिक क्रियाशील घातु की तरफ से तार मे 
raza की धारा प्रवाहित होगी । फलस्वरूप तार में 
बिद्युत का समावेश हो जायगा | जितनी ही श्रधिक इन 
धातुओं की क्रियाशीलता में भिन्नता होगी उतनी प्रबल 
विद्युत धारा प्रवाहित होगी | इसी के अनुसार यदि दो 
धातु स्पश करते हैं तो अधिक क्रियाशील धातु का क्षय 
अ्रधिक होता है क्योकि श्रधिक क्रियाशील धातु की तरफ 
से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा इससे वह धातु 
जल्द घि|ता है | उदाहरणाथ यदि जस्ते और टिन पर 
लोहे क्रा तार लपेट जाय तथा हलके गन्धकाम्लं में अलग 
अलग दोनों को डुबाया जाय और थोड़ा पोटेशियम 


लवण्‌-उत्पादक्‌ ट 


लेखिका--श्रीमती Slo राधा पन्त, एम० एस alo, पी० एच डी० 


Et [ प्रस्तुत लेख waa के परिचय के रूप में लिखा गया है, वर्णन को मनोरंजक बनाकर AT 
पके ज्ञान को कुछ सरल ढंग से समाने का इसमें अच्छा प्रयास है | ] | 


भौमान्‌ हेलोजन शीले cerca अस्पताल के प्रतीक्षा- 


हि "आ म बहुत व्यग्र एवं उत्सुक उहल रहे थे। उन्हे 
' शते-टहलते काकी समय हो गया था । परेशानी बढ़ती 


रही थी | न मालुम क्‍यों इस तरह वे प्रतीक्षा करने 


S बाध्य किये जाग्हेथे डबिएकि मकी Remei gk Kenogipliection Haridwar ti 


फेरीसायनाइड घोल छोड़ा जाय तो देखा जाता है कि 
टिन वाले डुकड़े का घोल बहुत जल्द गहरा नीला होता | 
है । Saat अपेज्ञा जस्ते वाले में बहुत हल्का नीला रंग 
दिखाई देता हे। टिन की अ्रपेज्ञा लोहा अधिक क्रियाशील 
हाने के कारण गन्धकाम्ल में afte घुलता है और 
अतः पोटेशियम फेरोसायनाइड से रंग देता है। जस्ते 
वाले टुकड़े में जस्ता लोहे से afew घुलता है इस 
भाँति रंग बहुत हल्का रहता है | 


चाँदी की वस्तुश्रों को साफ करने के लिए जो घोल 
तथा जादू के प्लेट श्रथवा बरतन मिलते हैं उनका भी 
सिद्धान्त यही होता है । इसके लिये अल्यूमीनियम का 
बरतन; सोडियम वाइकारवोनेट तथा सॉडियम क्लोराइड 
के घोल ही आवश्यक वस्त॒ये हे । चांदी की वस्तुओं को 
अल्यूमीनियम पर इस भांति रखते हैं कि प्रत्येक बस्तु 3 
श्रल्यूमीनियम को स्पर्श करे तथा ऊपर सोडियम बाइ- ` 
कारबोनेट और सोडियम क्लोराइड का घोल छोड़ा जाता 
है विद्यतीय क्रिया ग्रल्यूमीनियम श्रौर चाँदी [में स्पश से 
होती है ओर] पर AAT FAT सिल्वर सल्फाइड डुल जाता 
हे । इस भॉति वस्तु में साफ चोंदो हो जाती हैं आर 
चमकने लगती हैं | 


अस्पताल में बीमार पड़ी हे | उनकी समक में कुछ भें 
नहीं आता था | वे सोचते थे फि क्‍या नवजात 


उनका नहीं जब कि wel तक रित 
किया गया | उनका विश्वास था कि नवजा? 


SSS » 
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i) ३६] y 
A aes CESS CR = 
जाए 
` इतने में ही एक नस ने आकर उनकी व्यग्रता को सुशील क्लोरीन के पास होता तो सज्जनता का परिचय ik 
दम करते हुये Ra श्रीमान्‌ दैलोजन ! देने में कभी न चूकता । के al 
' कोटिशश gazal ! डाक्टर के ग्राज्ञानुसार Aa श्राप श्री कुछ वष पश्चात्‌ एक दिन श्रीमती हेलोजन पुन; T 
मती हैलोजन तथा अपने नवजात शिशु के पाठ जा बीमार पड़ीं | डाक्टर कुतवा शीघ्र ही बुलाये गये | इस नेः 
सकते हैं। वार उन्होने अ्इडीन को जन्म दिया | क्लोरीन अपनी 
$ श्रीमान्‌ हैलोजन ने शीघ्र ही पूळा-वे केशी हैं! बहन के जन्म से खूब प्रसन्न हुई | उसने श्राइडीन को घुटनों | E 


शिशु की समानता माँ से अधिक है या मुझसे !? 
नर्स ते उत्तर दिया-श्रीमती जी स्वस्थ हैँ पुत्री का 
जन्म हुआ है। अच्छा होगा यदि आप स्वयं जाकर 
उन्हें देख लें। जहाँ तक मेरा ध्यान हे बच्ची की 
समानता तो श्रापसे अधिक नहीं है, पर सौन्दर्य में वह 
अद्वितीय है | à 
पुत्री के जन्म की सूचना ने कुछ क्षण के लिए श्री 
मान्‌. जी को दुखित श्रबश्य कर दिया था | परन्तु दूसरे 
चण उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर कमरे में प्रवेश क्रिया | 
श्रीमती जी ने पुस्कराते हुए अपना दुर्बल हाथ 

आगे बढ़ाया । श्रीमान्‌ जी ने प्रम से उसे लेकर शिशु 
की श्रोर देखा | उनका चेहरा प्रसन्नता से दमका उठा | 
इस खुशी में वे प्रतीक्षा की परेशानी ्रादि सब भूल 
गए | श्रीमती जी बोलीं--प्रिय ! यह कितनी प्यारी है | 
हमें इसका एक सुन्दर सा नाम दूंढना है | FAT नाम 
रक्ला जाय! | 
श्रीमान्‌ जी बड़े पशोपेश में पड़ गए । वे लगे 
ˆ श्रपना सिर खजुश्राने | श्रचानक वे बोल उठे--“ठीक 
E ee मों का नाम्लो था और तुम्हारी at का 
नि | क्‍यों न इतका नाम क्लोरीन weer जाय |? 
| इस प्रकार क्लोरीन का जन्म हुआ | बह बेढ़ कर 
क अत्यन्त सुन्दर महिला हुई | BT वर्ण के बाल तथा 
सुशील स्वभाव उसकी alt को और बढ़ा रहे 
र | | जो भी उसके सम्मुख आता मित्र बन जाता था। 
प्रिय मित्र पड़ोही सोडियम था | जो सदैव 
थ रहता | सोडियम का स्वभाव बड़ा 
अपनी माँ को परेशान करने से वह वाज F 
की माँ उसे नहलाने के लिए 
/ वह चीख कर रोता | i i नान 
या | प "जप है शीत 


है उप 


वठ 


[ब में सब बहनों 


के बल चलना तथा खेलना सिखाया श्रायडीन बढ़ कर 
अपनी बहन की भाति एक सुन्दर युवती हुई परन्तु उसके 
बाल काले थे तथा ajd बैजनी | वह बड़ी सीधी सादी 
तथा AIE युवती थी | सोडियम सुन्दरता का पुजारी — 
था अतएव उसने SH समय झायडीन के लिए भी 
निकाल लिया | वह क्लोरीन श्रायडीन दोनों के साथ 
रहने लगा | 

बचपन से ही ग्रायडीन में बीमारों के लिए दया 
तथा सद्भावना थी | वह सदैव बीमारो के घाव आदि 
भरने में तत्पर रहती थी | 

एक दिन क्लोरीन, ्रावडीन, सोडियम, पोटेशियम 
तथा कैल्शियम ्रादि सब बच्चे बाग में श्रापस में खेल 
रहे थे | इतने में श्रीमान हेलोजन चिल्लाते हुए बाहर 
आये, बच्चों del, देखो | डाक्टर वलाडे क्या लाये रै । 
वे रब खुशी से उछलते हुए घर में श्राये और पालने में 
एक नवजात बालिका को देखकर ayaa में ग्रा गए | 
बालिका श्रपने हाथ पेर जोरों से चला रही थी और 
काफी शोर मचा रही at) क्लोरीन और ग्रायडीन 
प्रसन्नता के मारे नाच उठीं और कुछ सोच कर मॉ कें 
पास दौड़ी ग३- “माँ | माँ ! इम तो इसका नाम मुरा 
रक्खेंगं |” 

श्रीमती हैलोजने बोलीं-- 
Wal जायगा | यह नाप उससे मधुर दै । क्यो, तुम्हारा 
क्या विचार है बच्चों ! 

“च्छ्रा | अच्छा | इस वार तुम्हारे कहने पर शे 
सही | पर अगले बार हम अपनी बहन को नाम पज्ञोरीन 
wear \” 

í z tad 

समय चक्र शनैः शनैः चलता गया | परन्तु दैल a 

। बालक का जन्म नःहुआ | nat पर 


101, Haridwar on | . 
एक व्यापार करने का सोचा | ब्य A 


ऊँ हुँ | इसका नाम ब्रोमीन 


ने 


= 


E ७१ | 
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oM 
` gaq उत्पादक? बन जांयं ? श्रतएव उन्होंने इस 
alae को आरम्भ किया और उनके ज्ञवणी का नाम 
PEE श्रथवा दैलाइड साल्ट्स पड़ा | शीघ्र हो व्यापार 
| ने उन्हें मालामाल बना दिया | 


हैलोजन बहने अपना साधारण जीवन व्यतीत करने 


| | 


| adi, कभी काम करतीं तो कभी खेलतीं | ग्रत्यन्त' 


mags होने के नाते उन्होंने अपने मित्रों की संख्या 
काफी बढ़ा ली थी | 

` ग्रीष्म ऋतु की सुहावनी चाँदनी रात्रि थी, आकाश 
में तारे चमक रहे थे | सोडियम क्लोरीन के साथ सेर को 
निकला | चलते-चलते वे एक पहाड़ के ऊपर चढ़ कर 
एक स्थान पर प्रकृति के सौंदय का आनन्द लेने के लिए 
बैठ गए | कैसा मनोहर दृश्य है ! नीचे gers की दीवाल 
पर समुद्र की चंचल लहरें बार-बार टकराती श्रोर शोर 
/ केसी थीं | 


\ 


' _ चन्द्रमा की श्वेत चांदनी क्लोरीन के बालों की 
शोभा और ही बढ़ा रही थी । उसकी सुन्दरता ने सोडि- 
यम को बहुत प्रभावित किया | वह क्लोरीन का हाथ 
अपने में लेता हुआ बोला-क्लोरीन ! मैं तुम्हें बहुत 
| पाहता हूँ | विश्वास wear में सदैव तुम्हे प्रसन्न रखने 
की चेष्टा करूँगा | क्या मुझसे शादी करोगी | हम लोगों 
म॑ कितनी समानता हे | हम कैसे अलग रह सकते हैं। 


| पाएको के 


i मेरा नाम मानब है | में ईश्वर की सृष्टि का सब से 
व i n हूँ । इस सभय मेरी महत्ता से कोन परिचित 
h प्रकृति को भी बश में कर लिया है | हवा, 


ही, पानी तक मेरी चाकरी करते हैं, बेचारे पशुः्रो 


"कल डाल act हे मशीन परि शीप ४०० Kenge दिनि ARE कम परिचि 


क्लोरीन कुछ क्षण के लिए मौन रही तत्पश्चात्‌ 
बोली--प्रय सोडियम मैं क्या कहूँ | जब मैं दम्हारे पास 
होती हूँ तो gh उसी तरह प्रसन्नता होती है जैसे 
पोटेशियम, कैल्सियम, mfa के पास | मेरे भाग्य में 
किसी एक के साथ नवीन जीवन व्यतीत करना लिखा ही 
नहीं । मुझे स्वच्छुंदता में आनन्द है | क्या हज है कि हम 
तुम उती तरह रहें जैसे रहते हैं ! 

सोडियम उदास हो गया ओर बोला-ठोक हें। 
ऐसा ही रहने दो जैसा तुम चाहो । परन्तु याद wet 
जब वभी तुम चाहो मेरे साथ जीवन व्यतीत कर 
सकती हो | 

सोडियप्र हतोत्साह हो गया । उसने ak हैलोजन 
बहनों से भी एक के बाद एक से बातें की पर उनकी भी 
राय वही थी जो पहली की | यद्यपि सभी बहने सुन्दर 
एवं शीघ्र ही प्रभावित हो जाने बाली थीं eg वे पूणं 
स्वतंत्रता की प्रेमी थीं | 

क्तोरीन रंगीन कपड़े, पुष्प, पत्तियाँ आदि के साथ 


घंटों व्यतीत करती और उनके रंग को उड़ा देती थी । ` 


ब्रोमीन समुद्र तेरती और समुद्री पौधों कें ताथ विचरण 
करती फिरती । श्रायोडीन बीमारों क्री सहायता करती 
ओर उनके घां को भरती | कोरीन लोगों को परेंशात 
करती फिरती थी। वे सब ग्रन्त में प्रसिद्ध “are 
उत्पादक” बन कर आनन्द पूवक रहने लगीं | 


( कुमारी शान्ति श्रीवास्तव द्वारा श्रनूदित ) 


मेरा बचपन-मानव 


लेखक--श्री उमेशचन्द्र सक्सेना 


[वैज्ञानिक खोजों के आधार पर सानव-सृष्टि का यह अवैज्ञानिक सा वर्णन हमारे बाल-संस्ार के a 
मनोरंजक लग सके, तो अयोग कुछ सफल माना जायगा] a 
नाचने लगती हैं । -बचपन से ही मैं बहुत साइसी था। | 
मेरे चाचा बन्दर, गोरिल्ला आदि पेड़ पर चढ़े-चढ़े मेरी | 
बहादुरी देखा करते और दांतों तले उंगली दबा | 


लेते थे | A : z A 
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| ees 


ale इतिहासकार बराबर खोज कर रहे है किग पूरी 
तौर पर कुछ नहीं जानते । मैंने अपने जीवन में इतना 
बाम किया है कि स्वयं में सब कुछ याद नहीं रख सका | 
जब मैने पढ़ना लिखना सीख लिया था तब कभी-कभी 
में डायरी भर लेता था A उसके कुछेंक इ ही हैं 
बाकी नष्ट हो गये | यहाँ पर अपने शिशुकाल की कद्दानी 
gaai हूँ, जब मुझे चलना सीखे alan समय नहीं हुश्रा 
था और ठीक ठीक बेलना भी नहीं श्राता था | 
मेरा जन्म WIA से लगभग ५२ सहस्र वषं पहले 

प हुआ था | पिता आदि को मुझे बिल्कुल याद ad | 

faq मुझे मनु की सन्तान बताते हैं और ईसाई कहते 
हैं arate बाप श्रादम थे | वैज्ञानिको ने मेरा शजरा 
(शबल) इस प्रकार तैयार किया ti 
| बन्द्र 
(इनके श्रन्य अनेक वंशज श्राज भो जीवित हैं) 


(याद नहीं) wey 
|>, वंशज 
| | | | 
रंग fart गोरिल्ला हाइडेल बगे 
ऊटंग मानव 


प्रात; मानव 


निएनड्थल मानव 
रोडीशियन मानव 


सपियन मानब 
मेरा पूरा are सपियन मानव है। मानब मेरा वंश 
[म है जैशा कि ऊपर के शजरे से ज्ञात हो जावेगा | 


र ही मेरा यह नाम पड़ा था| इतना तो मुझे 
न्म किसी पर्वत की एक सुन्दर गुफ़ा 
स देश में हुआ, यद शात नहीं । ia- 
भिन्न मत हैं, $ भारत. की 


MEE. O 
तिब्बत कहते हैं | 

मै बच्चा था तो घालु का प्रयोग नहीं जानता था, 
अतः पत्थर के ही हथियारों से शिकार खेलता था 
जिसका मुझे ग्रत्याधिक शौक था | उस समय अन्न नहीं 
होता था wa: मैं केवल गोश्त और फल खाता था। 
मेरे उन पत्थर के हथियारों से सारे जज्ञल में aag 
छाया रहता था | बनराज शेर जब दद्दाइता था, सत्र 
पशु पक्षी भयभीत हो जाते थे, वन्द्र दादा वृक्षों पर 
भाग छिपते थे, किन्तु मैं अकेला डटा रहता था और 
उन्हीं पत्थर के हथियारों से उसका कचूमड़ निकाल 
डालता था | महाराज ( मैमथ ) और भयं इर ऊनी गेंडा 
आदि प्रलयकारी जाव जब दक्ष रौंधते ग्रा पहुँचते थे तब 
छोटे-छोटे जीव जन्तुओ्रों की रक्षा मैं इन पत्थर .के हृषि- 
यारों और चातुरी के बल पर करता था । इन छोटे छोटे 
ae veal की लिये निर्भीकता पूर्वक मैं घूमा करताथा। | 
दुखदाई चौतों और भेड़ियों को पाल कर मैंने fada । 
कुत्ता बना डाला था । जब मैं शिकार को रवाना होता 
था तो वे मे रे पैर चाटा करते थे | i 

एक घटना याद ग्रा रही है, शायद तब मैं फरा 
में था | मैंने एक बहुत बड़ा गडा खोदा और उसे घा 
फूस से ऐशा ढंक दिया कि मैदान मालूम पड़े | फिर 
आग जला कर ग्राखेट प्रारम्म हुआ । उस AZT | 
सहस्त्रों घोड़े गधे ब हाथी काम आए । इतनी 2 | 
संख्या में पशु थे और गड्डा इतना गहरा था कि कु 


i 


काल के लिये ऐसा प्रतीत हुआ मानो झरना भी 1a | a 
हो | उत mae के कारण gh वे मेरे छा | इस 
मद्दीनों भोजन को तलाश नहीं करनी पड़ी | श्राज 4 कि 

fat ॥ M 


वह गडा पट चुका हे फिर भी पशुओं की KE a 
(जो ऊँचाई से गिरने के कारण हूट गई ail) | 
जाती हैं | 
- Rara बष को ग्रायु में मुके मछली ११ ८ | 
शौक पैदा हुआ | मैंने एक इडा की कड्या बा aa 
उसमे चारा लगा कर एक बांस में बाँधा, फिर तोम 
हो मौज थी | मछली मेरा बहुत प्रिय राह E 


गई । 1 


ल्ली 1 zgd क 1 


gui “०1०8 | इसीलिये AA हक i ह 
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07 SS 
रोकी ग्रपेक्षा बहुंत ठाठ की जिन्दिगी बिताता था | 
। दते पशु पक्षी Tal पर हो बैठे-बैठे रात काट देते थे 
रतु मैं गुझा में गमे गर्म खालें agar और श्रोढ़ता 
था| अधिक ठंड में आग मौ जज्ञा लेता था और अपना 
हाना ग्रधिक तर भूत कर हो खाता था | 

गुफा के ग्रन्दर मेरा बहुत ठाठ का जीवन था | 
हस्त कला से मुझे अ्रत्याघिक प्रेम था । अपने शिकार 
को घटनाओं के रंग बिरंगे चित्र मे दौबालो पर जाया 
' उरता था, जो ञ्र।ज भी वतमान हैं ओर उन दिनों की 
गद्‌ दिलाते हैं | मिट्टी के सुन्दर बतन बना लेता था। 
जिममें aqar खाना सुरक्षित रखता था | पत्थर ब मिट्टी 


as के यातायात सचिवालय ने aa में एक 

गयुक्त की है जो बन्दरगाहों पर खड़े जहाजो पर 

हे श्राग को रोकने वाली विधियों का पता लगायेगी। 
: समिति के कार्य को देखकर यह कहा जा सकता है 

| | क 'ने ग्ररिनसंकट से बचाव करनेवाली युक्तियाँ पता 
के लिये sla प्रयत्न कर रहा है | 


a es काल में लन्दन में हवाई हृभले। हुए, 
| wa, तके वनात माग द डति हा 
“eis 1 पड़ा, इस काय के तिये खोज करनेवालों को 
a री किया गया था | उत दिनों ग्रम्यासिक 
या रगे के faa, विशेषशों को श्रसीमित अवसर 
| छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने का लाभ यह 


a A | A ANA w 
जंग बुसार्न का वज्ञांनक वावया 
( लेखक--डा० Fat आई० विलियम्स ) | 
(आग लगने पर हानि घटाने वाली विधियों का पता लगाना, आधुनिक समाज की तमान्य और 


| आर्थिक भलाई के लिये, विज्ञान की एक एक अत्यधिक महत्व देन है | ब्रिटिश बै्ञानिकों ने अरिन कट 
फेम करने के लिये क्या किया है, यही प्रस्तुत लेख का विषय है |] 


ul अनेकों उपयोगी परिणाम |हामलेव्म्राणाये।धि१७०९से ageco HAHGwATLA हो गया था, लाव 


की मामूली मूत्तियाँ भी बना लेता था | ग्रव मुझे नंगे 
रहने में शर्म मालूम होने लगी । va: खाले पहना 
करता था | कुत्ते व घोड़े मेरे सब से बड़े मित्र थे |. 

ऐसा था मेरा बचपन | वह मेरे जीवन का पाषाण 
काल था | तब से हरेक चेत्र में मै उन्नति करता चल्ला 
ग्रया | HIM नव पाषाण काज, ताम्र काल ग्रौर लोह 
काल पार करने के पाश्वात्‌ आज मेरे जीवन का पर 
माणु-युग है । श्रब मैंने सूतम पदार्थ पर विजय पा 
ली है और ग्रत कुछ भी ्रधाध्य नहीं | परमाणु शक्ति 
के सहारे सृष्ट की सबसे शक्ति शाली ag को भी बरा 
में कर सकता हूँ । 


तापक्रम Wars 
भयंकर आग लगने के पश्चात्‌ एक ध्वंस अथवा 
ziga इमारत को दीवारों के चूने-पिमेंट-रोड़ी बाले 
मधाले का रंग बदल जाता है--भूरी वस्तु गुलाबी रंग 
धारण कर लेती है-्रौर परीक्षाश्रों से यह भी पता 
चला कि श्रग्नि तापक्रम की जाँच के लिये इस परिवर्तित 
रंग को प्रयुक्त किया जा सकता हे । ऐसे सौ उदादरणों 
में केवल एक-आध बार श्रपवाद पाया गया था। एक 
कार्यालय के AA हुए प्रथम तल्ले के एक कमरे को 
परीक्षा करने पर विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसा मालूम | 
देता है जैसे यह कमरा शीघ्र AM पकड़ने वाले सूत 
सामान के भरने का गोदाम रह चुका है। चूने को देखने 
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मालिक फिर भी यही कहता रहा कि वह कमरा सूती 
माल के गोदाम रूप में काम न लाकर केवल कार्यालय 
के तौरपर ही प्रयुक्त होता रदा है । 
यह नवीन सिद्धान्त तव तक Wales नहीं दिखा 
जब तक छि यह मालूम a gat कि मालिक लोग 
(ब्यापारी) सड़क से लगे तस्ले को प्रथम तल्ला कहते हैं, 
ओर विशेषज्ञों के मतानुसार सड़क से ऊपर बाला तल्ला 
ही प्रथम खन माना जाना चाहिये | वास्तव में यह कमरा 
रूई से भरा होने के कारण भयंकर रूप से भभक 
 उठाथा। 


यथाक्रम अनुसन्धान 


` युद्ध ने अग्नि विशेषज्ञों को श्रनेक नवीन बाते 
` सिखा दीं, इनके लिये संगठित प्रयत्न करने के सुझाव को 
बहुत महत्वपूण समझा गया था | पहले बड़ी बीमा 
` दफ्तरों की कमेटी के साथ-साथ काम करती थीं, जो 
aaa के निकट एक परीक्षा सम्बंधी प्रयोगशाला की 
निर्माण करने के लिये बनाई गई थी | लेकिन फिर भी 
धिक विस्तृत ओर बिलकुल स्वतन्त्र युक्तियों का पता 


` दिसम्बर १९४६ में, पुरानी संस्था ओर बिज्ञान- 
योग agaaa विभाग ने मिलकर "फायर प्रोटेक्शन 
लियेशन? को चालू कर दिया था | यद्‌ संस्था अगि 


MR 

अनेक बड़ी इमारतों में बौछारक यंत्र लगे हुए हू 
जो आग लगने पर, तेजी से बढ़ते तापक्रम को रोकने के 
लिये एकदम खोल दिये जाते हैं | इनमें से कुछ बोछारक 
बलों का नियंत्रण पानी की छोटी छोटी शोशियों द्वारा 
चलता रहता हे, पानी का रंग यहद प्रकट करता रहता 
कि aeq कितने तापक्रम पर खोला गया है | 

लेकिन सब से बड़ी कठिनाई यह है कि इनके बनाने 
वाले श्रलग-ग्रलग होते हैं और वे इनमें रंग भी भिन्नः. 
भिन्न कोडों (Stal) के प्रयुक्त करते रहे हैं | पुराने वस्व 


के स्थान पर नया बस्त्र बदलते समय केवल मिलते? 


gad रंग का (रंगीन पानी) ही ध्यान किया जाता है 
alt इसी से गडबड़ पैदा होती रहती है, क्योंकि नये 
पूराने बल्ब का तापक्रम भिन्न-भिन्न होता है। इस 
प्रकार एक बनाने बाले का लाल बल्ब १५० डिग्री पर 
तो, दूसरे का ४०० डिग्री पर काम करता है। AAT- 


` 
| र 


अलग रंगों की तापक्रप्र भिन्नता को श्राँकने में श्री यकी ? 1. 


का कागजाब बहुत सफल सिद्ध होता है | 
इमारतों की प्रतिक्रिया 


अग्नि सम्बन्धी से अग्नि-दबाव की एक महत्व” 
पूर्णं नवीन वात का भी पता चलता है। जिस समय 
सिल्पकार किसी इमारत का खाका उतार कर उपर 
प्रयुक्त होने बाली बिभिन्न सामग्रियों की ara निर्धारित 
करता है तो साथ-साथ उसे यह भी जाचना ची हि 
फर्निचर, आदमियों मशीनों और अन्य मारी चीजों का 
इमारती तल्ले पर कितना बोभा पड़ेगा, क्योंकि यथाथ 
दबाब की फैलाबट फैलाना जनी सम्भब दाता È । ÈT 
विवरण को पूरी तरह संग्रह किया जा चुका है, जी % 
बता-समका सके कि कोन सी सामग्री कब तक अल” 
आर किस-किस सामग्री को इमारत में जमा करके 
चाहिए । 

इस बिबरण/्द्वारा दो बातें ठी 
जाती हें, एक तो यह कि आग लगने पर इमा. टं 
eq 


की जाएँ जो ग की लपडों को 


latidwar 
स्पात का खम्भा भी किसी 


क्या बनेगा और दूतरी यहद कि ऐसे नमूना # 


2 ७१ | 
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= ८ न्यत. 

लगी भंयकर आग की लपटों से थोड़ी ही देर में ढेर 
हो जाता है | यदि इस्पाती ara को (समेंट-रोढ़ी-चूना 
प्ले मसाले की दोई च मोटी तद्द से ढक दिया जाथे तो 
वह खम्भा दो तीन घन्टो तक तेज गरमाई सहन कर 
लेगा । 


साँप का 


लेख मं मनोरंजक वणुन पाठकों को मिलेगा | ] 


सर्पशालाएँ 


शोरगुल और मानवीय चहल पहल से दूर अपनी 
प्रयोगशाला की नीरवता में विभिन्न देशों के धैर्यवान्‌ रौर 
साहसी वज्ञ जिक असाध्य रोगों की दवा ढूँढ़ निकालने 
के प्रयत्न में ah और उम कें घातक विष से विस्तृत 
खोज और भयानक परीक्षण करने में लगे हुए हैं। ये 
लोग मानों मृत्यु और जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं | 
प्रकृति के गूढतम रहस्य निश्चय ही धीरे-धीरे श्रपने आप 
को प्रकाश में ला रहे हैं । खोजें इतने बड़े पैमाने पर 
हो रही हैं कि adi की सदा बढ़ती हुई माँग को पूरा 
करने के लिए दुनियाँ के प्रमुख aml में सपंशालाएँ 
खुल गई हैं | पेरित, न्यूयाक, ब्राजील, पोटंएलिज्ञावेय, 
TR कलकत्ता और वेंगकाक arte में बिषेले साँप 
पेड़ संख्या में रखे जाते हैं | उन्हें आशमदेह स्थान 
दिया जाता है और उनकी asg तरह परवरिश को 
जोती हदे, साँप सुख का जीबन बसर करते हैं। मुत्यु से 
` Pat अपने बिशिष्ट अंग की आवश्यकता पड़ने पर 
Re रखने के श्रतिरिक इनका वहाँ और कोई काम 
हीं होता | 


द 


i लेखऋ--श्री रामेश वेदी AGATA 


[ कह असाध्य रोगों के लिए सप का विष भी औषधि के काम आता है, लोगों को यह ज्ञात कर 
(० ROR कर. EN ९ > वि है VN £ 
आशचय ही होगा कि सोने से आठ गुना wet भाव पर सर्प का विष बिकता है | सपे के विषयन्च का ग्रसु 
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इस संस्था का मुख्य काय निवास स्थानों को मुरक्षित 
बनाना है | ग्राज कल एक ऐसे नमूने पर ध्यान दिया 
जा रहा है जो सीढ़ियों, सहनों और अन्य वचावस्थानों, 
मार्गों को कम से कम तीस मिनटो तक आग से बचा 
सकेगा | 


विषयन्त्र 


विष दुहना- एक खतरनाक किन्तु 


श्र ९ 

मनोरंजक कायं 

आधुनिक सर्पशाला में विष निकालना एक मनोरं- 

जक विधि है | निस्सन्देह यह बड़े खतरे का काम है । 
एक छुड़ी की सहायता से साँप को अपने सुखप्रद घर Ñ 
से बाहर फर्श पर फेक दिया जाता है। कुंडलियों के 
समूह को सचेष्ट हो जाने के लिये यह इशारा होता है| 
अपने रक्षक के इस कठोर व्याहार से करुद्ध होकर जीब 
आवेश में जोर से Fae उठता है । परन्तु वहाँ कौन 
परवाह करने वाला । श्रौर, दूसरी विरोध सूचक PAT | 
निकलने से पूव ही एक चतुर दाथ मशीन की सी gat | 
से गुदगुदे चिकने प्राणी के शरीर पर से फिसलता gar 
maa को मजबूती से दबोच लेता है | अब वह जमो 
पर से ऊपर उठा लिया गया है । गरदन अब भी 
ने जोर से मींची होती है | इसके बाद उस के मुख में 
शीशे का पात्र ( पेट्रि डिश ) डाला जाता है | मुख म 
पात्र के जाते ही साँप अपने डरावने दातों से | 
गुस्से में काटता है | दंश का दबाव विष की भै 
से विष को बाहर निकाल फेकता है । खोखते 
से होता हुआ विष पात्र में गिर जाता है । ' 
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के बन्द होने पर रक्षक अपने हाथ को दवारा हुआ विष 
सॉप के सिर की ओर ले जाता है | गौ के थनों को जिस 
प्रकार दुहा जाता है, उसी ate वह बचे हुए विष को 
निचोड़ लेता है | सारा द्रव उगल दिया जाने पर कुछ 
बूदें ही बनता है। 
अब इस परेशानी के लिए, जो प्राणी को थोड़ी देर 
के लिए उठानी पड़ी, उसे दूध या कुछ AS दिये जाते 
हें और कभी-कभी इस भोजन में एक gar भी सम्मिलित 
कर लिया जाता है | भोजन द्रव हो तो शीशे की नली 
या पीक द्वारा उसके गले के नीचे उतार दिया जाता 
है | चूहा देना हो तो उसे साँप के साथ ही पिंजरे में 
फेक दिया जाता है। इन क्रियाओं को कुळ ही मिनिट 
लगते हैं | फिर साँप कुछ चण पूर्व की ग्रापत्रीती का 
भयानक स्वप्न लेने के लिए पिंजरे में वापिस फेंक दिया 
जाता है । श्रपनी प्रकृति को शान्त करने और पोटलियों 
को बिष से भरने के लए वह कुळ दिनों तक पड़ा रहता 
है जिससे एक बार फिर श्रपने अ्रवच्छुनीय कार्य को 
सम्पन्न करने के लिए वह तैयार हो सके | 
जीवित पिचकारी 
ce के विष यन्त्र की हम इंजेक्शन देने की पिच- 
कार ना कर सक पिचकारी 
K a a ` | यह जीवत चकारी 
शरीर में साप इस यन्त्र द्वार aes My = 
he र अपना घातक द्रव पहुँचाता 
। सांप किस तरह शरीर में विष उड़ेलता है इसे ga- 
भने के लिये यन्त्र को कार्य करते समय गौर करना 
चाहिए | पिस्टन से युक्त एक प्रणाली की कल्पना कौजिये | 
न एक खोखली सुई के साय संयुक्त ? जिसकी 
नोक पर एक छिद्र हे शरीर में उड़ेना जाने वाला 
पदाथ पहले प्रणाली में इकट्ठा होता है। और यहाँ 
© 882% fax द्वारा बाहर निकाल दिया जाता ड 
साँप अपने विष को ठीक इसी तरह फेकता है। 
विषयन्च की रचना और कार्थ | 
के जबड़े के दोनों ओर आँख के नीचे और 
चाबी aaa का एक जोड़ा रहता है | 
1 ऊध्वहन्वस्थियो में लगे हुए le दांतों 
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a 
की प्रणाली के :साथ सम्बन्धित ग्रन्थियां होती हे | za 
( जिन्हें विष की पोटलियाँ भी कहते।हैं ) में,बिष इकट्रा 
रहता है। शंख प्रदेशों में ( कनपटिगों) में पैरोटिड 
ग्लेन्डस के साथ स्थित ये ग्रन्थियाँ काटने की प्रक्रिया में 
कायं करती हैं | इनके ऊपर सुलगी हुई कनपटियों की 
मसंपेशियाँ इनके काय को नियन्त्रित करती हैं इस प्रकार 
ये पिस्टन का स्थान ले लेती हें। जिस समय साँप 
काथता है ये मांतपेशियाँ दबती है, ग्रन्थियों को निचोड़ती 
हैं और तुरन्त ही इन में विद्यमान विष ग्रन्थियों के साथ 
लगे हुए खोखले दाँतों में वेग से पहुँचा दिया जाता है। 
पोटली की प्रणाली और दांतों के खोलले में से गुजरता 
हुआ विष ata के सिरे पर'विद्यमान छिद्र पर पहुँचता 
है ओर wet में घाव के अन्दर चला जाता है | सांप के 
काटने की बस यही प्रक्रिया है | यह व्ववस्था कितनी सरल 
है, पर इसका परिणाम है भयानक विपदा | साँप के fase 
की प्रत्येक अवस्था में यह बिषयन्त्र;उपस्थित रहता है | 
विष की पोटलियाँ पेट में 4 
मलय प्रदेश में मिज्ञने वाले दोसांपों में विष की | 
पोटलियां दूसरे सांपों से भिन्न प्रकार की होती हें॥ इनमें | 
से एक सफेद धारियों बाला और दूसरा पटिदयों वाला 


a faar सांप है 1:कनपटी में स्थित होने के बजाय a ड 
सांपों में पोर्टालयां दोनों पाश्वों में इनके शरीर की लम्गाई | 
| 


ST aie 


ay ao ww 462) A <4 


के एक तिहाई तक पहुँच जाती हैं | तिर से नीचे की शरोर 


गे at रः 
जाती हुई ये अन्थियां क्रमशः मोटी, होती जातीईहै शरीर 
हृदय के सामने,मोटे सिरे में समाप्त हो जाती हैं | है 
ग्रन्थियों के विस्तार के कारण इन सांपों में हृदय > à 
साँपो की ata अधिक पीछे होता हे | शरीर के दूत ; 
तिहाई हिस्से में हृदय प्रदेश अपेक्षाकृत मोटा होता है 3 


जो इन aaa} की उपस्थिति को सूचित करता है शरीर 
इस प्रकार पेट को बिना चौरे ही विष को पोटलियो ह 
अनुभव किया जा सकता है। ये साँप जानते हैं कि इतक 
विष afai पेट में हैं | जब ये काटते eat VA चा 
श्रोर जोर से लिपट जाते हैं जिससे विष की थेलियॉ © 
दबाव पड़ कर विष बाहर फेका जाय | 


| is 
E 


| 
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विष का स्वरूप 

E का विष हलके पीले रंग का स्वच्छु पारदशक 
तेसदार द्रव होता हे | फनियर के विष व. रंग सरसों के 
aa जैसा होता है | शेषनाग का विष अधिक पीले रंग 
का होता है । प्रत्येक सांप का विष ग्लिसरीन या मुख की 
लार की तरह सवथा नीरग भी हो सकता है | अधिकतर 
विष ऐसे ह ते हैं जिनमें न कोई स्वाद होता है ग्रोर न 
गन्ध । कुछ अन्वेषकों के मत में अनुवीक्ष॒क 'माईक्रोस्कोप? 
में देखने से ताजे विष में एपिथेलियमा कुछु कोष्ट और 
कुछ जीवाणु, जो वास्तव में गति में होते हैं, नजर 


“आते हैं | इसमें तीस प्रतिशतक ठोस पदाथ होते है, परन्तु 


यह घनता की अवस्थानुसार भिन्न-भिन्न होता है | पानां 
जैता पतला और ग्रंडे की सफेदी के समान गाढ़ा भी 
बिष होता है | हवा में पड़ा रहने से सूख जाता है और 


इसके स्फटिक या कीकर के गोंद की तरह पपड़ियाँ बन 
जाती हें | सूखे विष में ताजे विष के ताजे सत्र गुण 
विद्य रान रहते हैं | ठीक तरह रखा जाय तो aay विष कभी 
खराब नहीं होता । पानी में यह जल्दी घुल जाता है | 


सोने से आठ शुना wear 


सप-विष दो रूपो में बाजार में बिकता है | सूखा 
र द्रव । सूखा विष चूर्ण रूप में होता है और इसका 
भाव वम्बई की हापकिन इंस्टिचूट में पचास रूपये प्रति 
ग्राम है | एक ग्राम प्रायः एक माशे के बराबर होता है | 
इस लिए एक रत्ती का मूल्य करीब सत्रा छः रूपये ्रोर 
तोले का लगभग Fa सो रूपये बेठता है | सोते का भाव 
इतना चढ़ जाने पर भी saat तुलना में सांग का विष 
श्राठ नो गुना महंगा त्रिक रहा है | 


भारतीय दर्शन ओर आधुनिक विज्ञान 


~ A “> २५ 
लेखक--श्री जगद्विहारी सेठ 


[ वतमान विज्ञान की आधार-शिला प्राचीन भारतीय चिन्तन faa सीमा तक हो सकता है 


रका परिचय ग्रस्तुत लेख में मिलेगा | लेखू विचार 


भारतवष के प्राचीन महर्षियो ने छः दर्शनों की 
चना की थ। । इनमें से एक हे कणादकृत वैशेषिक 
रशान जो पदार्थ विश्रा के ऊपर है । इतमें पदार्थों का 
"यार तथा द्वव्यों का निरूपण क्रिया गया है। वैशेषिक 
शक कहेगये हें | वे हैं - प्रथ्वी, जल, वायु, तेज 
व काल, दिक्‌, मना और श्रात्मा (प्रथिव्यप्त जो- 
लीक tea स |) | इन नव द्रव्यो की 
बताने के कारण हो इस दशनांग का नाम 

पिऊ पड़ा था | इन नप द्रव्पॉ में से केवल चार 


शै 
o ऐोबयव' यानी जिस्मवाले माने गये थे, वे हैं-- 


३, जल, बाय 


ले मा 


AR तेज | ये चार द्रव्य उत्पत्ति- 
गये थे और इन्ही चार द्रव्यों चत॒ुस्तत्वों — 
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के योग से सारी सृष्टि की रचना हुईं समझी जाती हे । 

उपयु क्त सन्दर्भ "इन्दी शब्दतागरः तथा ग्रापटे 
श्रौर मोनिवट विज्ियम्स के संस्कृत अंग्रेजी कोषो के कुछ 
शब्दों की व्याख्याओं के आधार पर श्रवलम्बित है। 
ey वैशेषिक में इत बारे मे कपा लिखा है और इन 
शब्दों के “वेशेध्रिक” अथ क्या हैं, इस का ज्ञान 
प्रस्तुत लेखक को नहीं; परन्तु उसकी समझ में, यह 
अवश्य कहा जा सकता है fh यदि इन नब द्रव्य- 

न a 

सूचक शब्दों के लॉकप्रचलित.त्रथो के स्थान पर भाव 
सूचक अर्थ लिये जाय, तो इन्हीं नवद्रव्यो की पूरी-पूरी | 
ब्याख्या और सम्य% अनुसन्धान में साटे-का-साटा | 
आधुनिक बिज्ञान ग्रन्तगत हो जाता है। इन द्वब्यों को | 
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गरतएुब, यदि 'विज्ञान सार, वह दें तो कोई TS 

न होगी | 
आधुनिक पश्चिमी विज्ञान की नीव पड़ी थी 
यूरूप में, पनद्रहवी शताब्दी के कोई बीचोग़रीच । इससे 
भी जगभग १८ ०० वप पूर्व, ग्रर्थात्‌ खृष्टाव्र-प्रारम्भ 
से कोई दो तोन सौ वष पहले, यूनानी सभ्यता का 
उत्कृष्ट काल समभा जाता हैं, जबकि वह सम्यता 
पनी पराकाष्ठा पर थी और जवे करि यूनान में बड़े 
बड़े विद्वान, विचारक, दार्शमिक श्रौर विज्ञानवेरा 
हुए । यूनानी सभ्यता की वनति के बाद gaT में 
रोमन सभ्यता का उत्यान हुआ । रूपी, यद्यपि थे तो 
बढ़े दी योद्धा और नीतिनिपुण, तथापि 'वेचारिक 
faa: गे उनकी कोई विशेष रुचि न थी । हाँ, इसमें 
area नहीं कि व्यावहारिक विज्ञान का उन्हें AA- 
श्य खासा ज्ञान था, कारण कि उसके बिना कोई 
भी साम्राज्य या सभ्यता पराकाष्ठा पर नहीं पहुँच 

सकती | 
इस प्रकार, यूनानी पराकाष्ठा के हास के बाद 
यूरुप में विज्ञान के लिद्वाज से एक श्रन्धकार सा छा 
गया जिसे 'श्रंथकाल? या 'ग्रंभयुग? कह सकते हैं। 
परन्तु श्रनेक कारणो के फलध्वरुप यूरुप में पन्द्रहवी 
शताब्दी में एक बार फिर विविध कलाओं और उद्यगों 
का जोर हो उठा; ओर कह सकते हे कि ग्राजकल के 
शान-विज्ञान का उद्‌गम या जन्म भी इशी समय हुआ | 
इस समय को ग्रंग्रेजी में कहते हैं--'दि रिनासां 
अर्थात्‌ नई जाग्रति या नवजीवन काल | इस समय में 
पुराने यूनानी ग्रन्थों को खोज की जाने लगी; उनका 
 पुनरध्यवन और उनके अनुवाद आदि भी होने लगे | 
लिए यह भी कह सकते हैं कि श्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान 
की असली नीव है यूनान की प्राचीन eat और 

प्रतिभा | 
. जान पड़ता है कि प्रस्तुत लेख के ea में दिये 
गए प्राचीन aaia adi वे विचार कोई दो ढाई 
May हुए, यूनानी विद्वानों ने अपना लिये | 


वि» २.०२ 
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वही चतुस्तत्वोवाला सिद्धान्त स्वीकार कर =| की | क॑ 
प्रसिद्धि की कि पृथ्बी, ज्ञ, वायु, और अग्नि येहो | द्‌ 
चार मूल तत्र हैं ओर इन्ही चारों से संसार के सारे तर 
पदार्थ बने | wee की अग्नि! और वे शेषि का ù 
‘Asp इन दोनो को एक ही समझना चादिए | | श्ररस्नु है, 
्लच्षे्र महान्‌ (अलेकजेएडर दि ग्रेट) के गुर थे-- प्र 
mage ने ३२६ वि Jo में भारतीय नरेश पोरस के 


(राजा पुरु) पर विजय प्राप्त की थी । ] 

इसमें कोई arte नहीं कि रस्तु और ्रायषियों 
का चतुस्तत्व सिद्धान्त यथाशब्द यानी ग्रक्षरशाः तो ठोक 
नहीं क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर aana 
है कि कुलजमा, केवल चार ही नहीं, लगभग नब्बे 
ऐसे पदाथ हैं जो नितान्त Agr हैं, जिनमें कोई 
भी श्रन्य प्रकार के पदार्थ नहीं मिले हुए हैं और 
जिनको कि 'मूजतत्व' की पदव दी गयो है। इन्हीं 
६० तस्वों के एक, दो या अधिको के योग से श्रन्य 


सारे पदार्थ बने हुए हैं। “मूल तत्व” की इस यथार्थं , ५ , ते 
परिभाषा के ग्रनुतार, पृथ्वी, जल और वाय॒ “Ie a 
नहीं हैं | ये स्वयं उयु ६० तत्वों के दो या est पि 
अधिक के योग के हैं--संयोग (Copound) श्रथबा 
समिश्रण (mixture) | y 
इस के अतिरिक्त आयषियों और ARI के Š 
चतुस्तत्वों का चौथा द्रव्य--तेज या रग्नि तत्वों र्त 
में गिना ही नहीं जा सकता | वह पदाथ नही, कि र 
ऐसी वस्तु हे जिसे न तो देख सकते हैं, न छू aad k 
हैं, न उसका कोई बोझ हंता हे और न a प 
रज्ञ-रूप | यह सव होते हुए भी उसके अस्तित्व से कोई | अ 
भी ate नहीं किया जा सकता । सदैव परी A 
होते हुए भी, वह mA कार्यों या फलो से रपे | ; 
अस्तित्व को विविध रूपों में, नानाप्रकार से परि र 
करता है | E 

पदाथ भी अगोचर हो सकता है, जैसे वाझ, ni 
wa पदार्थ j 


कोई aa बिना रज्ञ या गंध की ita; प 


हे है हो हलका | 
वोझ-दीन sa नहीं हो सकता ! कितना दै oe a 
पदार्थ क्यों न हो, उपयुक्त प्रयोगों द्वारा उत त्त ण 
लाउन सिद्ध किया जा सकता है । इथकें A 


E ७१ ] 
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| ————— O ल्‍अआ 
| पदाथ कितना ही अगोचर क्यों न हो, वह ऐसी 
दशा में लाया जात! है कि उसे देख सकते हैं और 
रू भी सकते हैं । इन agut में केवल तेज ही एक 
ऐशा द्रव्य है जो सदैव, हर हालत में, अगोचर रहता 
है, केबल वह श्रपती करतूतों? से ही अपने को 
प्रध्ट करता है। Teg ग्रत्तित्व होते हुए भी उस का 
कोई बो नहीं | 

इत चौथे “तत्त्व”, तेज, से वास्तव में तो मतलब 
रहा होगा गत? ही का, Sar कि AET ने साफ-साफ 
कह दिया था | श्राग या जलना नित्य की बरतने वाठी 
ats में सब से श्रनाखी चीज समम्ी जा सकती है। 
alia में ताप aata गरमाहट और प्रकाश यानी रोशनी 
दोनों हो शामिल हैँ | परन्तु ताप ओर प्रकाश का ज्ञान 
दो भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा होता है, इसलिये उनको दो 
श्रलग-श्रलग चीज रहने में किसी को कुछ एतराज नहीं 
| होता | कह सकते हैं कि ताप और प्रकाश दो तरह के 
\ तेज हैं | परन्तु हमारे agua में ताप और प्रकाश की 
तरह की MA चीजें भी आती हैं, जैसे कि बिद्यत्‌। 
विद्युत्‌ से भी ताप निकलता है, प्रकाश भी; श्रावाज भी 
गकल सकती है; एवं अन्य प्रकार के अपर भी हो 
सकते हे | aaga जैसे ताप और प्रकाश तेज के दो 
स्वरूप निकले थे, वैसे हो विद्यु त्‌ भी उसका एक तीसरा 
सवर्प हे । इसी प्रकार तेज के और भी रूप हो सके 
हैं, जिनमें मुख्य हे-चुम्बक, गतिज ग्रर्थात्‌ गति जनित, 
स्थितिज या सम्भवनीय और रासायनिक | ध्वनि भौ तेज 
Mel एक भेद रूप माना जाता है, परन्छु ध्वनि गतिज 
| और स्थितिज तेजो के योग का फल हे | 

ऐसी चीजों को अंग्रेजी में “एनर्जी! (Energy) 
के SV कहते हैं | रनर्जी का पर्यायवा वक, कोई रखता 
। 6S, कोई ग्रोन ओर कोई शक्ति। परन्तु उपयुक्त 
| तों के कारण और साथ ही वैशेषिक के aq zeal में 

रके होने के कारण तेज’ ही यहाँ एनर्जी का उचित 
पर्योयवा चक सम भा गया है। 

R 

तेज वह चज है जिसमें काम करने को शक्तियां 


ताम; = i a A 
aN है। | विज्ञान में काम तभा हुआ माना जाता है 
. थोड़ी 


T 
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"बहुत गति व्यक्त होवे, अर्थात्‌ थोड़ा बहुत 
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“संचलन? होवे | इसलिये तेज की परिभाषा की जा सकती 
है--ऐसी चीज जो किसी न किसी प्रकार से, प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से, प्रकट या गुप्त भाव से, गतिशोलता? 
अर्थात्‌ संचलन? का प्रादुर्भाव करे | तेज की और 
अधिक पूरी एवं सम्यक व्याख्या करने का यह श्रवसर 
नहीं | इतना ही कहना पर्याप्त हे क्रि तेज के जितने 
स्वरूप या भेद ऊपर बतलाये गए हैं, और अन्य सब भेद 
भी feat न किसी तरह से अन्त में गति अवश्य पैदा 
करते हैं | 

प्रश्न किया जा सकता है क्रि पहले तो तेज का यइ 
गुण या लक्षण बतलाया था कि वह ग्रगोचर है, न 
उसको देख सकते हैं, न छू सकते हैं, परन्तु जितने भेद 
या रूप या उदाहरण दिये गये हैं, उन सब में अगोचरपन 
नहीं हे । ताप छूने से प्रतीत होता है, प्रकाश देखने से; 
ऐसे ही विद्य तू गतिज, स्थितिज एव रातायनिक तेज, 
सभी देखे, छुए या सुने जा सकते हैं; फिर कहाँ रहा 
AMTET? उत्तर यह है कि ये सब हैं तेज के ay 
या फल; असर या फल तेज नहीं, wag केवल मात्र 
तेज के श्रस्तित्व के सूच# हैं; उधकी करामाते हैं | कठ- 
पुतलियाँ जब नाच-तमाशा करती हैं, तब मालूम तो 
dar होता है कि वे स्वयं ही नाच रही हैं पर उनको 
नचानेवाला कढी अ्रलग भीतर ही छिपा रहता हैं | 
agi वढ दृष्टि या क्णंगोचर हो जाय, तो सारा खेल ही 
बिगड़ जाय | टेज और तेज के विविध रूपों में भी, ठीक 
ऐसा तो नहीं, पर कुछु-कुछु इसी प्रकार का सम्बन्ध 
समभना चाहिए | 

वैशेषिक में चतुस्तत््वों को “सावयव? कहा है | यदि 
सावयत्र से समभी जाय ऐसी चीज जिसका शरीर हो, 
तो उसका बोफ होना चाहिए, और उसको कुछ जगह | 
भी रोकनी चाहिए। तो इस श्राधार पर तेज को | 
“सावयव! नहीं कह सकते | परन्दु यदि सावयव से समझा 
जाय Qar goa जितका परिमाण हो सके, जितकी मात्रा 
हो, जिसकी माप की जा सके, तो तेज भी aaa 
अवश्य है, क्योकि प्रत्येक प्रकार के तेज को नापकी 
जा सकती है, चाहे वह व्यक्त हो या श्रब्यक्त। हाँ 
“दार्थ? ऐसा द्रब्य हैं कि जो 'धावयत्र के प्रचलित | 


के अनुसार भी 'साबयव? हे । हिन्दी शब्द-सागर? म 
taraga? को 'जिस्मवाला? कहा है र feat भी पदार्थ 
की 'जिस्मता? में किसी को शक नहीं हो सकता | जब 
जिस्म है, तब उसका वोझ भी दै, वह जगह भी रोकता 
है और उसका परिमाण यानी मापन भी किया जा सकता 
हे । इस आधार पर agaa के प्रथम तीन द्रव्प-- 


प्रथिवी जल और वायु-निःसन्देह “सावयव? हैं, केबल . 


iy वे ‘fara’, 'मूलतत्व?, नहीं | 

ही यद्यपि वे qaaa तो नहीं, तथापि पदार्थो के ओर 
इसलिए मूलतत्व के सूचक श्रवश्य है। क्योकि पदार्थ 
A तीन और केवल तीन श्रवस्थाओं में ही दो सकता है-- 


। i A f È 
|| apa श्रौर वायव mala गैतीय; या यों कहिये कि 
ata, पनीला श्रौर हवा के मानिन्द | वायु या हवा इस 

i तीसरी दशा का नमूना है; जल या पानी है दूसरी-द्रय- 


श्रवश्था का, श्रोर gaat wate मिट्टी पहली --स्थूल 
या ठोत-हालत का । gual, ञजल,. वायु मूलतस्त्र तो 
बेशक नहीं, परन्तु seal को तीनों भोतिक carat के 
सूचक naga हैं | इ5लिये इन तीन zeal से समभना 
चाहिये ‘card, भूसद्रउ्य या माद्व--श्रंग्रेजी का Azv 
आधुनिक विज्ञान का एक गूढ़ परन्तु सावजनिक 
सिद्धान्त हे कि जो कुछ भी नापा जा सकता हे, वह 
Hale WX श्रनन्त है, श्रज ओर अमर है, न तो हम 
saat सृष्टि ही कर सकते हैं न उसका विनाश ही, केवल 
उसका रूपान्तर मात्र कर सकते हैं। पदाथो और तेज, 
दोनों ही की नाप कीजा सकती है; इसलिये उक्त कसौटी 
की परख से, थे दोनों ही श्र ज ake war gala श्रनादि 
ओर अनन्त हैं| इत सिद्धान्त को कहते हैं “तेज का 
तथा पदाथ का gaaat’ (Conse vation of 
energy and of matter) 
तेज के विविध रूपों में से कई एक के नाम ऊपर 
ये जा चुके हैं । पदार्थ के रूपों के बारे में कुछ बहुत 
ने की आवश्यकता नहीं, कारण क़ि वे सरबीबिदित 
| न केवल पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएँ ही है, 
तत्वों के योग से बने हुए नाना प्रकार के 
ल) और संमिश्रण (यथा वायु) ग्रादि 


न्यू रूप भी हैं। geal में संयोग भी 


‘length) अ्रोर समय (काल-{m९) | कोई भौ 
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हे और संमिश्रण भी | 

उन्नीसवीं शताब्दी में सनातनत्व के ये दोनों =| 
अलग-अलग, बिना एक दूसरे से किसी सम्बन्ध के, माने 
जाते थे | वतमान शताब्दी के विज्ञान में जो कदाचित्‌ 
सब से महत्वशाली और अनेक परिणाम -परिपूर्ण घटना 
हुई है--जिसके बढ़े-बड़े नतीजे निकल चुके है और 
निःसन्देह ad और भी निकलगे -वह है इन दोनों 
सनातनत्वों! का एकीकरण | ग्राधुनिक विज्ञान के अनुसार 
पदाथ और तेज एक ही प्रकार के द्र्य हैं | पदार्थ तज 
में और तेज पदार्थ में परिणीय है, ओर दोनों को परस्पर 
परिणत कर भी सकते हैं | सूर्य, नक्षत्र और तारागण जग 
चिरकाल से सतत, निरन्तर तेज का निःसरण कर रहे हैं, 
qz उनके पदार्थस्य ही की बदौलत है--उनका पदाथ 
हो तेज में परिणत होता रहता है | ऐमबाम्ब भी ऐसे 
ही परिणमन का फल है। जैसे तेज के विविध रूप हैं, 
श्रौर पदार्थ के भी, वैसे ही तेज awe पदाथ ये दोनों भी 
किसी एक ही 'द्रव्योजय? के रूपान्तर मात्र हैं | 

कोई भी चीज क्यों न हो--पदार्थ या तेज, feet भी 
प्रकार का बल force) या शक्ति (Power), Axl 
कोई अन्य भौतिक अस्तित्व--उसको नापने के लिये 
तीन चीजों की ्रावश्यक्ता होती है--कहीं तीन में से 
एक की, नहीं दो की और कहीं तीनों की। ये तीन 
चीजे हैं पुज्ञ (पदार्थ माशा Mass), आयाम (लम्बाई- 


चीज क्यों न हो, यदि उसका मारन fear जा सकता है) 
तो इन्हीं तीन मोलिक मात्रा ग्रो के द्वारा; और केवल येही 
तीन ऐसी हैं कि जिनमें की प्रत्येक निरपेक्ष रूप से 
विना एक दूसरी की सद्दायता के--नापी जा सकती है | 

वैशेषिक के प्रथम तीन द्रव्य--पृथिवी, जल ओर 
वायु--हम कह सकत हैं कि पदाथं श्रोर श्रतएव ती „ 
मौलिक मात्राग्रों में से एक AA पुञ्ज या पदार्थ मात्रं | 
के सूचक eal 'काल? तो है ही समय । रह गई तीसर ; 
मौलिक मात्रा -_ग्रायाम aaia लम्बाई, यवन | 
विस्तार अथवा स्थान ( Space ), तो “दकू? aai 4 
दिशा से रर कया तमक लमक सकती हें सिवाय रंग | 
या आयाम के! 


J wf ] 


न दा पे छ २ BRS नत) ne 
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भारतीय दशन और आधुनिक विज्ञान 


| सारा संतार दो प्रकार को वस्तुओं का समुचय है -- 
> संजीव ate निर्जीव । निर्जीव जगत्‌ arsed विज्ञान को 
| भौतिक विद्या ( Physical Sciences) कहते 
| ३ जिनके दो भेद हें, पदाथ विज्ञान तथा रसायनशास्त्र । 
| वैशेषिक के नव pal में से प्रथिवी, जल, वायु, तेज, 

काल श्रीर दिक्‌, इन छः ze का पूर्णं ग्रध्ययन, 
उनकी सम्यक व्याख्या ही पदार्थं बिज्ञान ( भोतिकी- 
| Physics) और रसायनशास्त्र (रासायनी-())९॥॥1- 
j stry) है । इन छुः द्रव्यों के अध्ययन के साथ जव हम 
एक सातवें द्रव्य-_ग्रात्पा का- अध्ययन faar देते हैं और 
पदि AAP से समभे 'जीवन?, तो बन जाता है सजीव 
जातू सम्बन्धी विज्ञान अर्थात्‌ जीवशाख्र (Biological 
sciences) इसकी भी दो शाखाएँ हैं-बनस्पति 
विज्ञान (3060179) और प्राणिविज्ञान या पशुविज्ञान 


| (Zoolozy) 
| Wat द्रव्य 'मन? का अध्ययन विज्ञान का एक 
:/ | और ain प्रस्तुत करता है। वह है मनोविज्ञान (Psy- 


| chology) | आत्मा ग्रौर मन के ग्रध्ययन को *श्रध्या- 
भा विद्या और दशन शास्त्र भी समभना चाहिए | 

र विज्ञान एक है, उनके sin अनेक हे | विज्ञान-वृक्ष 
. समभिए कि दो तने हैं | एक है निर्जीव जगत्‌ संबंधी 
| a अर्थात्‌ भौतिक विद्याएँ, जिसकी दो शालाएँ 
| se ओर रसायनी | उसका दूसरा तना हे सजीव 
i o अनि विज्ञान asig Magra इसकी भी 
| नस at और प्राणि की। ये हैं 
| dan ae n | i के ग्रन्यान्य श्रौर 
Er. जनको विज्ञान-वृ्ष की उप और 
सोहि त ES सकते हैं; यथा खगोल विद्या ar 
a hy), meee)» yma विद्या (geogra- 
X (steno या (geology), ऋतु KE 
ES 17) यांत्रिक (Engineering) 
Ry त. जर्गही (Surgery), az 
re) | aa ogy), कृषि विद्या (agricul- 
तेह | x y. को विज्ञान वृक्ष का पुष्प” कह 
नवे केवल a श्र रिक्त और भी अनेक ग्रंग हैं। 
E म निर्देशन मात्र से शायद पाठक को 


= 


V 


yi 


seed ON ee SN ON te धापा 
cs 


RT a SSS 
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कुछ पता न चलेगा | ये सव के सब उपयु क्त चार 
प्रधान AM र गणित शास्र के एक या ग्रधिक अ्रंगों 
पर निर्भर है । उदाहरणाथ खगोल विद्या या ज्योतिष 
शास्त्र सव से पुरातन विज्ञान है | संतार की पुरानी से 
पुरानी सभ्यता में भी इसका पर्याप्त ज्ञान था | परन्तु 
ज्योतिष केवल गणित और भौतिकी पर अवलगब्बित है, 
यद्यपि आधुनिक भौतिकी नि.सन्देह स्वयं श्रभी कुछ ही 
सौ.वर्षों की है। 

यही नहीं कि विज्ञान के अनेक अंग हैं, एक-एक 
अंग के ग्रनेक उपांग भी हैं | एक एक उपांग भी अब 
इतना बड़ा हो गया हे कि उसका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
करना भी कठिन होता जाता है | पर यह सत्र होते हुए 
भी भूनना न चाहिए कि विज्ञान एक है और किसी भी 
व्यक्ति को तब तक विज्ञानवेत्ता नहीं कह सत्र ते, जब तक 
ag विज्ञान के कम से कम मुख्य-मुख्य अ्रंगों का कुछ न 
कुछ ज्ञान न रखता हो, यद्यपि कोई भी व्यक्ति केवल 
एक अंग क्या एक उपांग से अधिक का पूरा*ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकता | ओर पूरा ज्ञान तभी प्राप्त 
होता या हो सकता है, जब मनुष्य स्वयं इस उपांग का 
सेवी हो,.स्वयं उसी में मस्त रहे ओर अनुप्तन्धान करता 
रहे | अंग्रेजी में एक कहावत है कि “जैक ऑफ ऑल 
ट्रेडज मास्टर ऑफ नन?-श्रर्थात्‌ जिज्ञासु सब का, 
पर ज्ञाता क्रिसी का 'नहीं.। विज्ञान के लिहाज से इस 
कहावत को यों कहना चाहिए कि जिक ऑफ ऑन ट्रेड, 
मास्टर ऑफ वन--्रर्थात्‌ 'जिज्ञास सब का पर ज्ञाता, 
एक का? | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि AIT का सारा का सारा 
विज्ञान भारतीय वैशेषिक दर्शन के नौ में से आठ goat 
के aana हे- प्रथिवी, जल, बायु, तेज, काल, fen 
ARAT ओर मन | रह गया नवां द्रव्य “AIHA? | इस से 
आधुनिक विज्ञान के ईथर? (eather) के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं समझ सकते | यद ऐसा द्रव्य हे जिसका 
अस्तित्व तो ग्राधुनिक विज्ञान को ग्रवश्य स्वीकृत है, और. 
स्वीकार करना भी पड़ता हे, परन्तु उसके सम्बन्ध में... 
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विज्ञान, अग्रेल-सई-जून, १६५.० [ = | त 


धऽ ] > 

n ILA 
किये जा चुके हैं, परन्तु सव-के-सव निष्फल हो सिद्ध हुए 
हैं। कहीं वह द्रव्य श्रेष्ठ? तो नहीं जो पदार्थ और 


—_ ~~ — 
“तेज? दोनों को ही “जनता? था र अतिसूक्ष्म है और 
सारे विश्व में प्राप्त है !— 


S 
f 


प्राचीन भारत में मान या तोल 


लेखक--डा० ओंकारनाथ पर्ती, एम० एस सं ० डी० (Hae 
é E 
> N IFE 7 n = OS aS 
[u लेक देश में, प्रत्येक काल में मनुष्य को मान या तोल की आवश्कता रही है, कहना यू चाहिए 
é | 


= उत्तमत A नभर * | भारती 3 क्र आज 
कि वैज्ञानिक साहित्य की प्रगति तो मान या तोल को उत्तमता पर हां निर्भर है। भारतीय वेज्ञानिक आज पे 


सहस्रो वर्ष ga भी वैज्ञानिक क्रिया के इस आवश्यकीय को एण बनाने में कितना आगे ag चुके थे, इसका एक त 
विचारपूर्ण वणन प्रस्तुत लेख में मिलेगा | ] à 
q 
क्रिसी भी वैज्ञानिक क्रिया में मान या तोल का पलं सुवणश्‍चत्वारः पलानि धारणं दश | i\e 
विशेष महत्व रहता है | रसायन में तो. बिना तौल या द्वे कृष्णले समधृते बिजे यी रोप्यमापकः | | ह 
O नाप के वैज्ञानिक एक पग भी at नहीं बढ़ सकता | ते षोडशा स्याद्वरणुं पुराण चेत्र राजतम्‌ | 
`` प्राचीन भारत में मान या तौल का एक बिशेष स्थान कार्षी पणस्तु विज्ञे यस्ताप्रिकः कार्षिकः पणः || 
_ था | विज्ञान मुछ्यतर AIJT तक. सीमित था | ग्रायु- घरणानि दश Pa: शतमानस्तु राजतः | 
A ae की परम्परा हमारे देश में पुरातन से चली ग्रा रही चतुः सौवणिको निष्को विज्ञ यस्तु प्रशणतः ॥ 
' | ग्रौबवियो के मान या तोल में जो बाट प्रयोग में पणानां देराते साडे प्रथमः सादसः T: | 
. लायेजाते थे उनका तो कुछ पता नटी हे fea ऐसे मध्यमः पञ्ञ विज्ञे य : सहसन्तवेव चोत्तमः | | : 
मानों का प्राचीन ग्रंथों में कई स्थानों पर विवरण मिलता भावार्थः-प्रकान के छेंदों में से जब अ | 
किरणे प्रवेश करती हैं तो इन किरणो में श्रत्यत्त 4 र 
` ऐतिहासिक दृष्टि कोण से स्मृति शास्र में सब घूल के कण दिखाई पड़ते | इनमें से एक क्ण a | 
मनु के बताये मानों का प्रथम स्थान है | ay ARY कहते हैं । यह प्रथम या प्रारम्भिक मात E 
AA में श्‍लोक १३२ से १३८ तक मानों का विबरण अन्य मान इस प्रकार हैं:-- 


í say = श१ लिक्षा न 
र गते भानौ यत्‌ age इश्यते रजः | ३ लिक्षा = Oak 
aes प्रमाणनां त्रसरेणु" प्रचच्षेते ॥ ३ राई = ` १ श्वेतसष प 
| ण als a} विज्ञया लिक्षेका qaqa: | द्‌ सप = १ agaa ,- 
gafa रस्ते त्रयो गौरसर्षपः ॥ ३ यव = १ कृष्णल 
येवो मध्यस्त्रिय वरत्वेक कृष्णलम्‌ | ५ कृष्णल = १ माष 


१६ माप 
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2 | am? | 
= f त्या Seats eae oe पणी उन्म 
| . सुवण = १ पल तथा निष्क (राजत) 
१० पल =. १ धरण ; 


ताथ ही--२ कृष्णल = १ रौप्य माषक 
१६ रौप्यमाषफ = धरण, पुराण अथवा राजत 
यहाँ पर araga मान कार्घापण का विवरण है | 
इसे पण तथा ताम्रिक मष भी कहते हैं | दस राजत धरण 
का एक राजत शतमान होता है | चार सुवण का मान 
एक निष्क कहलाता है । 


२५० पण = प्रथम साह दरड 
३. Yoo qq मध्यम साहत दणड 
१००० qq उत्तम साइस दण्ड 


` इन मानों का ग्रध्यन करने से ज्ञात होता है कि 
तीन धातु का वाट बनाने में प्रयोग होता था | यह धातु 
à सवण, रजत और ताम्र | पहले दिये गये त्रसरेणु से 
धरण तक कें मान कुल्लूक भट्ट के अनुसार कदाचित्‌ 
खण के थे। आधुनिक वैद्य १ कृष्णल को १ ररी के 
बराबर मानते हैं। अतः आधुनिक भारतीय मानों के 
अनुसार AFT मान इस प्रकार होंगे; — 


रे यक = १ कृष्णल ( १ रत्ती) 

५ कृष्णल = १ माष (५ रत्ती) 

१६ माषघ = १ gaq (१० माशा) 

४ aq = १ पलया निष्क (३ तोला 
४ माशा) 

१° पल = १ घरण (३ gate ३ तोला 
४ माशा) 


wma में विष्णु संहिता के aaa चोथे 
अध्याय में मानों का aqa मिलता है।यह मान भी 
iy मानों की तरह हैं और इनमें थोड़ा ही ग्रन्तर है | 
से माष तक यह मनूक्त मान की तरद हैं। १२ 
का एक AA माना गया है | एक WATE और 
चोर माघ अर्थात्‌ १६ माध का १ Bay माना गया है 
९४ सुवण १ निष्क के बराबर È | AA मान मनूक्त 
शस तरह हैं। . 
स्मृतिशास्त्र के याशवल्क्य़ संहिता के अन्तर्गत भी 
ण दिये हुये हैं । यह इस प्रकार है: 


A 


ee 
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जाल सूय्य मरीविस्थं त्रसरेणू रजः स्मृत । 
Asel qisa तास्तिस्तो राज सर्षप उच्चते ॥ 
गोरस्तु ते त्रय षट्‌ ते यवो मध्योऽय ते aa: | 
कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुबशुस्तु षो इश | 
पल सुवर्णा चस्ारः पञ्च वागि ध्रकी तितम्‌ | 
दे कृष्णले रूप्यमाधो धरणं षोडशैव ते || 
शतमानस्तु दशभिघ रणोः पलमेव च | 
निष्कः सुवर्णाश्चत्वारः कार्षिकस्ताम्रिकः पण ॥ 
शाशीतिः TIA दरड उत्तम-साहस; | 
TAT मध्यमः प्रोक्तस्तदद्धः प्रथमः स्मृतः || 
भावार्थ:--परय की किरणों पर तैरते हुए धूल कण 
को त्रसरेणु कहते हैं AA मान इस प्रकार हैँ: 


८ त्रसरेणु = १ लिक्षा 

३ लक्षा = ' ५ राई 

ao = १ सषया राज 
सर्षप (श्वेत सष प) 

q सर्षप = १ यव (मध्यम यंव) 

३३ यव = १ कृष्णुल 

पू कृष्णल = १ माध 

१६ माष = १ 9m 

४ gay = १ निष्क ` 


साथ ही--चार अथवा पाँच Bay का एक पल माना 
गया है | 


२ कृष्णल = १ रूप्य माध 
१६ KAAT = १ AY 
१० घरण = १ रजत शतमान 


ताम्रकृत मान कार्षिक या कार्षाषण या पण कह 
लाता हे | यह सुवण के बराबर होता है | | 
उत्तम साहस दणड 


१०८० qq = ; 
wx qq = मध्यम साहस दण्ड | 
२७० पण्‌ = प्रथब साइत दरड 


ama में दिये गये मानों से यह तो स्पष्ट हो । 
जाता है कि अत्यन्त प्राचोन काल में भी भारतीय मानों 
एक वैज्ञानिक रूप रहा है | इनके अध्ययन से कुछ ऐस 
जान पड़ा है» SS मान GIT के होते थे | 
चित्‌ “सुवण? (१० माशा) ss सान था. 
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 तोनेयाचादी के बनाये जाते थे और बड़े बाट तांबे के R वंशी = १ मरोचि म 
oR ये | सबसे बड़ा बाट उत्तम साहस दणड कहलाता ६ मरीचि = १ राई 
था इसका मान (याज्ञवल्क्य) ४५ सेर था जो आघधुनिर्क ८ राई = १ चावल 
मन के जगभा है । २ चावल = '* धान्य माष से 
4 wag के बाद चरक संहिता में मानों का R घान्यमाष = १ जोयायब १ 
O i उल्लेख श्राता है | चरक ने मानों को औषधियाँ तोलने ७ * घल == १ अण्डका | ब 
यबा नापने के लिये बताया है । ATAN में दृढबलोक्त ४ श्रणडका = १ माषक (पर्यायः १ 
चरक संहिता के कल्प स्थान १२ वे अध्याय में इस प्रकार हेम, धानक) 
= ai wos = १९ Wy 
| जालान्तरगते भ।नुकरे वंशी विलोक्यते | २ शाण = १ द्रण पर्याय 
a षडबंश्यस्ठु मरीचिः स्यात्‌ षणमरीच्यस्तु सर्षपः ॥ कोल, वद्र) 
l Y 
yi wel ते सषपा रक्तास्तगडुलश्चापि तदद्वयम्‌ | २ zag = १ aa (sala 
धान्य माषो भवेदेको धान्य गाषद्वयं यवः || gaq, aa, विडाल पदक, पिचु, पाणितल, तिन्दुक, 
अडका ते दु चस्वारस्ताश्‍्चतसस्तु माषकः | कबड ग्रह) 
हेमञ्च धानकश्चोक्तो भवेच्छाणास्तु ठे त्रयः ॥ २ ` gay = १ wa पर्यायः 
WIM द्रो द्रक्षणं विद्यात्‌ कोलं वदरमेव च | शुक्ति, ्रष्टमिका) | | 
विद्यदृद्दो द्र चृणौ कष सुवणं श्चाच्षमेव च || २ we = १ पल (पय 
बिडाल पदकश्चेव पियु' पाणितलं तथा | मुष्टि, प्रकुञ्च, चतुर्थिका, विस्व, षोडिशिक, ग्रामर) 
सएव तिन्तुको शेयः स एब कवडग्रहः |] २ पल = १ saa (पर्याय 
हो सुबणौ* पलाद्ध स्याच्छुकिरष्टमिका तथा | Aza) 
द्वे पलाद्ध पलं मुष्टिः प्रकुश्चोऽथ चतुर्थिका il २ प्रसृत = कुडव = ४ पल 
बिल्ब teiaa दवेपले प्रस त विदुः | २ ga < १ सानिका (पर्याय 
श्रष्टमानळ्च विज्ञ यं कुडवौ द्वौ च मानिका |) रति) | 
waag णं बिद्यादज्ञ लि कुडवं तथा | ५ कुडब २ मानिका = २ पर्थ | i 
चत्वारः कुडवांः प्रस्थशचतुः प्रस्थ तदाढकम्‌ || ४ प्रस्थ = १ arse (पयायः 
Wess: स एव स्यात्‌ कीत्तितोऽष्टशरावकः | घट पात्री, पात्र कंर) व 
` पात्री पात्रं तथा कंसश्चव्ारो द्रोण आढकः || = g शराव 
स एव कलसः ख्यातो घट उन्मामम्मेणमू | कक 1 १ १ 
o द्रोणस्तु EJT: aot fasta: कुम्भ एव च || Hae, घट, उन्मान, aat 
गोणी adzi विद्यात्‌ भारीं भारं तथैव च | कोत काक त alae") 
शब्चेव जानीयाद्वाह सूर्पाण बुद्धिमान्‌ || a लुटी _ २१ गोणी (पर्यायः | 
शतपलं विद्यात्‌ परिमाण विशारदः | È खारी, भी ) 
येष्विद मानमेवयादि प्रकौत्तितम || साथ ही-- 
भावा4:--मान Saat में से आती सूर्य किरणों ३२ सूबे 5 १ वाह 
दश्यमान कण को बंशी कहते हैं। AA मान इस और, १० पल = १ gat 
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श्राधुनिक श्रायुवे दीय पद्धति में z. मान में 
aar अभिप्राय एक माशा से है। इस प्रकार कर्ष = 
१ तोला के होता है | पल अभिप्राय ४ तोले का भार है 
श्रौर १ तुला बराबर ५ सेर के है। चरकोत्त मान में सब 
पे छोटा भार वंशी का माना गया है। उसके अनुसार 
! वंशी = इ रची | इसी प्रकार सबसे बड़ा मान १ 
वाह माना है जो आधुनिक २० मन १६ सेर ३ छुटॉक 
१ तोला के बराब है । 

gaa ने भी मानों का विवरण दिया है। यह मान 
चरक में दिये मानों से कुछ भिन्न है। सुश्रत में १२ मध्यम 
धान्य मार्षों का एक gaq माघ माना है और १३ AT 
माश का एक gayi १६ मध्यम निष्पाव का एक 
धरण और २% धरण का १ कष | इसके वाद उत्तरोत्तर 
चोगुना वरते जाने से क्रमशः पल, कुडव, प्रस्थ, आढक, 
द्रोण ग्रादि बन जाते हैं। १०० पल = १ तुला और २० 
तुला=१ भार के माना गया है । 
५ _ उपरोक्त सब मान शुष्क पदार्थों। के लिये हैं। जब 
श्रोषधियों में द्रव्यो का प्रयोग होता था तो उनकी दी 
गई मात्रा का दुगना कर दिया जाता था । 

चरक में “कालिङ्ग” और “मागध” नाम सेदो 
प्रकार के मानों का वर्णन आया है । जिसमें कालिङ्ग से 
मागघ--- 

ama द्वतिधं प्राहुः कालिङ्ग मागधं तथा | 

कालिङ्गान्‌ [गधं श्रेष्ठ मेव मान विदो fag: ॥ 
[-हो श्रेष्ठ माना गया है। चरक में दिये गये मान 
मागध’ मान है सुश्रुत में दोनों प्रकार के मानों का 
णोन है | इन मानो का अन्तर इस प्रकार से था-- 


मागध मान 
१० कृष्णलः = १माष = १२ मध्यम निष्पाव 
) कालिङ्ग मान 


इन प्राचीन मानों का अ्रध्ययन करने से यह ज्ञात 
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होता है कि पुरातन से ही हमारे यहाँ दो प्रकार के वाटो 
का प्रयोग होता रहा है | एक सेट वह था जो कदाचित्‌ 
साधारण प्रयोग में आने वाला था और दूसरा सेट उन 
बाटों का था जो औषधियों के तौलने में प्रयुक्त होता 
था। ऐसा जान पड़ता है कि ्जौषधियों के तौलने में 
चरक में दिये मान ही स्टेंडड माने जाते थे | 

हमारे देश में परम्परा के सिद्धान्त का बड़ा मान 
रहा है ad की रश्मि में चमकते धूल कणों के भार से 
लेकर वाह तक सब मानों में एक सामज्ञस्य़ है | पुरानी 
पुस्तकों के अध्ययन से यह तो ज्ञात होता है कि सबसे 
छोटा मानत्रसरेणु या वंशी था किन्तु यह पता नहीं 
चलता कि सबसे छोटा कोन सा बाट था जितका प्रयोग 
होता था। 

इन मानों के अध्यन से यह भी स्पष्ट होता है कि 
पुरातन में साधारण पदार्थों से ही बाटों का स्टेंडड स्था- 
पित किया गया था । राई, चावज, जो ग्रादि के दानों 
के भार से ही साधारण बाट पहले पहल बनाये गये 
होंगे | पल ग्रथवा मुष्टि भर पदार्थ का भार लगभग ४ 
तोला था ale अज्ञलि भर पदाथ से अ्रमिप्रीय लगभग 
साढ़े छै gAs से था । कदाचित्‌ श्रनाज इत्यादि तौलने 
के लिये मुष्टि, wale आदि का प्रयोग होता था। ओष- 
धियो के तौलने के लिये तो wes बाट ही उपयोग में 
आते होंगे । इनमें छोटे बाट सोने अथवा चाँदी के 
निर्मित ये और बड़े बाट ताम्र कें थे मागध और कालिङ्ग 
आदि मान पद्धतियो के वणन से ज्ञात होता है कि हमारे 
देश में कई प्रकार के areal का चलत था | ग्रायुवेद के 
कार्य कर्ताश्रों ने श्रौषधियो के तोलने में मान या तौल 
की महत्ता को स्वीकार fear | कदाचित्‌ उनकी कोई 
सभा भी हुई होगी जिसमें “मागध” मान को सर्व श्रेष्ठ 
माना गया और श्रौषधियाँ तोलने के लिये उसे अपना 


लिया गया। 


५२) 
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'पशु-संसार में घोखा-घड़ी व लुका-छिपी की 


त कला का विकास 


[ लेखक--श्री प्रेमदुलारे श्रीवास्‍्तव एम० एस० सी० | 


अ [ धोखा-धड़ी व लुका-छिपी की कला का घनिष्ट सम्बन्ध जीवन की सुरक्षा से है, महाभारत में, गत 


कला का विकास 
गत महायुद्धो में नाना प्रकार के धोखा देने व छिपने 
के दंग सुनने में आते थे | सड़कों पर चलने वाली मोटरों 
का रंग भिन्न-भिन्न होता था जिससे शत्रु का वायुय्ान 
कोई वस्तु एक सिलसिले में चलते हुए पता पाने में 
असमथ होता था। वन क्षेत्र के युद्ध में फौजी गोदाम 
इत्यादि के ऊपर लम्बे-लग्बे जाल बिछा कर उनमें 
पत्तियां, घास ae पेड़ों की टहनिर्या रख दी जाती थीं 
` ताकि शन्नु को गोदाम का नहीं बल्कि वन का ही आभास 
` हो। मरूस्थल चेत्र कें युद्ध में छिपने के दूसरे ढंगो का 
प्रयोग किया जाता था | एकाएक इन बातों को सुनने पर 
. मनुष्य स्तव्ध रह जाता हे परन्तु वास्तविकता तो यह है 
किये ढंग पहले से ही विद्यमान ढंगों के केवल बिकसित 
= ऊरुपमात्र हैं। 
. धोखाधड़ी व लुका-छिपी को कला स्वीकार करने 
हमें ्रानाकानी नहीं होनी चादिये। ae एक कटु 
हे और इसे स्वीकार ही करना होगा | यह कला 
al एवं निम्न श्रेणी के जीवों में भी प्राचीन काल से 
: रही है और श्राज भी उनमें मनुष्य के हंगो 
जुलती है । र 
कला का जीवन की सुरक्षा से घनिष्ट सम्बन्ध 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


{ ग ~ fa K oN > Si में 
' ग्रहायुदधों के इतिहास में इस कला के विभिन्न रंगों का विषद aqa मिलता है। पशु-जगत में ग्रकृति-प्रदत्त 
. कौन पे गुण उपरोक्त कला से सम्बन्धित हैं, यही निम्न लेख में बताने का प्रयास है । ] 


» 


रहता है तो पशु क्यों ग्रल्पायु होना alate करे | यदि 
मनुष्य, केवल दो हूक रोटी के लिये बर्बरता की चरम 
सीमा लांधने में नहीं झिझकता तो कोई कारण नहीं कि 
पशुश्रों को yaad ग्राह्य हो | : 
पशुओं का जीवन किसी प्रकार भी ग्रासान नही 
कहा जा सकता, उन्हें अपने को जीवित रखने कें लिये ) 1 
निरन्तर प्रयत्नशील रहना पड़ता है | जादू की टोपी लगा 
लेने पर दिखाई पड़ने की मनुष्यों की पुरानी कहानियाँ 
आपने भी अवश्य सुनीं होंगी। ae सव केवल पने 
अस्तित्व को छिपाने के ढंग मात्र हैं। ठंडे देशों के भालू 
का सफेद रंग और मरूभूमि की छिपकिली व साँप का 
भूरा रंग भी waa को छिपाने ही के लिये होता दै | इछ 
aiat व छिपकिली हेलोडमी ( Heloderma ) a 
काटने पर श्रौर बिच्छू ब at के डंक मारने पर if 
डालने की शक्ति केवल रक्षा के उपाय है | 7 
वास्तव में पशुओं में अपने शत्रुत्रो को चोखा देने 
के ढंग निराले है, ये अनेक ढंगों का प्रयोग कर 
जिनमें से कुछ का dfaa वर्णन निम्नलिखित है | 
रंग बदलने से--कटल मछलियों (Guttlefs!) 
में वातावरण के अनुसार रंग परिबर्तन की पाः 
शक्ति होती हे । सीपिया (Sepia) में त्वचा a 
: SA रण Ae 
सुन्दर रंगों की थेलियां होती हैं जिनके की 
वाताबरण के श्रनुसार रंगों का परिवर्तन कर सकती ia 
गिरगिट की रंग परिवर्तन की शक्ति भी कि 


नहीं del | यह एक प्रकार की छिपकिली दे जो डव 4 
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हने के. लिये उपयुक्त है । यह गरमी ब प्रकाश के 
परिवर्तन के साथ-साथ अपने रंग को बदलता है या यद 
इसके भय व रोष का प्रदर्शन करता है | इस प्रकार यह 
gaa को पेड़ों की छाल या पत्तियों के समान बना कर 
gaat बो धोखा देता है। श्री डेटमार इस राय से 
ग्रसहमत हैं| इस रंग परिवर्तन की अपार शक्ति का 
कारण, ्राकटोपस (Octopus ), कटल मछली 
(Cuttlefish ), चण्टी agat ( Flatfish ) व 
| | mme (Chaweleon ) में खाल में क्रोमेटोफोरों 
(Chromatophores ) की उपस्थिति है। इन 
क्रॉमेटोफोर में रंगों के कोष्टक (Cells` होते हैं जिनके 
i बढ़ाब घटाव से रंग परिवर्तित होता है | 
gi की ओट से--जब एक जहाज दूसरे पर 
AVERY करता है तो TEU जहाज ग्रपने और पहले के 
बीच ढेर सा gal फेंक कर श्रपारदर्शक A बना कर 
man निकाल कर स्वयं को बचा लेता है। ऐसे 
1.) उदाहरण पशु संसार में भी मिलते हैं | सीपिया (Sepia) 
| की शत्रु के नेत्रो में धूल भोकने की अपार शक्ति होती 
| ६।इसमें एक स्याही की थैली सी होती है जिसमें त्याज्य 
पदार्थ के रूप में स्याही एकत्रित रहती है और शत्रु के 
WRAY करने पर स्वयं निकाल कर आस पात के जल 
की श्रपारदर्शक्र बना देती है और सीपिया (Sepia) 
क भाग निकलने का श्रवसर प्राप्त हो जाता है | 
वाह्य पदार्थ धारण करने से-गत विश्व-युद्ध में 
वर्मा में जापानियो ने अपने कपड़ों पर ara पत्तियाँ 
इत्यादि लगा रखी थीं जिसमें आकाश में उड़ने वाले 
Wit को मनुष्य न मालूम पड़ कर निक्रटवतीं 
न से प्रतीत हों। पशु-संसार में भी इस प्रकार के 
मनोरंजक उदाहरण मिलते हैं। वालू का केकड़ा अपने घोधे 
(Shell) पर छोटी छोटी टहनिययाँ इत्यादि रख कर घूमता 
tal हे और एक छोटा-मोटा उद्यान सा लग कर शत्रु 
१ शकार दोनों ही की दृष्टि से अपने को बचा लेता हे | 
जा = को छिपा सकने की बनावट से--समुद्री 
1] हा ( Hippocampus or seahorse ) कहे 
वाली महुली एक श्रच्छा उदाहरण हे । यह एक 
Mat agen होती है जिसकी खाल कई जगहों पर उठो 
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व मुड़ी होती है ओर फ़्यूकस (Fucus) इत्यादि at 
पत्तियों की ara जो कि ग्रास पास बहुतायत से उगते हैं, 
लगती है । यह फ्यूकस ( Fucus ) के तने में अपनी 
दुम तो लपेटे पड़ी रहती है और बहुत अंश में इसी घात 
फूम की तरह लगती है | 

मृत्यु के वहाने रु--ऐसे भी पशु हैं जो केवल 
शान्त रह कर ही आपत्ति की घड़ियाँ बिता ले जाते हूं | 
बहुत से ऐसे कीड़े हैं जो मेढक को देख कर हिलना 
डुलना विल्कुल बन्द क. देते है जित्तसे मेढक उन्हें मृतक 
जान कर ग्रछूना ही छोड़ देते हैं । न्यू इंगलैंड (Now 
England) के हेगनोजेड सांग (Hagnosed 
Snake) जब्र कोई दुम पकड़ कर ले चलता है तो 
qg निजींव सा बन कर रस्सी के ठुकड़े की भांति लटकता 
है | यह सब बहुत कुछ युद्धकालीन हवाई हमले से 
बचाव के आदेशों के समान हैं, जिनमें यह बताया जाता 
था कि खतरे की घंटी बजते ही छिप जाय या यथास्थान 
स्थिर खड़े रह जाय ताकि शत्रु का बिमान उपस्थिति 
न भाप संके | z y 

रंग ब ढंग के मेल से-सिपापि्या का 

ख़ाकी वस्त्र एथ्वी से बहुत कुछ मिलता जुलता है 
और इस कारण ग्रास पाप्त की भूमि से अलग न समझे 
जाने में सहायता करता है | वन युद्ध में सिपाहियों के 
कपड़े घारीदार होते.हे ताकि उनसे प्रकाश व छाया का 
रामास हो । बिटेन (bittern) एक सुन्दर विलायती 
पक्षी होता है। नर मादा दोनों ही समान रूप से सुन्दर 
होते हैं और दोनों ही में रंगों का ऐसा क्रम होता हे कि 
aradi (reeds) में आसानी से डिप सके । इस adt 
के खड़े रहने पर इसकी लम्बी भूरी रेखाएं गदन के 
सामने से नीचे की ओर आती हुई नरकटों (reeds) 
के बीच की छाया से मिलती जुलती हैं। हल्का पृष्ठ 
(background) और गहरी काली रेखाएं सूखे हुए 
नरकटों के समान लगती हैं और पत्ती आस पास के 


सूखे हुए बतस्पति में नीचा होकर भुक कर बैठ 
जिससे कि यह.ञ्रपने को नरकटों से मिलता जुज्ञता बन 
कर ग्राक्रमणकारियों से रक्षा करने म॑ समथ _ 


कभी बभी तो गज भर की दूरी से भी धोखा खा जाते हैं| 
amaa: छिपाने की कला में कोड़ों ने अधिक 
ही दक्षता प्राप्त की है । इन्होंने श्रपने को -बचाने की बहुतेरी 
i युक्तिया वना रखी हैं और इन युक्तियों में नाना प्रकार के 
hi रग ब बैटने के दंगों के द्वारा पूणता प्राप्त की है श्रतएव 
' ` बहुतेरे बीड़ पत्तियों, टहनियों अथवा काँटो से मिलते gaa 
a होते हैं। 
f एक aaa रोचक उदाहरण भारतीय तितली 
त कालिमा दे | इसके फैले gata रे हल्के नारंगी 
; रंग व गाढे सुनहरे भूरे रंगों का मेल होता है श्रौर 
quay वाला ब्रैजनीरंग होता हैं | परन्तु ये ही 
f Í पंख बन्द रहने पर साधारण रूप में सूखी पत्ती से 
i मिलते gaa हैं। गहरी नसे और स्थान स्थान पर 
रंगों का erana ठीक सखती हुई पत्तियों के समान 
सावधानी से ग्रनुकरण कर लिए गए होते हैं। निचले 
dal (underwing, Ñ छोटी सी दुम सी होती है, जो 
कि पंखो के बन्द रहने पर पत्ती के डाल की समानता 
करते हैं श्रौर धोखे को पूर्ण कर देते हैं । 
पत्ती ब gst के कोडे (leaf and stick 
insects) बचाव की कला (Protective 
mimicry) के सुन्दर उदाहरण हैं। 


tis) विशेषतः प्रार्थना करनेवाले Na (mantis 

religiase) में पंख पत्तियों की तरह होते हैं और पैर 
छोटी पत्तियों (Leaflets) की तरह फैले होते हैं । 
set art ats! (stick insect) के बचाव के 
ढंग वास्तव में श्रत्यन्त मनोरंजक होते हैं। शरीर लम्बा 
व नुक्रीला होता है जिसका रंग उन टहनियो के समान 
होता है जिन पर यद रहता है | पंख या तो शरीर के 
ही मुड़ते हें या उनकी नसं उन पत्तियों की नसों के 
समान होती हैं (जन पर यह रहता है या पंख का पूर्ण 
तया ग्रभाव होता है | पैर लम्बे व टहनियों के समान 
होते हैं | उस तरह कीड़ा कीड़े के तमान कम और पौधे 


079) का विषय maa जटिल 
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तथा मनोरंजक है | इस विषय पर प्रकृति के =| 
कर्ताओं में काफी मतभेद हे । मिमिक्री जान 
बूझ कर कीड़े का अपने को समीपवर्ती वाताबरण 
में मिला कर शत्रुग्रों को धोखा देने का प्रयात 
है, श्रथवा शिकार को धोखा देने का ढंग है, ग्रथवा 
लगातार कई आकस्मिक घटनाग्रों (Accident) से 
स्पीशीजु ( 50९0168 ) के पक्ष में प्रयत्न है, ये ऐसे 
बिवाद पूणु विषय हैं जिन पर निर्णयात्मक कारणों का 
अभाव है | 

तितलियाँ ब माय (moth) मिमिक्री के wale 
उदाहरण हैं aie श्रपना अस्तित्व छिपाने में अत्यधिक 
सफल हैं | i 

माथ (moth) दिन में शान्त रहते हैं और 
aia पंख मोड़ कर पेड़ों की ara से लिपटे रहते हैं। 
इनके ऊप! के पंख के चिन्ह खुरदरे एष्ट पर agua 
दृष्टि के अतिरिक्त त्रौरो से बचा लेते हैं | 

तितलियाँ दिन भर इधर उधर जड़ा करती हैं और 
इनमें बचाव के लिये दूसरे ही प्रकार के रंगों के क्रम की 


व्यवस्था है | यद्यपि यह सत्य हे कि कुछ इतनी साहसी ' 


होती हैं कि खतरे के प्रति उदासीन और मृत्यु के प्रति 
निर्भय होकर इधर उघर अपने रंगों को दिखाती फिरती 
हैं परन्तु अधिकतर ऐसी हैं जो अपने रक्षाथ प्रकृति का 
सहारा लेती हैं | 


केवल रंगों से--कुछ ऐसी तितलियों हैं जो पत्नियों | ' 


के खाने योग्य नहीं हैं और जिन्हें पक्षी अद्यृता ही छोड 
देते हैं | कुछ खाई जाने योग्य तितलियाँ त्याज्य fafaa 
के रंगों का अनुकरण करके उन्हीं के समान लाभ उठाती 
हे | कभी कभी अनुकरणकर्ता व अनुकरणीय दोनों 
त्याज्य होती हैं। इसका कारण यह है £ 
अनुकरणकर्ता श्रनुकरणीय के सभान होने से अ 
से बच जाती हैं क्‍योंकि त्याज्य अबुकरणीय ब 
संख्यक होती हैं। इनके अतिरिक्त कालिमा 
तितलियाँ जिनका वणन ऊपर किया जा चुका है, 
अधिक alga की परिचायक हैं | 
ज्यों ज्यों एक ओर जनसंख्या की वृद्धि ६ 
है और दूसरी ak खाद्य ज्यों का al वने 


क्क त्याज्य | 


Ki | | 


होती जाती. 
T रहत 3 1 
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Je al जीवन की होड़ बढ़ती जाती है | श्रतएव 
तमयानुसार समस्त जीवधारी अपनी रक्षाथ नाना 
प्रकार के ढंग बना लेते हें चाहे वे मनुष्य हों, पशु हों 
qual ग्रत्यन्त निम्न श्रेणी के जीव, जो उन नये नये 
ail को ग्रहण करने में ग्रतमथ होते हैं उनका श्रस्तित् 


emd ह” १९८८८ Oo Ho) Tn हाप 


वतमान समय में हमें कुछ ऐसे विशेष पदार्थों का 


4 शान है जो पोषक तत्व अर्थात्‌ (vitamins) की 
| क्रियाश्रों का प्रतिरोध करते हैं। ऐसे प्राणी शरीर में 
त पोषक-तत्व न्यूनता के लक्षण उपस्थित कर देते हैं | यहाँ 
î तक कि भोजन में ऐसे पदाथ होते हुए भी जो साधारण 


तथा यथेष्ट परिमाण में पोषक तत्व युक्त हैं, यद लक्षण 
उत्पन्न arate) इन कारणों से जहाँ तक ये श्रपो- 
पक तत्व (एंटी विटामिन) प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में 
पाए जाते हैं, इनका प्रायोगिक खाद्य-विज्ञान में विशेष 


A = 
= 


i मल है | परन्तु इन पदार्थों का सूक्ष्म अन्वेषण व इनकी 
| | खोज के इतिहास से पता लगता है कि इन पदार्थो 
| | भस प्रायोगिक ब बौद्धिक चेत्र में भी बहुत alas है | 
ग | Moai? का महल कुछ विशेष वर्ग के लिए, जैसे उन 


लोगो के लिए जिनका सम्बन्ध मनुष्य जाति के रोगों के 
| उपचार के हेतु नई औषधियों की खोज इत्यादि से है, 
| Wt अधिक है । कई श्रपोषक तत्व उन विशेष 
गों में रले जाते हैं जिन्हें बिज्ञान की भाषा में 
Metabolic analogues या competitive 
ड g bitor (प्रतिद्रन्दी विरोध) कहते हैं | यह समझने 
: हेतु कि इस nan के पदार्थ किस तरह काम करते 
$ हमें एक ऐसे रास्ते से चलना होगा जो न केवल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


S 


ही मिट जाता हे । परन्तु जो ग्रधिक चतुर होने के कारण 
अपने में समयानुसार परिवतन कर लेते हैं वे ही अपने 
को जीवित रख पाते हैं | तात्पर्य यह कि धोखाघाड़ी अब 
आवश्यकता सी हो गई है ओर जिन्हें इसके प्रयोग में 
भिक होगी उनके अस्तित्व का लोप निश्चित है | 


=~ =: 
अपापक तत्व 
लेखक--त्री स्वरूपनारायण तिवारी एम० एस सी० 


[ जहाँ शरीर के लिए उपयोगी वस्तुओं का ज्ञान हमारे स्वास्थ-वर्धन के लिए आवश्यक है वहाँ 
ANT वस्तुओं का ज्ञान भी स्वास्थर्षा के लिए कुछ कम महत्व नहीं रखता। पोषक तत्वों की क्रियाओं 
के प्रतिरोधी तत्वों का एक वैज्ञानिक वणन देने का प्रयास निम्न लेख में किया गया है | | 


लम्बा और gee दै वरन हमारी कल्पना के भी 
बाहर है। 

इन पदार्थो की खोज का इतिहास हम इरलिच 
Ehrlich से आरम्म कर सकते हैं। इसने लगभग 
५९ वर्ष पूर्वं अपनी एक नई विचारधारा वैज्ञानिक 
संसार के सम्मुख GA थी | यह मत उसने सापेक्षिक 
रोगक्षमता (relative immunity) के कारण 
को समभने के लिए war था, यह उसकी side-chain 
Theory कहलाई। 

gide chain विचारधाराः--जव कोई जीव 
किसी एक रोग के प्रति रोगक्षमता उसन्न करता दै, जैसे 
किसी विशेष जीवाणु संक्रामण में (उदाहरणार्थ मोती- 
भरा यी टायफॉइड को लीजिये), तो उस जीव को रक्त इस | 
योग्य हो जाता है कि मोतीभरे के जीवाणुग्रो के 
साथ एक प्रतिक्रिया करके उन्हे एक साथ इकट्ठा 
कर दे और उन्हें स्फूतिंहीन बना डाले। संक्रामण में 
मोतीमरे के जीवाणु जिन्हें नीबनःनाशक कश या 
(antigens) कह सकते हैं, संक्रामित देह में घुसकर _ 
उसे ऐसा बता डाल रदे हैं कि वह शरीरं स्वयं अपने aT 
रक्त में एक 'सापेच्षिक विरोधी पदाथ? या antibody 
उत्पन्न करले | इस कारण जब कभी भी यह रक्त A E 
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झरे? के Sagal के संग में आएगा, तभी यह विरोधी 
पदार्थ जीबाशु्रों के साथ प्रक्रिया करके उन्हे एक भीड 

में जमा डालेगा और ग्रशक्त कर डालेगा, वैज्ञानिक 
भाषा में इस क्रिया को agllutinagion कहते हैं| 

_ इसप्रकार उनकी गति पूणं रूप से रू जाने से ये 
कीटाणु बिल्कुल हानिकारक नहीं रद्द जाते | इरलिश के 
दृष्टिकोण से, यह प्रक्रिया जो जीबन नाशक श्रणुद्रों 
और रक्त में उत्पन्न हुए “बिपरीत पदाथ? या विरोधी 
पदार्थ” में हो जाती है, इन दोनों के संयुक्त हो जाने के 
कारण होती है | एक तथ्य शोर है, बढ यह कि भिन्न 
भिन्न जीबाएु्रों (Bacteria) के जीबन नाशक्र कण 
(antigens) बहुत श्रधिक जटिल सापेचिक-विरोधी 
पदार्थों से संयुक्त होते हैं। इसका कारण समभा जाता है 
कि इन दो क्रियाशील पदार्थो का स्वरूप इस तरह का 
होता है कि एक पदाथ का AY दूसरे पदार्थ के ay में 
बिल्कुल ठीक आरा बैठता है । स्वरूप का ग्रथ chemical 
strnoture से हे) aa कोई दूसरा बिपरीत पदार्थ इस 
जीबन नाशक कण से नहीं संयुक्त हो सकता, क्योंकि 
किसी दूसरे का स्वरूप ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो 

` बिल्कुल ठीक तरह से जीवन नाशक कर की छोर daar 

sito chaie) में अकर जम सके | 

एनजाइम सापेक्षिकता:--पह दूसरा मत भी पहले 

मत ही की भांति उपस्थित किया गया | यह मत एक 
जीव-रशायनवेत्ता (Biochemist) द्वारा faafia 
हुआ । इसे समझाने के लिए यह कह सक्ते हे कि एन- 
जाइम भी बिपरीत विरोधी पदार्थों की भाँति उन्हीं 
पथो के “ठीक ठीक स्वरूप” के लिए अधिक क्रिया- 
शील होते हैं, जिनके वह dan में आते हैं और «जिनसे 
इनकी प्रक्रिया होती हे | उदाहरणाथ पशु्रों के उदर 
में एक ग्रन्थि होती है, इसे “पैनक्रियाज कहते हैं, इसमें 
i तरह के एनजाइम उत्पन्न होते हैं जो. भोजन के 
लग अलग भागों को जैसे प्रोटीन, कावोंद्इडू्स 
a faaan का पाचन करते हैं। परन्तु वे एनजाइम 
पचाते हैं, Balsa या चिकनाई नहीं 
इससे भी अधिक antiga जटिलता यढ 
है कि वह विशेष cama जो एक 
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विशेष कार्बोद्ाइड् ८ पचाता है वह किसी gat कात्रो. 


हाइड्रेट पर कुछ भी असर नहीं करेगा | एक उदाहरण 
लीजिए, एक विशेष एनजाइम गन्ने की चीनी पर Tay - 
करता हे किन्तु यद्दी एक दूसरी चीनी A जो की चीनी ए 
(malt sugar) K कुछ भी असर नहीं करता; भते र 
ही ये करीत्र करीब एक सीही चॉनियाँ हैं। इनदो 


afal में कुछ रासायनिक विभिन्नताएँ अवश्य हे जो 
उन्हें इस लायक बनाती हैं कि केवल एक एक एनजाइम 
से संयुक्त हो | उदाहरण के लिए जो साम्यता अक्सर दी 
जाती है, wala इस एनजाइम की जटिल सापेक्षिक को 
समभने के लिए जो उदाहरण दे सकते हैं वह “Har 
gal सिद्धान्त से दी जाती है। परमाणु एवं उनके 
संयोजक तंतु (bonds) जो रासायनिक पदारथ बनाते हैं, 
उस पदाथ को एक विशेष गुणशील रूप दे देते हैं, ठीक 
उसी भाँति जिस तरह उभारें और ala एक कुझ्जी को 
उसका विशेष रूप दे डालती हैं। और जिस भाँति एक 
gal ठीक उसी ताले में लगेगी जिसके लिए वह बनाई 
गई है, ठीक उसी भाँति एक रासानिक पदार्थ भी केबल 
सही एनजाइम से जुड़ेगा | जब तक ये दोनों परस्पर ऐसे 
न श्राएँ क्रि एक दूसरे में जुड़ जाय, प्रतिक्रिया हो ही 
नहीं सकती । 

एनजाइम प्रतिरोधिताः--इस चित्र की कल्पना करते 
हुए कई वैज्ञानिकों ने, जो एनजाइभ प्रतिक्रिया की यान्तिके 
पद्धति पर विचार कर रहे थे, या यों कहिए कि इत पर 
ग्रन्वेषण कर रहे ये, इस मत को ऐसा रूप दे ही डाला | 
इनमें सबसे afaa कर्मठ प्रयोगशालाश्रों में से एक (इस 
क्षेत्र मे) केमश्रजञ में है जहाँ डा० स्टीफेनसन अपने सर्दै 
कारियों के साथ लगभग २२ वर्षों से भी अधिक समय a 
लगे हुए हैं | यहाँ जीवाशुश्रों के एनजाइम्स.का Wt 
किया जाता है। इनमें से एक प्रयोग में यह देखा गया. 
कि कुछ एनजाइम विचित्र रीति से व्यवहार करते हैं |? | 
वेस्टल द्वारा यह देखा गया कि कुछ पदार्थ ऐसे है | 
कुछ विशेष एनजाइम्स की, उनके विशेष atlas oa 
कारक रसायन के ऊपर जो प्रतिक्रिया होती है उनमें aia! 
डाला करते हैं | जित प्रतिक्रिया का ग्रथ्ययन डा० वेट 
ने काय वह सएलीनिक अम्ल के श्राषदाकरण की हि. 


e जो एक विशेष एनजाइम “सक्सीनिक ऑ क्सिडेज' 
द्वारा deter होतो है | और जो पदाथ इस किया में 
हस्तक्षेप करता पाया गया, वह मालोनिक अम्ल? था | 
एक विचित्र बात जो इस बाधक प्रतिक्रिया में देखी गई 
बह यह थी कि “वाधक बिन्दु का परिमाण, प्रक्रिया में 
उपस्थित मालोनिक अम्ल की चरम यात्रा से उतना 
सम्बन्धित नहीं था, जितना कि इसका सम्बन्ध मालोनिक 
ब एक्सीनिक अम्लों की सापेक्षिक मात्रा से था | 

एक प्रयोग में मालोनिक अम्ल क्रियाशील एनजाइ 

| मेंडाला गया, इससे सक्मीनिक अम्ल के ग्रोषदीकरण 
की गति कम हो गई, किन्तु इसी में ओर अधिक aal- 
निक ma डालने पर यद गति फिर तीब्र हो गई, मालो- 
निक अ्रम्ल की मात्रा बढ़ाने पर फिर से यह गति मंद 
पड़ पाई | 

इससे ऐता दृष्टि गोचर होता था जैसे इनदो 
पदार्थों में एक दूसरे को दबा देने की होड़ लग गई हो | 
इन दोनों का रासायनिक स्वरूप बहुत कुछ समान होने के 
कारण या तो ये दोनों ही साधारण दृष्ट से एनश्राइम 
के साथ मिल सकते थे (उस एनजाइम से संयुक्त हो 
| सकते थे), भले ही एनजाइम की क्रिया केवल सकती- 
| fia ग्रस्त पर ही हो सकती थी, लेकिन यहाँ एनजाइम 
a वेधी हुई मात्रा मे ही प्राप्त था, इस कारण मालो-' 
| निक अम्ल के एनजाइम के साथ संयुक्त हो जाने के यह 
| श्रय होते थे एनजाइम की वह मात्रा जो तक्तीनिक अम्ल 
को मिल पाती थी, वह भी कम हो गई । 

_ CH2. COOH CH2. COOH 
CH?, COOH COOH 

Succinic acil malonic acid 

| से मस्तिष्क में चित्रित किया जा सकता है कि किस 
| (भर भिन्न भिन्न BY पस में, एनजाइम में जाकर 
२ जाने के लिये होड़ लगा QI यदद सोचा जा 


f र पा, बह इन दो प्रतिद्वन्दी पदार्थों की तुलनात्मक ` 
Mia) मात्रा पर निर्भर है | 
A डज का उदाहरणः--इसी के समान एक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ants तत्वं ˆ 


| पृ 
| ता हे कि किस भांति जितना पहले ओषदीकरण हो _ 
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और कारण एनजोइम प्रक्रिया को समभाने के लिये 
डा० 3gg (\ 0009) द्वारा प्रसारित हुआ | डा० see 
स्वयं Slo स्टीफेन्सन के शिष्य थे । यह कारण wens 
प्रकार को प्रतिक्रिया जो ये जीवाणुओं पर करते थे 
उसे समझाने के लिये थी। जीबाशुओं को भी अन्य 
जीवों की भांति बिशेष पोषक तत्वों की aagana 
अपने बढ़ने के लिए होती है | इन शोषक तत्वों में से एक 
Ram श्राबश्यकता सेकड़ों जाति के जीवाणुओं को 
होती है वह एक प्रकार का रसायन है जिसे पैरा श्रमीनो-' 
बेनजोइक-श्रम्ल या paraamino benzoic acid)’ 
कहते हैं डा० उद्‌त इस पदाथ की समानता, इसी प्रकार 
कौ दवाओं के साथ देखकर दंग रह गए, यह दवाएँ 
सल्फा ggi (sulpha drugs) | उन्होंने यह मतः 
रक्खा कि यह दवा “प्रतिद्वन्दी विरोधी! क्रियाएं किया 
करती हैं, अर्थात्‌ यदि यह पोषक तत्व के काय चत्र में 
पहुँचा दी जाय, तब जीव कोष के अन्दर जहाँ कहीं भी 
पोषक तत्व अपना कार्ये कर रहा है वहाँये दबाएं 
उसके मागे के बीच में ग्रा जाती हैं यह विचार वि 
सल्फाडूग्ज विशेष जाति के जीवाणुओ्रों के लिए अपोषक 
तत्व की भांति काम करती हैं, इस बात से होता है 
कि sagat के मोज्य मिश्रण में कई SHIT डाल 
देने पर जीवाशुश्रो की बाढ़ रुक जाती है, यह जीवाणु * 
इसी खाद्य-माध्यम में पैरा-ग्रमीनो-बेनजोइक अम्ल डाल | 
देने पर फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। 2 
पोषक तत्व और उनके प्रंतिदवन्दी :-- इस समयः 
के पश्चात्‌ कई ऐसे पदार्थों का पता चला हे जो प्राणी के 
शरीर में पोषक तत्व प्रतिद्वन्दी की भाँति क्रिया करते हैं | 
ये अधिकतर प्रतिद्वन्दी प्रतिरोधी ही होते हैं। इनमें से 
कई पदार्थ ऐसे है जो विशेष रूप से तैयार किए जा” 
सकते. हैं इस भाँति कि रासायनिक ce से वे पोषकं-तत्वो 
के समान रूप हों। अन्य प्रतिद्वन्दी विरोधी पदाथ प्रकृति 
में भी पाए जाते हैं। कांत्रमरूप से तैयार किए गए 
पदार्थो का एक दिलचस्प गुण यह भी होता हे कि बिना 
परीक्षा के यह नहीं पता लगता कि वे पोषक तत्वों की 


[ति कार्य कर रहे हैं या उनका प्रतिरोध कर रहे हैं 1४ i 
कोई पदार्थ किसो पोषक-तत्व को माति तभी काम करतो _ 


रग 
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है जब कि उसका रासायनिक स्वरूप पोषक पदार्थ से 
इतना श्रधिक मिलता जुलता हो कि वह इस काबित् हो 
जाए-कि उन सब काथों में भाग ले सके जिनमें पोबव- 
तत्व-अन्तनिहित होते हैं । इसके प्रतिरूप यह ग्रपोप्रक तत्व 
की भाँति तब काम करता है जब कि इसका ढांचा इसे 
काफी हद तक इस लायक बना सके कि यह पोषक तत्वों 
के ठीक-ठीक क्रिया-बिन्दुश्रों से संयुक्त हो सके, किन्तु इस 
लायक न-हो कि पोषक तत्व का कार्य Bare रूप से कर 
सके | इस प्रकार यह पोषक तत्व को हटा at उसका 
स्थान ले लेता है We प्राणी शरीर में पोषकतत्व-हीनता 
से हुए रोग उत्पन्न कर देता है । 
इस प्रकार का सब से पहला उदाहरण जो खोज 
i करने पर मिला एक प्रकार की औषधि है जिसे arg- 
ii रिथियामीन? ( Pyrithiamine ) कहते हैं, यह 
| i पोषक aaB ( ग्रथवबा थियामीन thiamine) का 
प्रतिरोध करता है | इसके सूत्र पर एक दृष्टि इस बात 
को दिखलाती हे कि रासायनिक दृष्टि से ये दोनों पदार्थ 
कितने श्रनुरूप हैं १: 
पाइरिथियामीनः चुहियो. को खिलाने पर शीप्नाति- 
ma पोषक तत्व) की भयानक कमी उपस्थित हो जाती 
है। जाहिरी रीति से यह उस कमी से भो शीघ्र और 
प्रबल होती है जो कि ged को पोषक तत्व्ा3े रहित 
भोजन देने से होती है | यदि भोजन में पोषक तत्व 8 
बढ़ा दिया जाए तो पोषकतत्व-हीनता तथा उससे उत्पन्न 
हुए रोगों के लक्षण नष्ट हो जाते हैं | पाइथियामीन को 
मात्रा बढ़ा देने पर यह कमी:फिर उसपन्न हो जाती है 
किन्तु पोषक aB की मात्रा भोजन में बढ़ा देने गा 
यह फिर ठीक हो जाती है | दूसरे शब्दों में श्रपोषक नला 
ठीक पोषक तत्वों के प्रतिद्वन्दी बिरोधी पदार्थों को भाँति 
काय करते हे ठोक उसी प्रकार जैसे सल्फाडूग staga 
“समान स्वरूप के कई पदाथ निर्मित हुए हैं अथवा 
अन्वेषण हुआ है श्रोर अब हमारे पास विभिन्न 
तत्वों के विरोधी, श्रपोषक तत्व मौजूद | इन में 
केवल जीवाणुओं पर ही gaz करते हैं किन्तु 
sgl ठल्या में ये अन्य जानवरों पर भी असर 
देखलाए ATE) इन सब का बर्णन करना तो 


E 


श्रति-दुरूह होगा, इस कारण हमें केवल कुछ ही ग्रधिक 
महत्व के उदाहरण लेकर संतोष करना होगा । 
स्वीट FATAL रोगः (Sweet clover 0 isease) 

इन उदाहरणों में से एक प्रकार का प्राकृतिक रूप 
में पाया जाने बाजा एक श्रपेषक तत्व है, जिसका 
प्रायोगिक रूप से श्रत्यधिक महत्व है | कोई २२ वषे पूर्व 
कैन।डा के प्रयरीज में एवं एश्चिमी ्रमरीका में एक 
विशेष बीमारी पाई गई--यह अक्सर चौपायों को हो 
जाया करती थी । इस रोग में पशु अत्यधिक रक्त प्रवाह 
से पीड़ित होता था और कभी-क्रभी तो यह रक्त खाव 
मृत्यु का कारण भी साबित होता था | तुल्लनात्मक दृष्टि 
से बहुत हल्के aa प्रयोगों में, जैसे बधिया करने में या 
केवल बाड़े के तार से खरोंच इत्य'दि ला जाने पर 
FEAL इतना रक्त खाव होता था कि रोकना १ fea होता 
था ओर मृत्यु ञ्रवश्यम्भावी हो जाती थी । पहले पहल 
यह रोग भी एक प्रकार का संक्रामक समभा जाता था | 
किन्तु अकथ खोज के पश्चात भी जप किसी संक्रामक १ | 
जीवाणु का पता नहीं लगा तब इस विचार को छोड़ 
देना पड़ा | 

कुछ ही समय पश्चात्‌ यह देखा गया कि इस रोग 
का सम्बन्ध पशु द्वारा खाए गए भींगी और सड़ी स्वीट 
क्जोवर (Sweet clover or melilotus पाठ 
खाने के कारण हुई है | यह भी देखा गया कि पशु * 
भोजन से बहुत बड़ी संख्या में खराब हुई यह घा ट 
देने से रोग का उपचार हो जाता था | \ 

तत्र यह “बिष? की भाँति के पदार्थ स्वीट कलवर 
में से निकाल कर जाँच करने की कोशिशें हुई । श्र 
fas कठिन रासायनिक परिश्रम के पश्चात्‌ पढ़ें कहो 
का सारभूत पदाथ निकाला soe यही उस रोग का का 
दिखता था | इस पदार्थ को 'डिकोमेरॉल? कहते दै | 
यह agara किया गया कि (डकोमेराल दी पचुरो र 
mala रक्त साव का कारण था | यह इसलिए * 
यह पदाथ रक्त की स्वाभाविक जमने की प्रदृत्ति में 

करर भीठीग 

aq क्रिया करता था | डिकोमेराल खिलाने का ah 
वैसा ही प्रभाव हुआ dar पोषक तत्वार की मारि E 
पशु को देने पर डिकोमेरॉल की विघ्राकता का REN i 
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होसका । इस कारण यह स्वीट-म्लोवर (खराब हो 
चुके) से उतन्न रोग असल में plar में इत पदार्थ के 
बन जाने के कारण हदी होता है । यह पशु के शरीर में 
पोषक aK को कमी का कारण भी होता है| यह 
इसलिए कि पोषक तत्वार के लिए डिकीमेराल प्रतिद्वन्दी 
बिगेधी का काय करता है। वास्तव में डिकोमेरॉल 
ग्रपोषक तत्व ही है | इस रुम्बन्ध में २ अधिक वातों का 
उल्लेव यहाँ किया जाता है | 

पहली बात यह कि डिकोमेरॉल अव औषधि रूप 

«मै प्रयुक्त होता है जहाँ इसकी आवश्यक्रता रक्त के 

aad को प्रत्रृति को कम करने में ग्रा पड़ती है । ऐसे 
उदाहरण कारोनेरो qnaa (Coronany thr- 
mbosis) या थूम्बी फिलवाइटिस (Thrombophil 
bitis) हैं जिनमें डिक्रोमेरॉल का प्रयोग होता है | दूसरी 
बात यह है कि कभी यह भी सम्भव हो सकता है कि अ्रन्य 
पदाथ जैसे सेलिसायलेट (Salicylates) या एस्पिरिन 

(Aspirin) भी पोषक तत्वार के प्रतिद्वन्दी विरोधी 
की भाँति व्यवहार करें | इन औषधियों की बहुत बड़ी 
मात्रा बिशेष परिस्थितियों में देना aara हो जाती है, 
विशेषतय। गठिया वात के ज्वरो में श्रक्सर यह देखा 
गया है इन दवाग्रों के सेवन के पश्चात ग्रॉत्रसंस्थान से 
रेफ सात्र के चिह्न दिखलाई पड़ते हैं| वतमान समय में 
ऐसे कारणों को पोषक तत्व से ठीक किया जाता है | 
संलहायले टस एवं एस्पिरिन के रसायनिक स्वरूप बहुत 


कुछ पोषक तत्वार से मिलते-जुलते हैं। य्ह आशा. 


को जाती है कि शायद ये भी पोषक तस्वाए के विरोधी 
सिद्ध aly 
इस प्राकृतिक अवस्था में पार जाने वाले डिको- 
शल के अतिरिक्त पोषक तत्वार के अन्य विरोधी तत्व 
Jada तत्व ग्ब प्रयोगशाला में संश्लेषित किए 
ह सुके हैं। इनमें से एक पदार्थ एल्का टोकोफिराल 
णा rol) क्त्रनोन कहलाता है | यह रासायनिक 
2a Wits तत्व या (a-tocopherol) एल्फा- 
: भी समानता दिखलाता है | चुद्दियों में, जो कि गभिणी 


४ सर गभ धारण को विशेष चति 
a DE 0 10 Huei Domain. 


फरोल ) के aega है | किन्तु यह पोषक तत्वार से- 
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पहुँचाता है। यह उसी प्रकार की परिस्थिति है जैसी 
पोषक तत्वार की कमी में हो जाती है। सब से श्रारचर्य 
वी वात यह है कि इसके नुकसानदायक असर पोषक 
तत्व द्वारा टीक नहीं हो पाते किन्तु यही पोषक aK 
द्वारा रोके जा सकते हैं ! इस प्रकार हमारे पास एक 
ऐसा पदाथ हे जो रातायनिक दृष्टि से दो dan तलों 
का विरोधी हे, परन्तु जितके परिणाम केवल दूसरे पोषक 
तत्व द्वारा ही ठोक हो सकते हैं । 

पोषक तत्व या अपोषक तत्वः--पहले यह कहा 
जा चुका है कि ऐसा एक पदार्थ जो पोषक तत्व की 
भाँति है, यह आवश्यक adi fe अपोषऊ तत्व हो | यह 
भी हो सकता है 'कि वह स्वयं एक पोषक तत्व की 
भाँति काम करे। केवल अनुभव द्वारा ही यह ज्ञात हो 
सकता है कि नए पदार्थ जीवित कोषों में ठीक 
स्थान पर जाकर बिलकुल पूणरूप से पोषक तत्व की 
भांति बर्ताव करेंगे या पोषक तत्व की राह के रोड़े 
साबित होंगे ( ध्यान रहे कि ऐसा व्यवहार केवल वे ही 
पदाथ कर सकते हैं जो पोषक तखों के स्वरूप से बहुत 
ही ्रधिक मिलते-जुलते हैं ) कुछ विशेष बगे वा जाति 
में एक पदार्थ पोषक तत्व की भाँति काम कर सकता हैं 
तो वद्दी पदार्थ उसी परिस्थिति में किसी दूसरी जांति के 
fac 'श्रपोषक्र तत्व की भाँति भी काम करता है यह 
तो केबल सापेक्षिक हे | 

यहाँ cat सम्बन्ध में दो उदाहरण दिए जाते हैं। 
पहले का ,सम्बन्ध पोषक aB या पाइरिडोक्सिन 
( Pyridoxine) से है | पाइरिडोक्सिन से. प्राप्त 
एक पदाथ को डेसेपाइरिडोक्सिन (Despyidoxine) 
कहते हैं | डेसोपाइरिडोक्सिन का इस्तेमाल पाइरिडो Faq 
की जगह किया जाता है। पाइरिडोक्सिन उन पोषक 
तत्वों में से हे जो पोषक तत्व कामण्लेक्त उपवे में २ कखे 
जाते हैं (पोषक तत्व B २ जटिलवग डेसिपाइरिडोक्सिन 


का प्रयोग विशेष जाति के जीवाणुओं को पालने में 


किया star? | किन्तु मुर्गी के बच्चों में वही पदाथ 


अोषक़् “तत्व की भॉति काय करता. है जिससे पोषक. | 


तत्व 36 या पाइरिडोक्सिन यूनता के लक्षण उसन्न हो. 


जाते हें । 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
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„ ` इहसे, प्रास एंक और पदार्थ एक वनस्पति विशेष के 
लिए तो पोषक तत्न: का कायं करता है fira एके 
फर्फूँदी (Fungus) के लिए श्रपोप्रक aq. aI काम 


करता है |` 


... दूसरे उदाहरण का सम्बन्ध बायोटिन ( Biotin)’ 
अर्थात्‌ (पोषक, तत्व, B2, जटिल: 132 complex) 
के एक Tat पोषक तर1) से हे |. 

` बायोटिन के एक “थायो डिरिवेटिव की क्रिया, जिसे 
डेसथायोवायोटिन (Desthio-biotin) कहते हैं कुछ 
विशेष ail (yeast) में ठीक बायोटिन की प्रक्रिया की 
भांति ही होती हे। किन्तु कुठ कुछ विशेष जाति के 
Sagal में यही क्रिया अपोषक तस्व की भाँति होती 
है | ऐसा, पाया are कि जिस खमीरे में डेसथायोवो- 
योटिन की क्रिया बायो।टन की भांति दोती:है, उस quit 
में ऐसा गुण पाया गया है कि वह डेसथायोबायोटिन at 
बायोटिन में परिवत्तित कर दे, किन्तु वह जीवाणु जिसके 
लिए: यह श्रपोषक तत्व हो जाता है, वह इसे बायोटिन 
में नहीं बदल पाता | - 
५ आङ्कतिक पोषक तत्व न्‍्यूनता:--कुछ जीवों को 
साधारणतया भोजन में विशेष पोषक तत्वों की 
ाव्यकता नहीं होती, बह इसलिए कि ये जोवाणु 
स्वयं ही. निर्मित कर डालते 21 उदाहरणाथ मनुष्य 
उंची जाति के बन्दर व गियाना-पिग. (Cu 
Pigs) सूअरों को छोड़कर समस्त जीव. इस लायक 
होते; हैं. कि वे एक,पोषक तत्व विशेष, ` एसक[ बिक अम्ल 
ascorbic.acid) स्वयं ही बना सकें । इस कारण वे 
पशु जिनमें पोषक. तल)न्यूनता- के लक्षण उत्पन्न far 
जाते हैं; केवल मोजन: ही में पोषक तत्व युक्त. खाद्यों की 
मात्रा कम,करने से पोषक तत न्यूनता से पीड़ित नहीं 
होते. (विशेष: पोषक तत्वों के (लए) कारण यह है कि वे 
विशेष aatal ead. निमित करते हैं । “जैसा कि 
ing aleat में देखा गया है, इस कारण से पोषक 
ial कमी-से sera होने वाला रोग! स्क 
vy), प्रायोगिक, रूप से खाद्य पदार्थ में पोषक 
उवा कम: करके नृं उत्पन्न किया जा 


srs 
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ऐसा कहा जाता हे कि ग्लूकोएसकार्विक ef a 
(Glucoascorbic ७0) जों अपने स्वरूप में a 
पोषक तत्व 0 से मिलता gaar है, चुद्दियों में स्कर्वो की G 
भांति बीमारी उत्पन्त करने में समर्थ है | श्र 
“हाल हो के नूतन कार्यों से यह दिखलाया गया है पो 
कि यह पदाथ (ग्लूकों-एसकाबिक उरान्न) एक अपोपक हौ 
तत्व से भिन्न है | क्योकि इससे उत्पन्न रोग के लक्षण नि 


ठीक स्की से नहीं मिलते gad ओर न यह रोग पोषक 
तत्व 0 द्वारा ठीक ही किया जा सकता है | 

यहां एक अधिक संतोषप्रद उत्तर AIRETA, 
क! मिलता हे । ऐसे जानवरों में जिनमें साधारणतया” 
किसी विशेष तत्त्व की आवश्यकता नहीं होती, at 
उदाहरण उपयुक्त है | 

qaf ञ्राबश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में निकोटि- 
निक-ग्रम्ल (Nicotinic acid) बनाने में समथ 
हैं, जब्र क्रि मनुष्य के भोजन में इस पोषक तत्व की | 
कमी के कारण एक रोग हो जाता है जिसे पेज्ञागी । |` नि 
(Pellarga) कहते हैं | 

अब यह ema हो सका है कि प्रयोगिक रूप से 
Seal में यह न्यूनता उलन्न की जा सके | ae zeal 
को एक औषधि जिसे ३एसिटाइल परिडीन कहते हैं, 


खिला कर की जाती है। 3Acetyl Pyridine एर 
बनावट में पोषक तत्व निकोटिनिक अम्ल से बहुत मिलता. |, E 
जुलता है। यह एक पूर्ण wise तत्त्व है, जिसे इम | i 
इस वात से सिद्ध कर सकते हैं कि निकोटिनिक ग्रस्त | i 
चुद्दियों को खिलाने पर श्रापोषक तस्व 3 Acetyl i 
Pyri ine की विषाक्त क्रियाएँ नष्ट हो जाती है | । S 
_ यहाँ हम पेलार्गा का कारण goa के लिए की भदा 
गई कुछ नूतन खोजों का. विवरण कुछ afew विश 3 
में करेंगे | पेज्ञार्गा रोग तमाम पश्चिमी wad प्र, | : x 


में बहुतायत से पाया जाता है | कुऊ इद [तक यद 8 
पूर्व में और अफ्रीका के कुछ भागों में भी फैला ut 
इसका सम्बन्ध सीघा मकई के भक्षण से है | बहुत सर 
तक यह सोच। गया था करि यह रोग किसी विष कें का ; 
होता है जो मकर में उपस्थित हो | किन्तु घोरे बरे १८ क j 
पोषकतत्व-हीनता से उलन्न हुआ रोग ही समझो ग 


ar 
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| E १६३७ में aa पाया गया कि यह रोग.निकोटिनिक 
j gra से कुछ इद.तक ठीक किया जा सकता हे | भले 
ही कभी-क्रभी अन्य पोषक तरो की भी आवश्यकता 
ग्रा पड़ती थी, जिनकी खाद्य में कमी हो गई हो | इन 
पोषक तत्वों के विना रोग का पूण रूप से उपचार होता 
ही न था | तव से अब तक भिन्न-मिन्न खाद्य पदार्थ में 
निकोटिनिक अम्ल की उपस्थिति ste उसकी मात्रा 
जानने की विधियाँ निकाली जा चुकी हैं | धीरे-धीरे यह 
4 जात हो गया किबमारोंद्वारा खाए गए मक्के Walaa 
में जिससे पेलागा फैली थी, (नक्कोटिनिक -अम्ल «की 
मात्रा उन खाद्यो से अधिक होती थी जिनसे मकई 
न हो | ऐसे मकई विहीन खाद्य जो लोग भक्षण करते 
थे उनमें पेलार्गा रोग बहुत कम पाया गया | इसकी; इस 
भांति समक सकते हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर 
इस योग्य है कि वह एक अ्रमीनों श्रम्ल ( amino 
| acid) द्रिष्डोफन (Tryptophane) का ` उपयोग 
निकोटिनिक-श्रग्ल की रचना में कर OF ee कारण 
पलार की बढती इस बात पर निभर थी कि ऐसे खाद्य 
तो भोजन में नहीं है, जिनमें Tryptophane और 
Nicotinic acid दोनों की. कमी दो. 
मकई में ट्रिप्टोफेन की. बहुत अधिक न्यूनता पाई 
1ई | निबोटिनिक अम्ल भी इसमें काफी कम था | किन्तु 
{सर खाद्य जेसे चावल में मले ही .निकोटिनंक art 
` वीमात्रा अनुपात Ban at किन्तु इनमें ट्रिप्टोफेन की 
| UL निक टिनिक-ग्रम्ल. बी आवश्यकता पूरी करने के 
लिए पर्याप्त था | यह मात्रा पेलार्गा ala east न 
दे थे | (कन्तु विशेष बात यह थी कि यदि. इन्हीं 
रष में मकई मिली तो mami रोग होः जाता 
; है। ऐसा लगता हे. जैसे कथानकू का अंत यही नें gat 
Site एक भोजन जिसमें: बहुताथत सि ट्रिप्टोफेन 
4 ॥टनिक अम्ल की उपस्थिति थीपेली' को रोकने 
| सेथ थे | किन्तु इन्हीं मे यदि मकई या उसके बने 
§ प मिला दिए जाते तो पेजार्गा फिर से हो-जाती | 
क 4 दिखता है कि पुरानी “विष? बाली aa 
शकय et होना बतलाया/गयाँ था, कुछ ने कुछ तथ्य 
ती थी; भत्ते ही इम विष वाली बात से सं ष्ट 


. अवश्य ही पहृचानते होंगे । श्रपने व्यवहारिक नाम से 
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नहींयथे | यह हो सकता हे कि निकोटिनिक अम्ल का 
कोई प्रतिद्वन्द्री विरोधी श्रपोषक तत्व मौजूद रहा हो | 
वास्तव में नई खोजो से एक ऐसे पंदाथ का पता चला 
है जिसे इन्डोल-एसेटिक aa (Indole acetic 
acid) कहते हैं । 

AUNT तत्व, कोराणु न'श को भात; 
निकोटनिक अम्ल पोषक तत्व-समुदाय 1) जरल 
(Vitamin 132 Complex) में से एक है, इसी 
Xanta एक ale पोषक तत्व 32 Complex में है 
जिसे इनोतिटोल (in 81101) aza हैं। ऊँची श्रेणी 
के' प्राणियों के लिए यह अधिक मदत्वपूणं नहीं दिखता 
किन्तु कुछ विशेष खर्म रो व छोटे प्राणयों के लिए यह 
आवश्यक है । इन्हीं की भाँति पैराग्रमी नों-बे नजोइऊ ग्रग्ल 
(Para Amino benzoic acid) का भी महत्व 
है | हम देख चह हैं कि सल्फाडूश्ज अपनी क्रिया द्वारा 
छोटे जीबाशुश्रों में पैरा-ग्रमीनो बेनजोइक ata की 
कमी gar करा देते हैं। यह पैरा-ग्रमीनो बेनजोइक 
अम्ल जीवाणुओं का आवश्यक खाद्य है। इसी की भांति 
का एक और पदाथ है जो इनोसिटोल से स्पर्धा करता 
हे, श्र्थात्‌ इसकी उपस्थिति में खमीर जमने ही नहीं 
पाते। वह मी बढ़ पाते हैं जब इनोलिटोल की बहुत बड़ी 
मात्रा see ai जा सके | श्राप लोग भले हो इस पदाथ 
को इसके वैज्ञानिक नाम से न जानते et (V-hexac- 
hloro cyclohexane) ( गामा-इक्सा amù 
साइकशो हक्सेन), किन्तु इसके व्यावहारिक नाम से आप 


यह दवा बहुत प्रसिद्ध हे, इसे 666, या गैमेक्सेन कहते 
(Gaimexane) है यह एक बहुत शक्तिशाली 
कीटाणु नाशक औषधि हे । ma कारणों से यहं भी 
विश्‍वात किया जा सकता है कि यई एक ग्रापोषफ तत | 
की भांति भी काय करता है | wala यह कीटाशुप्रों ब | 
जीब'णु्रों को इनोसिटोल का wala करके भूखा ` 
मार देतां है, और “ये जीव पोषकतत्व-हीनता से मर 
जातेः हेत eS ee i a 
जीवाणुतिक अपोषक तत्व.--अ्रभी कुछ समय | 
qa विश्वसनीय आधार से ज्ञातः हुश्रा हे कि कुछ पोषक 
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तत्व जीवाणुओं द्वारा कई पशुओं की ग्रातो में निमित 
किए जाते हैं | इसका बहुत बड़ा भाग पशु द्वारा उसके 
रक्त में शोषण कर लिया जाता है। श्रौर किसी हृद तक 
बह पशु पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थों के नाते पराधीन 
नहीं रह जाता | इसका ग्राश्चयंजनक उदाहरण तब 
देखने को मिलता है जब जीवाणु. नाशक ओ्रषधियां जैसे 
सल्फाड्रग्ज मुंह से खाने को दी जाती हें | यह एक 
विशेष जाति के जीवागुग्रो में, जो श्रातो में रहते हैं, एक 
भारी कमी उपस्थित कर देती हैं। फल स्वरूप पोषक तत्रो 
का निर्माण भी घट जाता है । ऐसा होने से खाद्य पदार्थों 
| के पोषक तत्व जो पहले ala मे बने पोषक तत्वों के साथ 
मिलकर पर्याप्त हो जाते थे, aa शायद बड़ी मात्रा में 
वे mgala ही सिद्ध al) अर इन सब कारणों से पशु 
कोपोष्रकततब-द्दीनता से उन्न रोग हो सकते हें | यह 
प्रयोग जानवरों में भली प्रकार सहफाडूग्ज खिलाने पर 
दिखलाया गया है | 
कुछ बिशेष परिस्थिति में जैसे चूहों में “पोषक 
तत्व K श्रर्थात्‌ ata में निमित हुए किसी पोषक तत्व 
की मात्रा पोपकतत्व हीन परिस्थिति में इसे बहुत ही 
कठिन बना देती हे कि पोषक celal कमी केवल 
खाद्यो में उपस्थित पोषक तत्वों ही से पूरी की जाए | 
तब इन परिस्थितियों में सल्फाडूग्ज के परिणाम अत्यन्त 
तीब्र होते हैं एवं शीघ्र भी बहुत होते हैं| इसी भाति 
पोषक तत्व मिश्रण B? Complex के कुछ सदस्यों 
का अभाव, HRA खिलाने पर बहुत शीघ्रता से 
क्रिया जाता है | उदाहरण के लिए जैसे पोषऊ तत्व 
B2 Complex के ये सदस्य बायोटन, फोलिक 
अम्ल, ओर पेन्टोथीनिक ara | 
इनके अध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है कि इन पदार्थी' 
का प्रभाव ज॑ वागुओं पर इस भांति होता है कि वे पोषक 
तत्वों से Ra हो जाते हैं--इससे say पोषकतत्व- 
नता से मर जाते हैं, ऐसा दीने से वे पोघ्रकतत्व भी 
जीवाणुओं द्वारा श्रॉत में तैयार किए जाते थे 
बन पाते | और तब पशु भी पोषकतल-दीनता 
जाता है | 


में कुछ ऐवी भी राय हुई है कि पेनितिलिन . 


. वे मरीज, जिन्हें पेनिसिलिन मुँह द्वारा खाने को दौ 
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ओर सल्फाडूग्ज का भी ऐसा ही असर होता चाहिए 
at 
ऐसा जान पड़ा fe पेलार्गा से भी पीड़ित होना are, 
कर दिए | यह शायद निकोटिनिक अम्ल के जो श्रांत 
में siaga द्वारा तैयार ददोता है, कम मात्रा में बनने 
र रक्त में कम शोषित होने के कारण होता है, क्योंकि 
ata के जीवाणु पेनिसिल्िन द्वारा मरते पाए गए | 

इस उल्टी रीति से पोषकतत्व-हीनता उत्पन्न कराने 
के लिए, जैसा इम सल्फाडूग्ज के विषय में देख चुके हैं, 
विशेष आवश्यकताएँ श्रा पड़ती हैं। इन रासायनिक 
ग्रौषःधियो का प्रयोग चिकित्सा में इन क्रियाश्रों की रीति 
ज्ञात होने से कुछ वर्ष पहले ही होना प्रारम्भ हो गया 
था | किन्तु अब हमें इनका ज्ञान होने से नई ओऔषधियों 
की खोज में बहुत अधिक जोर दिया गया है | अब बहुत 
बड़ी संख्या में अपोषक तत्व निर्मित हुए हैं जिनसे 
हानिकारक जीवाणु नष्ट किए जा सके | यह अ्रावश्यक 


होता है कि इनका असर डीत्राशुओं पर तो बहुत ्रधि ' 


हो ।कन्दु बीमार जिनको के दवाएं. दी जाएँ उन पर 
श्रौषधियों का असर तुलनात्मक दृष्टि सै नहीं के बराबर हो | 
यहां यह कह देना उचित होगा कि इतनी खोज होने पर 
ऐसा कोई बहुत लाभदायक Ga नहीं मिला | 

तभ भी कुछ वास्तव में महत्वपूण बातों का पता 


चला है {जनके श्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि || 


कुछ अत्यन्त लाभदायक वस्तुएँ अवश्य बन सकेगी | _ 

इनमें सबसे श्राशात्रनक मागं तो उन पदार्थाचे 
निर्माण का है जो पेन्टोथीनिक श्रम्ल 11 प्रतिरोध करते 
हैं | यह पोषक तत्व 3१ Complex का एक संदल 
हे । यह कुछ विशेष जीवाणुओं, के लए 744 
आवश्यक है। ये mag स्ट्रू प्टोकोकस (Strepto 
coccus) ac न्यूमोडोकप (Pneumococous) 
हैं । ये जीवाणु क्रमश; रोगी में रक्त विषाक्तता 4 


न्यूमोनियाँ पैदा करते हैं। पेन्टोथीनिक अम्ल का | | 
से saa विरोधी पेंटोइल-टौरीन. (Pentoy! taui || 


ine) है | 


किए गए कई जाति के agat में, तथा चूश * 


a 


प्रयोगशाला में एब प्राकृतिक. परिस्थित में "i 


a 
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अपोषक तत्वं 


3 में पाए जाने व'ले जीवाएु्रों के संक्रामण को यह 
कर डालता है | श्रभ;ग्यवश पेन्टोइल टारीन की इतनी 
gam मात्रा देनी आवश्य5 हो जाती है जितनी दवा 
i के रूप में नहीं पिलाई जा सकती | किन्तु श्रक्‍्सर पेन्टो- 

धौनिक श्रम्ल के अन्य डिग्विटिव पेन्टोथीनिक अम्ल का 

प्रतिरोध कर सकते हैं । 

कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वे औषधियाँ जो 
क | जूड़ी बुखार (Malaria; के इलाज के लिए दी जाती 
है जैसे कुनेन, मेपाक्रीन (mepacrine) पैल्युड्रीन 
| (Paludrine) इत्यादि, वे मलेरिया के कीटाणु पर 
कुछ श्रपोषक तत्वों को भाँति क्रिया करते हे । यदि यह 
बात साबित हो सके तो हमारे पास जूड़ी बुखार की 
दवाएँ बनाने की नई विधियाँ हो ज'एँगी | 
यह प्रदर्शित किया गया है कि पैन्टोधीनिक अम्ल के 


fi र र 

भे विरोधी अपोषक तत्व मुर्गी में प्रायोगिक रूप से उत्पन्न 
क़ | कराए मलेरिया के लिए लाभदायक सिद्ध हुए। अभी 
a) ) येह काम इस स्तर तक नहीं पहुँचा कि मनुष्य के मले: 


र ध्या में भी इसका प्रयोग किया जा सके क्‍योंकि इसके 
| W वह मात्रा मालूम करना आवश्यक होगी जो 
| ४) मलेरिया के कीटाशुओं में पोषक तत्व हीनता 

उपस्थत कर दे (२) gat में पोषकतत्व हीनता उप- 
i | स्थित कर सके | 


क | अपोषकतत्व जो प्रतिद्वन्दी विरोधी नहीं हैं: 
1 |` अवे तक हमने जितने पदार्थों का वणन [क्या है वह 
| 1 रासायनिक स्वरूप में पोषक तत्वों के समकत्त थे, 

ओर उनके प्रतिद्वन्दी विरोधी थे । अर्थात्‌ वे जीव-कोर्षो 
gir स्थान पर जाकर पोषक तत्वों को इटा कर 

ग स्थान ग्रहण कर लेते थे । कुछ अपोषक तल ऐसे 
14) an विपरीत रीति से काय करते हैं। श्रर्थात्‌ 
| प तो से बव हो wt क 
a जितसे वे शिथिल पड़ जाये, या उन्हें बिल्कुल 

' डालते हूँ | 

tea सफेद चूने में (white of egg or 
ta bumin) एक gard होता है, इसे एविडिन 
x à 2 कहते हैं-इसकी प्रकृति भोजन में पाए 
' ` नेले पोषक तत्व बायोटिन से संयुक्त होने की होती 
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äl बाणोटिन के साथ संयुक्त होकर एविडिर एक पदाथ 
बनाता है जिसे avibiotein कह सकते हैं--इसका 
पशु उपयोग कर एकते हैं । प्रयोगशाला एव मनुष्य दोनों 
मं प्रयोग करने पर ऐसा ज्ञात gar कि वे भोजन जिनमें 
अणडे की बहुतायत होती थी, विशेष तौर पर सफेद चूने 
क॑) प्राणी शरीर में बायोटिन की कमी उपस्थित कर 
देते थे | - 

एविडिन के इन प्रभावों को जीतने का उपाय यह 
है कि बायोटिन-विरोधो ग्रपोषक तत्व भोजन में दिए 
जाय | उदाहरण के रूप में Sala बायोटिन है जिसका 
उल्लेख हम कर चुके हैं | यह पदाथ एविडिन से संयुक्त 
हो जात। है और बायोटिन की पर्याप्त मात्रा पशु द्वारा 
उपयुक्त होने के लिए छोड़ देता है | इस भाँति 
हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें ग्ररडे के सफेद चूने 
की एविडिन एवं मानव निर्मित ग्रपोब्रकतत्व Saf- 
बोयाटिन दोनों शरीर में वोयाटिन पोषकतत्व न्यूनता 
व उससे saa रोग पैदा कर देते हें। किन्तु दोनों 
को साथ-साथ देने से यह दोनों एक दूसरे से मिलकर 
अपने हानिकारक असर नष्ट कर डालते हैं ओर जानवर 
कै स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक शारीरिक वृद्धि को जारी 
wat, क्योकि ये स्वयं तो आप में मिल जाते है ale 
बायोटिन को साफ छोड़ देते हैं | 

ऐसे थोड़े से ही उदाहरण हैं जिनमें कथित 
अपोषकतत्व पोषक तत्वों को नष्ट कर डालते हैं । AR- 
रीका के (Silver fox) या रजत-लोमड़ी के पालने. 
बाले किसानों को कुछ बर्ष पहले इस बात से बहुत 
हैरान होना पड़ा था कि उनकी कुछ लोमड़ियों की. 
Bar नष्ट-हो गई थी | वे बहुत कमजोर हो गई', और 
किन्हीं में तो लकवे के लक्षण भी दिखाई दिए | उनमें 
से अधिकांश तो मर गई | यह आने वाले र्थिक 
संकट का प्रश्‍न था, इस कारण इस मामले की छानबीन 
होना ्रारम्भ हो गई | खोज के पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि 
यह रोग पोषकतख B या जिसे थायमीन (thiamine) 
भी कहते हैं, इतके कारण gar) इसका तत्कालिक 
सम्बन्ध कच्ची महुलियाँ खाने से था जिन्हें ये लोप्रड़ियाँ | 
एक बड़ी संख्या में खाती हैं। यह देखा गया कि यदू | 
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रोग एक एनजाइम की उपस्थिति के कारण होता है, 
i इसे थियामिनेज (thiaminase) कहते है । इसकी 
| क्रिया भोजन में उपस्थित पोषक तत्व |) के ऊपर 


(थियामिनयूके ऊपर) इस प्रकार होती थी कि यह उसे 
j नष्ट कर डालता है | साधारण रीति से मछुज्ञी पका कर 
|: खिलाना बीमारी खत्म कर डालने के लिए पर्यात्र थां । 


योरि जैसा श्रधिकतर एनजाइमों में होता है, पियामिनेज 
भी थोड़ा सा पका देने पर नष्ट हो जाता है | 
y ` इसी के भांति एक एनजाइम जो पोषक तत्व 6 को 


i . नष्ट कर डालता हे कुछ विशेष हरी तरकारियों में पाया 
रे जाता है । इसी के कारण AIFA की न्यूनता खाद्य 
में पढ़ जाती हे | यही कारण है कि विदेशों में खाद्य 
मंत्रिमंडल की श्रोर से कच्ची हरी तरफ़ारियों को थोड़ा 
उबाल कर खाने का निर्देशन gat है | (Half 
boited) जिससे पोषक तत्व भी न नष्ट हो किन्तु इनके 
विरोधी एनजाइम नष्ट हो जायें | यदि हरी तरकारियों 
को पानी में डालकर घोरे धीरे गरम किया जाय, या 
इनके छोटे-छोटे टुकड़े करके पकाई जाय तब एनजाइम 
की वनस्पति कोषों के श्रन्दर स्थित पोषकतत्वों के समीप 
. झा जाने का संयोग मिल जाता है | जिससे एनजाइम 
पोषकतत्वो को एक बड़ी मात्रा में नष्ट कर डालते हैं; 
इसके विपरीत समूची बनस्पति यदि थोड़े समय के लिए 
saad हुए पानी में एकाएक डाल दी जाय तो पोषक 
पदार्थ नष्ट होने से बहुत पहले एनजाइम नष्ट हो जाएगें 
. ओर एनजाइमों को इतना समय हो न मिलेगा कि वह 
` पोषक तत्व को नष्ट कर डालें | ; 
अपोषक तत्वों के बिप्रय में यह छोटा. सा विवरण 


Best; 


[aa जान युडकिन (John Yudkin)® लेख में से] ˆ 
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SN 
३ बातें दिखलाता दै । (१) खाद्य विशेषज्ञ इस लायक 
हो सका है कि वह पोषक तत्वों के कायकरण की रीति 
जान ले | वह इस लायक भी हो सका है कि प्रायोगिक 
रूप के जो “रोग प्रायोगक जानवरों में उत्पन्न कराना 
ग्रमम्भव प्रतीत होते हैं, पैदा कर सके | उसके पास एक 
नई विधि खाद्य विज्ञान के अध्ययन की हो गई है, जैसा 
ओर वैज्ञानिक विषयों में होता है | प्राथमिक बिद्या वा 
विस्तार तो zat बात पर निर्भर हे कि उपलब्ध रीतियों 
में सुधार हो | 
: (२) श्रव हमें अपने भोजन में न केवल तत्वों को, 
देखना हे क्रिन्तु उन श्रपोषक तत्वों का भी पूरा पता 
रखना “है जो इनका प्रतिकार करें| यह आवश्यक नहीं 
कि अपोषक तत्व केवल कच्ची मछुली या मकई ही में 
पाए जायें । यह हो सकता है कि और भी अ्रपोषा- 
aa at | 

(३) हमारे पात श्रव बिल्कुल नूतन पहुँच रासायनिक 
चिकित्सा द्रव्य वनाने की समस्याग्रो तक है, जिनसे 
इम बौमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं की खाद्य 
सम्बन्धी परी माँग का पता लगा कर उनके भोजन में 
अपोषकतत्वों द्वारा हस्तक्षेप कर उन्हें मारने का प्रय 
at) caw कोई भी संशय नहीं कि कितना दी परिश्रम 
शाली ग्रन्वेषण क्‍यों न हों श्रौर कितनी ही बड़ी संख्या 
नए. यौगिकों की बनाती पड़े, किन्तु जल्दी नहीं तो देर 
में तब भी ऐसी aaas औषधियाँ अवश्य व 
सकेंगी जो मनुष्य जाति को उससे भीःकदी alae लाम 
पहुँचाएगी जितना पेनिसलिन और: सल्फाडूरज zat 


हैँ या दे रहें हें । 


f भाग ७१ ] 


A ते = 
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मङ्गल तारां 


मङ्गल तारा 


लेखक श्री अरविंद 


[ लेख का विषय व लेख की सामयी बालकों को रुचिकर व उपयोगी तिद्ध होंगे ऐसी आशा है ] 
J 


मंगल ग्रह चन्द्रमा को छोड़कर प्रथ्वी से सब ग्रहों 
, 'सेकम दूरी पर है। मंगल तारा सूये से-१४१,०००,००० 
४ मील की दूरी पर स्थित है | यह प्रथ्त्री से बहुत छोटा 
५ है और इसका व्यास ४२०० मील है । मंगल, तारा 
हमको हर. समय नहीं दिखाई पड़ता | यह 
सूयो दय होने पर उदय होता है तथा सूर्यास्त के 
समय हमारी दृष्टि से ओमल हो जाता है। जब 
यह प्रथ्वी से दूर रहता है तब यह बहुत धुंधला 
प्रतीत होता है परन्तु जब यह Teat के काफी निकट 
आ जाता है तब हम इसे आसानी से "देख सकते 
। मंगल तारे को ठीक से देखने के लिए तथा 
« उसके बारे में कुछ ज्ञात करने के निए- आजकल ,एक 
यन्त्र काम में लाया जाता है. जिसे टेलिस्कोप कहते 
- Bi इसमें कई लेन्स लगे रहते हैं जिनके द्वारा लाखों 
मील पर स्थित वस्तुए काफी स्पष्ट तथा बड़ी 
Rams पड़ती हैं। इस टेलिस्कोप के द्वारा आजकल 
हमें मंगल तारे का काफी ज्ञान प्राप्त हो गया है | 
Ha टेलिस्कोप द्वारा मंगल तारे की ओर हम 
देखंते हैं तो हमे इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। 
इतका लाल दिखना इसके चारों तरफ़ लिपटे वायु- 


मंडल पर निर्भर è| इसका वायुमंडल कुछ इस 


“ प्रकार का है कि.जिसके-कारण यह ` हमें लाल प्रतीत 
होता है, और गौर से:देखने पर हमें इसके अन्दर 
कई रंग दिखाई पडते हैं | इसमें.तेज़ हरा, पीला या 
भारंगी रंग दिखते है | सन्‌ १८५७ में प्रोफेसर fto 
मोबानी ने यह खोज निकाला fe हरी धारिया जो 
मंगल तारे पर पडी दिखाई पडती हैं, क्या हैं ? इन्दींने 
_ Sea fae से देखकर बताया fe यह हरी 

धारिया मंगल तारे से बनी हुई चमत्कारपूर्ण बडी- 
६ 


बडी wet हैं | यह अत्यंत विशालकाय हैं और इन्ही 


A had 
का पानी हमें दूर से दिखाई पडता है। इस प्रकार | 


कौ नहरें मङ्गल तारे में सब जगह उत्तर से दक्षिण 
तक हैं lag भी कहा जाता है कि क्योंकि मङ्गल तारे 


में पानी का अभाव है जिसकी पूर्ति के लिए यहाँ | 
के मनुष्यों ने इनके दोनों wat को नहरों द्वारा जोड । 
दिया है। गर्मी के wat की an पिघल कर | 
नहरों में जाती है और इससे सारे मङ्गल तारेमें | 
पानी पहुँच जाता है । यहाँ पर के समुद्र हरे रंग के 
तथा भूमि नारंगहि रंग की दिखाई पड़ती है। यह है \ 


मङ्गल तारे के रङ्गीन होने का भेद। प्रोफेसर fito 
प्रोवानी ने जब g3 दिन बाद बाद फिर मङ्गल तारे 
को देखा तो उन्हें वहाँ की नहरों की संख्या दूनी 
दिखाई पडी | उन्होंने कुछ समय बाद यह. पता 
लगाया कि जब इकिनाक्स होता:है उस समय पहले 


बाले नहरों के बगल में एक एक नहेर और उत्पन्न हो | 
ज्ञाती है। इन नहरों के बीच की दूरी ३० से Rue | 


मील तक है | 


“aga तारे में एक साल हमारे यहाँ का लगभग | 


दूना होता है तथा उसमें ६५ दिन होते हैं | यहाँ का 


जलवायु ठोक हमारे यहाँ को जलवायु के तरह होती. 


है। यहाँ की ऋतुओं के बदलने के भोगोलिक कारण 


. भी हमारी gaat के भोगोलिक कारणों के समान 


होती है । 
aga में जीवों की सम्भावना 


मङ्गल ग्रह का वायुमण्डल हमारी दुनियाँ के | 


वायुमण्डल के समान 


ही कुछ होता है। 'मङ्गत के 


> Soe त्त 
वायुमरडल का घनत्व दुनियाँ के वायुमण्डल के घनत्व 
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“६६ ] 


का आधा है और उसमें यहाँ की 5७ पानी की -भाप 
मौजूद है। मङ्गल का जलवायु भी यहाँ के जलवायु 
से मिलता है। इन सब बातों को देखकर यह 


: ` 

___ आतुमान लगाया जाता है: कि मङ्गल तारे में मनुष्य 
l हैं। मङ्कल तारे में गर्मी और पानी का पूर्णतया 
se gaa है जिसके कारण वहाँ के निवाध्तियों को 
, बहुत कष्ट उठाना पड़ता होगा । कुछ लोग यह्‌ सोचते 
 हेंक्रियातोमङ्गल में जीवन का अभाव होगा या 
| . वहाँ की सभ्यता बहुत ऊपर उठ चुकी होगी | यह 


बाद में पता चला की मङ्गल तारे में मनुष्य हैं ओर 
वेज्ञान, विज्ञान, बल और बुद्धि में हमसे बहुत 


बनपुर 
; २०-१-४८ 
/ श्रीमान्‌, 
“6. क्था में fasta’ के भाग ६६ संख्या ३, 
दिसम्बर १६७७ की प्रति में डा० बृज्ञमोहन की 
गणितीय शब्दावली के लेख में टिप्पणी लिखने की 
धृष्टता कर सकता हूँ । 
उन्होंने अङ्करेजी के ‘Fundamental’ शब्द 
के लिए 'मूल? या आधारभूत” शब्द का उपयोग 
है| मैं सममता हूँ कि यहाँ 'दी ज' शब्द अधिक 
होगा । : 
Fundamental Formula= बीज सूत्र 
2 Law =3बीज नियम 
operation=atx क्रिया 
rooof "बीज मूल 
amentally ए)०1४ - बीजस;:- 
; i असत्य 


» 
o» 


नि TS RR 
i o SPR 
O 


` पत्र व्यवहार 
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अधिक बढ़े हुए हैं | उनकी सभ्यता हमारी सभ्यता 


से कहीं अधिक ऊँची है। कुछ लोगों को तो टेल. 


सकृप से देखने पर यह भी पता चला है कि वहाँ के 
लोग हम लोगों की तरफ़ रोशनी *फ्रेंकते हैं और 


उसके द्वारा बात करने की चेष्टा करते हैं । पर उन a 

की भाषा आदि से अनभिज्ञ होने के कारण उनका ए 

अर्थ समझने में हम असमर्थ है. | मङ्गल के बारेमे | 7 

Re T लक] | & 

हमें अभी तक बहुत AITA प्राप्त हो सका है। र 

भविष्य में इसके बारे में काफी बातें पता चलने की / | 

आशा है, क्योकि अमरीका के मनुष्य राकेट प्लेन. | ॥ 

द्वारा मङ्गल तक पहुँचने की चेष्टा कर रहे है | : 

| 

"| 
(2) Radical शब्द के लिए मोल, मौलिकब | ८ 
= ` ~ LN è में S सम 

करणी शब्द उपयोग में लाये गये है। में ऐसा रे 

झता हूं कि 'वास्तविक' शब्द इसके लिए अधिक न 

उपयुक्त होगा जैसे:-- . ही 

Radical axis = वास्तविक कील ज्‌ 
Radical centre = वास्तविक कद्र 

» iff67en८९०= वास्तविक अन्तर २ 

È . 

» sign =aleafas चिन्ह प्‌ 

Radically true= वास्तविक सत्य f: 

‘ = ~ A a | 
यही शब्द (वास्तविक) original के लिए र्‌ 
हैँ है q 
उपयुक्त हो सकता हैं जैसेः-- 

original 7००४७ वास्तविक मूल $ र्‌ 

» 817०७ वास्तविक मान | रे 

originality = वास्तविकता R 


TATT l | 
गिरजाशंकर | 


| सूयग्रहण-गणित--लेखक श्री हरिहर 
go भट्ट बी० ए०, और श्री छोटुभाई सुथार, बी० 
| एस-सी | प्रकाशक : गुजरात विद्यासमा, अहमदा- 
बाद । रॉयल अठपेजी | प्ृष्ठ-संख्या ६--५२; १२ 
प्लेट | कागज का आवरण | मूल्य : सदस्यों के लिए 
१), दूसरों के लिए al) 

i वैज्ञानिक ढङ्ग से सूर्य-प्रदण की गणना करने 
पर हिंदी में ्रभी तक कोई भी पुस्तक नहीं है । 
फलतः हम।रे भारतीय ज्योतिषियों को सूर्य-महण की 
दुलंभ गणना है। प्रस्तुत पुस्तक गुजराती में है। परन्तु 


लहसुन, प्याज--दूसरा संशोधित और परिब द्धिंत 
संस्करण | मूल्य ali) Fo | हमें विश्वास है कि इसे 
पढ़कर आप तपेदिक, काली खाँसी, निमोनिया जैसे 
नामुराद्‌ रोगों, पेट ओर दूसरे रोगों का केवल 
लहसुन से ही सफत्तता पूर्वक इलाज करना जान 


ठुलसी—संशोधित व परिवर्द्धित संस्करण | मूल्य 
२) | हर भारतीय घर में पाये जाने बाले तुलसी के 
पौदे से छोटे-मोटे सैकड़ों रोगों का इलाज करने की 
विधियाँ | पहले जमाने में क्षय तथा दूसरे असाध्य 
रोगियों को तुलसी के बग्रीचों में रखकर ठीक करने 
क रहस्य भी बेदी जी ने इसमें बताये है | 
' _सोंठ-तीसरा संवर्धित संस्करण | मूल्य १॥) | 
| रसोई मेंप्रतिदिन काम आने बाली als और अदरक 
धोरे-मोटे प्रायः सब रोगों का इलाज करने के 
Nga तरीके | 


$ उतरे मिलने का पता-हिमालय हेल इ'स्टिव्यूट, गुरुकुल काँगड़ी, (हरिद्वार) 
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आप दवाओं पर इतना खच क्यों करते हैं ? 


F, श्री रामेश बेदी लिखित निम्न पुस्तकें मँगाकर अपना इलाज आप कीजिये | 
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लिपि देवनागरी है ओर पारिभाषिक शब्द संस्कृत के 
हैं । इसलिये केवल हिन्दी जानने वाले पाठक भी 
थोड़ी-सी गुजराती सीखकर, या किसी गुजराती 
जानने वाले मित्र की थोड़ी-सी सहायता लेकर, इस 
पुस्तक से लाभ उठा सकते है | 

पुस्तक प्रामाणिक है | व्याख्या स्पष्ट है । हल 
किये गये उदाहरण पर्याप्त हैं। चित्र भी पर्याप्त है । 
प्रत्येक पुस्तकालय मे और प्रत्येक ज्योतिषी के पास 
इस पुस्तक की एक प्रति रहनी चाहिए | 

--गोरख प्रसाद 


देहाती इलाज--दूसरा संवद्धित संस्करण । 
मूल्य १ घर, बाजार और देहात मे सब जगह सुगमता 
से कठिन रोगों का भी इलाज करने की क्रियात्भक 
विधियाँ। राष्ट्रपिता महात्मा गोधी की प्रेरणा से 
यह्‌ पुस्तक लिखी गई है। T 

E. 

शहद--दैनिक भोजनों में ओर विविध रोगों में 
शहद को प्रयोग करने के बिस्तृत तरीके, असली 
तथा नकली की पहिचान आदि जानने के लिए ओर 
शहद के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने 
के लिए यह पुस्तक आज ही मँगाइये | विद्याथियों, 
zadi, फामेंसियो, वैद्यो, डाक्टरों आदि के लिए 
यह्‌ बहुत काम की पुस्तक है। मूल्य २) 


एजेणटों की सब जगह आवश्यकता है। 


act 
पत्र मुफ्त मँगाइ्ये | he 
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विज्ञान-परिषद की प्रकाशित प्राप्य पुस्तकों की सम्पूर्ण सूची 


J 
{ ५ 
| (-चुम्बक-- हाई स्कूल में पढ़ाने योग्य पुस्तक--ले ० 
¡ Site सालिगराम भागव एम० एस-सी० afio; ||“) 
| ९-सूय-सिद्धान्त--संस्कृत मूल तथा हिन्दी “विज्ञान- 
| भाष्या--प्राचीन गणित ज्योतिष सीखने का सबसे 
| सुलभ उपाय--पृष्ठ संख्या १२१४; १४० चित्र 
| तथा नकशे=ले० श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव ato 
7 एस-सी०, एल० ato, विशारद; सजिल्द; दो भाग 
| मे, मूल्य ८) | इस भाष्य पर लेखक को हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का १२००) का मंगलाप्रसाद पारितोषिक 
| मिला है। 
| १-वैज्ञानिक परिमाण--विज्ञान की विविध शाखाओं 
की इकाइयों की सारिणियाँ--ले० डाक्टर निहाल- 
करण सेठी डी० एस-प्ती ०, १) 
| ४-समीकरण मीमांसा--गणित के एंम० wo के 
"१| विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य--ले० to सुधाकर द्विवेदी; 
| पथम भाग t) द्वितीय भाग A, 
{निर्णायक (डिटर्मिनेंट्स)--गणित के एम० ए० 
| विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य--ले० ste गोपाल 
BY गदे ओर गोमतीप्रसाद ग्रग्निहोची बी० 
| एस-सी० 5 I), 
|  पोजञ्यामिति या भुजयुग्म रेखागणित्त-इंटर- 
| मौडियेट के गणित के विद्यार्थियों के लिये-ले० 
डाक्टर सत्यप्रकाश डी० एस-सी० , १ 1), 
*- गुरुदेव के साथ यात्रा- डाक्टर जे० सी० aa 
की यात्राओं का लोकप्रिय वर्णन ; 12) 
ARIA यात्रा- केदारनाथ और बद्रीनाथ के 
यो के लिये उपयोगी; (2) 
| P ऑर वनस्पति--लोकप्रिय विवेचन- ले० 
५... करराव जोशी; ।=) 
i ce का रजत-जयन्ती अंक-विज्ञान परिषद्‌ 
` `` वेध का इतिहात तथा विशेष लेखों का 


ag cf १ ) 


= 


११-फल-संरक्षए--दूसरा परिवर्धित संस्करण-फल 
की डिब्बावन्दी, मुरब्बा, Sa, जेली, शरबत, अचार 
ale बनाने की ग्रपूव पुस्तक; २१२ TE, २५ 
चित्र--ले० डा० गोरखप्रसाद डी० एस-सी० और 
श्री बीरेन्द्र नारायण सिंह एम० एस-सी०; W) | 

१२--व्यज्ञ-चित्रण--(काटू न बनाने की विद्या)-ले० 
Leto Co डाउस्ट; ्रनुवादिक्ा श्री LAHAT एम० 
To; १७५ पृष्ठ; qal चित्र, सजिल्द; २) 

१३.-मिट्टी के बरतन--चीनी मिट्टी के बरतन कैसे 
बनते हैं, लोकप्रिय—ले० प्रोश फूलदेव सहाय वर्मा; 
१७५ पृष्ठ; ११ चित्र; सनिल्द; २) 

१४--वायुमंडल--ऊपरी वायुमंडल का सरल वणुन--- 
Ho डाक्टर कें० ato माथुर; १८६ पृष्ठ; २५ चित्र 
सजिल्द; २) 

१५-लकड़ी पर पालिश--पालिश करने के नवीन 
और पुराने सभी ढंगों का व्योरेबार बर्णन | इससे 
कोई भी पालिश करना सीख सकता हे--ले डा० 
गोरखप्रसाद और श्रीरामरतन भटनागर, एम०, To, 
२१८ पृष्ठ; ३१ चित्र, सजिल्द; २) 


_ १६-उपयोगी Gua तरकीबे और हुनर सम्पादक, 


Slo गोरखप्रसाद ओर डा० सत्यप्रकाश, आकार 

बड़ा विज्ञान कें बराबर २६० पृष्ठ, २००० नुसखे 

१०० चित्र; एक-एक नुसखे से सैकड़ों रुपये बचा!ये 

जा सकते हैं या हजारों रुपये कमाये जा सकते हैं । 

प्रत्येक स्थ के लिये उपयोगी; मूल्य AER RII) 

१७--कलम-पेबंद-- ले» श्री शंकरराव जोशी; २०० 

पृष्ठ; wo चित्र; मालियों, मालिकों ओर कृषकों के 
“लिये उपयोगी; सजिल्द; २) 


-१-जिल्द्साजी-क्रियात्मक और व्योरेवार | इससे 


afaa da सकते हैं, ले० श्री सत्यजीवन 
वर्मा, एस० qo; १८० पृष्ठ, ६२ faa, 
सजिल्द २), 
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१६-त्रिफला-दूसरा परिवर्धित संस्करण परत्येक वैद्य 
और गृहस्थ के लिये-ले० श्री रामेश वेदी ATA- 
वेंदालंकार, २१६ पष्ठ; ३ चित्र, एक रज्ञीन; 
सजिल्द २।।2) E 2 | 
यह पुस्तक गुरुकुल आयुवंद महाविद्यालय, 
की १३ श्रेणी के लिए द्रव्यगुण के स्वाध्याय पुस्तक 
कु के रूप में शिक्षापटल में स्वीकृत हो चुकी है ।” : 
२०--तेरना--तैरना सीखने और डबते हुए लोगों क 
बचाने की रीति asst तरह arate हे। 
ले० डाक्टर गोरखप्रसाद पृष्ठ १०४ मूल्य .), 
२१--अंजीर--लेखक श्री रामेशवेदी श्रायुवंदालंबार, 
अंजीर का विशद aya ्रौर उपयोग करने की 
रीति | पृष्ठ ४२, दो चित्र, मूल्य 112) 
यह पुस्तक भी गुरुकुल आयुवेद महाविद्यालय के 
शिक्षापटल में स्वीकृत हो चुकी हे । 
२२--सरल विज्ञान-सागर प्रथम भाग--सम्पादक 
डाक्टर गोरखप्रसाद | बड़ी सरल We रोचक भाषा 
में Sigal के विचित्र संसार, पेड़ पोधों की श्रचरज- 
भरी दुनिया, सूय, चन्द्र ओर तारों की जीवन कथा 
तथा भारतीय ज्योतिष के संज्तिप्त इतिहास का वर्णन 
हे) विज्ञान के ग्राकार के ४५० gS और २३० 
चित्रों से सजे हुए ग्रन्थ की शोभा देखते ही बनती 
है | सजिल्द मूल्य ६) 


२३--वायुमण्डल की सूक्ष्म हवाएँ--ले० डा, सत 


विज्ञान - परिषद बेली रोड, इलाहाबाद 


प्रसाद टंडन, डी० फिल० मूल्य I) | 
२४--खाद्य और स्वास्थ्य--ले० श्री डा० i 
परती, एम० एस-सी०, Sto फिल ० मूल्य ||) 
हमारे यहाँ नीचे लिखी पुस्तक भी मिलती हैं !-. | 
२५-विज्ञान हस्तामलक- Ao स्व० रामदास गौ || 
एम० Co | भारतीय भाषाओं में अपने ढंग का ई | 
निराला ग्रंथ है | इसमें सीधी सादी भाषा में aang 
वज्ञानों की रोचक कहानी है । सुन्दर सादे शर्‌ | 
रंगीन पौने दो सौ चित्रों से सुसज्जित .है, ग्राज त 
की अद्भुत वातों का मनोमोहक वणन है, विश 
विद्यालयों में भी पढ़ाये जाने वाले विषयों का स्मा || 
वेश है, श्रकेली यहद एक पुस्तक विज्ञान की एइ |. 
समूची लैब्ररी है, एक ही ग्रंथ में बिज्ञान का एइ | 
बिश्वविद्यालय है | मूल्य ६) | 
२६--भारतीय वैज्ञानिक--१२ भारतीय वैज्ञानिकों || 
जीवनियाँ; Ho श्री श्यामनारायण कपूर, सचित्र | 
३८० पृष्ठ; सजिल्द; मूल्य RI) ग्रजिल्द ३) 
२७--चैक्युम-त्रोक- ले० श्री ओंकारनाथ शर्मा | इ 
पुस्तक रेलवे में काम करने बाले फिटरों, m 4 
वरो, फोरमैंनों और कैरेज एग्ज्ञामिनरा कॅ a | 
अत्यन्त उपयोगी है । १६० पष्ठ; ३१ चित्र नि. 
कई रंगीन हैं, २), 


भाग ७२ 2p ८ 


संख्या ७, ८ & 


वाषिक मूल्य ३) ] 


é 


मुद्रक--देवीप्रसाद मैनी हिन्दी साहित्य प्रेस प्रयांग ] र 
¥ 


& 


$ 
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विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग का सुखपत्र 


| विज्ञान aa ति व्यजानात्‌, विज्ञनाद्ध्येव खल्विभानि भूतानि जायन्ते । iS iE 
` विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं प्रयन्त्यभिसं्निशन्तीति॥ to so RIN 


- 
| 


a 


सम्वत्‌ २००६ फरवरी-माचं, १९५० ` | संख्या MR 


संवत्‌ २००७, 
फरवरी, माचे १६५० 


भाग ७० 
संख्या ५, ६ 


[एक संख्या का मूल्य |) 


S 
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_____ aa 


सजिल्द २॥”) | 


यद पुस्तक THEA आयुर्वेद महाविद्यालय, 
की १३ श्रेणी के लिए द्रव्यगुण के स्वाध्याय पुस्तक 


के रूप में शिक्षापटल में स्वीकृत हो चुकी दै ।” 


२०--तैरना--तैरना सीखने और डूबते हुए लोगों को 
बचाने की रीति अ्रच्छी तेरह समभायी A zI 


ले० डाक्टर गोरखप्रसाद एष्ठ १०४ मूल्य .), 


२१--अंजीर--लेखक श्री रामेशवेदी श्रायुवंदालंबार, 
1, faye, aqa, और उपयोग करने की 


फ्त aT RT 
की इस उद्देश्य से स्थापना हुई कि भारतीय भाषाओं में 
वैज्ञानिक साहित्य का प्रचार हो तथा विज्ञान के ग्रध्ययन 
को MT साधारणतः वैज्ञानिक खोज के काम को प्रोत्सा- 
हून दिया जाय | 

परिषद्‌ का संगठन 

२--परिषद्‌ में सभ्य होंगे | निम्न निर्दिष्ट नियमों के 

अनुसार सभ्यगण सभ्यो में से ही एक सभापति, दो उप- 


eaa और एक अंतरंग सभा निर्वाचित करेंगे, जिन 
के द्वारा परिषद्‌ की कार्यवाही होगी | 
सभ्य 
२२-प्रत्यैक सभ्य को ५) वार्षिक चन्द] देना होगा । 


विषय 
२--्रागामी प्रचास वर्ष 


AE) पावे 
४--कारखानों की व्यथं वस्तुओं का उपयोग 


४--थ्रनामी भाषा की वेज्ञानिक शब्दावली 


७--वेज्ञानिक शब्दावली पर एक दृष्टि 


क़ 


१६--त्रिफला--दूसरा परिवर्धित संस्करण प्रत्येक वैद्य 
और ग्रहस्थ के लिये-ले० श्री रामेश वेदी ATA- 
वेंदालंकार, २१६ एष्ठ; रे चित्र, एक रङ्गीन; 


सभापति, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री, दो मंत्री, एक 


विषय-सूची 


१-नेशनल एकेडेमी ग्राफ साइन्सेज के वार्षिक शधिवेशन पर माननीय श्री सम्पूर्णानम्दजी का भाषण 


ied मे वैज्ञानिक ae टेकनिकल शब्दावज्ी की समस्ण 
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नि ह ) 
२३--वायुमरडल की सूक्ष्म हवाएँ (कोषाध्यक्ष) 
प्रसाद टंडन; डी० फिल० मूल्य Inces aan 
२४--खाद्य ओर स्वास्थ्यले श्रं 
परती, एम० एस-सी०, to £ 
हमारे यहाँ नीचे लिखी पुस्तक 
२५-—विज्ञान हुस्तामलक- ले ० 
एम० Co | भारतीय भाषा ग्रास्तच 
निराला ग्रंथ है । इसमें सीधी[लवीय 
वैज्ञानों की रोचक कहानी 
रंगीन पौने दो सौ चित्रों से 
की maga बातों का मनते समय केबल एक 
विद्यालयों में भी पढ़ाये ज_ 
२३--एक साथे ७०-६० की रकम दे देने से कोई 
भी सभ्य सदा के लिये वार्षिक चन्दे से मुक्त हो 
सकता है । 
२६--सभ्यों को परिषद्‌ के सब अधिवेशन में उप- 
स्थित रहने का तथा ञ्रपना मत देने का; उनके चुनाव 
के पश्चात्‌ प्रकाशित, परिषद्‌ की संत्र पुर्तो, परे 
बिवरणों इत्यादि के बिना मूल्य पाने का -यदि परिषद 
के साधारण धन के श्रतिरिक्त किती विशेष घन से उन 
का प्रकाशन न हुश्रा—ग्रधिक़्ार होगा | पूव प्रकाशित 
पुस्तके उनको तीन-चौयाई मूल्य में मिलेंगी | 
२७--परिषदू के सम्पूर्ण स्वत्व के अधिकारी पर 
बृन्द समझे जायेगे | 


nA 
>> 


श्र र v | 
६ 
प) १९ 


[ श्री ze रसेल e 
[ श्री श्रीवर उपाध्याय, एम० एस०-सी० (प्रथमत 
[ डा» जे० Ho चौधरी, पी-एच० ste, 

Uho एन० आई० का भाषण . 
[ Sto wale 
[ डा० ग्रोंक्रारनाथ पत्ती 
[ डा० त्रजभूषण्‌ 


A a wl 


{| 


Jj. 


|, >. a 


ei 


j 


— AY? 


3 

R A 
1 तीं 
if 
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४ विज्ञान 


विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग का सुख-पत्र 


विज्ञान aa ति व्यजानात्‌, विज्ञानाद्ध्येव खल्विभानि भूतानि जायन्ते | 


MNS 00000 की विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, i 


प्रन्त्यंभिसंत्रिंशन्तीति ॥ to To ।३।४। 


{ 
भाग ७० | 


५ 


सम्वत्‌ २००६ फरवरी-माच, १६४० 


संख्या ५-६ 


नेशनल एकेडेमी आफ साइन्सेज के वार्षिक अधिवेशन पर 
माननीय श्री सम्पूरणानन्दजी का भाषण 


२२ जनवरी की सन्ध्यां को मेयोहाल, इलाहाबाद. 


में वैज्ञानिकों की एक विशिष्ट सभा में नेशनल एकेडेमी 
ग्राफ़ साइन्सेज़ञ, इन्डिया के १६वें वार्षिक अ्रधिवेशन के 
अवसर पर अध्यक्तु-पद से भाषण देते हुए यू०'पी० शिक्षा- 
मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्दजी ने कहा कि श्रपरान् की 
३१ बेला में आपने मुके जो यह अवसर प्रदानः किया है 


: उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ और हृदय से 


अपनी कृतज्ञता प्रगट करता हूँ | इस ware के प्रतिष्ठित 
रर magara के सम्पर्क का सुअ्रवसर बड़ी कंठिनाई 


~ गदा-कदा ही प्राप्त होता हे frat मुझे अभ्युदय और 


SE. का आभास प्रतीत होना स्वाभांविक है | 
मंत्री की रिपोर्ट में शब्दों का प्रयोग अत्यन्त ही 
सेस हुय्रा हे जो वैज्ञानिक वर्ग में उपयुक्त ही है। 
RY संक्षिप्त होते हुए भी यह पूरा स्पष्टःहो जाता है 
परका काय-क्षेत्र कितना प्रसारित हो चुक्रा है और 
निक-जगत ने उसको कहाँ तक anea किया है। 
२ कुछ और अधिक धन पके पास होता तो अवश्य 
आप अपने ग्रनुसन्धान-काय को अधिक विस्तृत 


वैशा 
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और लाभदायक कर देते।और इस प्रकार आपने अधिक 
उन्नत अवस्था ..प्राप्त कर ली: होती । देश इस समय 
aaa आर्थिक-संकट की स्थिति से गुजर रहा है | ऐसी 
स्थिति में, मैं ग्रापफो केवल. .इतना ही आश्‍वासन . दे 
सकता हूँ कि प्रान्तीय सरक्रार श्रापके उद्द श्यों से पूणत 
सहानुभूति रखती है और उसको प्राप्त करने के लिएं 
साधनों और परिस्थिति के अनुसार जितनी सहायता कर 
सकती हे करेगी । 

मंत्री की.रिपोट डा० बीरबल साहनी के निधन को 
र संकेत करती है| इत. लब्धप्रतिष्ठ ग्रोर उदारमनो 
वैज्ञानिक के देहावसान से समस्त राष्ट्र को क्षति हुईं है | 


मेरा पणं विश्वास है कि उनके द्वारा संस्थापित यह संस्था | 


अवश्य ही उन्नत और समृदधिशालो होगी। उप्तकी 
उन्नति के लिए .जो सहायता दी जायगी वही उनकी 
पुरय-स्मृति में सवाश्रेष्ठ श्रडाज्ञलि होगी | 


मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि में विज्ञान के अध्ययन . | 


को महत्ता का बखानः करूँ Baal वैज्ञानिकों के उस 


उत्तरदायित्व को बतलाऊँ कि उन्हे विज्ञान का प्रयोग. 
= Lage 


FE x 
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. मानव-सभ्यता श्रौर संस्कृति के विनाश तथा हनन के 
लिए कदापि नहीं करना चाहिये। यह aa श्राप भी 
मेरी तरह जानते हैं, वस्तुतः मुझ जैसे पूण अनमिज्ञ 
व्यक्ति को निमंत्रित कर और उससे इस प्रकार के 
भाषण श्रवण करना श्रापक्रे लिए दरडस्वरूप हो है | 
प भी और सब लोगों की तरह यह अनुभव करते होंगे 
क्रि विज्ञान का दुरुपयोग मानव-सभ्यता के लिए कितना 

' घातक है और इस विषय में भी आप अवश्य चि 
होंगे कि उस बौद्धिक ale भौतिक परिस्थिति को ४! न 
नष्ट किया जाय जिसमें ऐसे कार्य जिन्है श्राप उचित 
समभते हैं सम्भब हो सकें | यह भी नितान्त सत्य है कि 
इमें जो जान बिज्ञान से प्राप्त होता है उसका भी किसी 
अंश तक मानव-सभ्यता की श्राक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा 
के हेतु प्रयोग करना ही पड़ेगा । . “शस्त्रेण रल्षिते 

राष्ट्रे शास्त्रचर्चा प्रबचते?। किन्तु संरक्षण और 
 . श्राक्रमण पर्यायवाची शब्द नहीं है श्रोर उन दोनों में 
भेद का पता लगाना भी वैज्ञानिकों के लिए श्रसम्भव 
नहीं RI वैज्ञानिक ast जैसे व्यक्तियों ने अपना 
जीवन तक होम कर दिया किन्तु कभी सत्य के प्रति 
मिथ्या साक्षी नही दी। अब यह उनके आगे आने 
वाले वैज्ञानिकों पर निभर है fe वे आवश्यकता 
के समय अपने शान को विनाशकारी शस्त्रों के ग्रावि- 
ष्कार में न लगाते हुए सत्य के हेतु अपना जीवन समर्पण 
कर दे | ्रापने अपनी संस्कृति को श्रपनाया है और 
- आप कला तथा साहित्य में भी अपनी रुचि रखते है, 
श्राप और wea. व्यक्तियों के प्रति केबल सत्य ही नहीं 
बरन सुन्दर adie भी की गई हैं और स्वयं विज्ञान के 
हित के लिए भी यह आवश्यकता हे कि मानवता को 
इस गुण से कभी Wega नहीं होना चाहिए | aad 
संस्कृति की रक्षा जो मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाती है 
आपके eel में सवथा सुरक्षित होनी चाहिये । श्राज 
समस्त विश्व एक ऐसी श्राध्यात्मिक महामारी से ग्रसित 
` हे जितने उसके जीवन तत्व को ही समाप्त कर डाला 
ऐसी स्थिति में संसार में न्याय और सदभावना 
चारार्थ वैज्ञानिक AWAY है | श्राप हरवर्ड में प्रो 
[ ए० सोशेकिन द्वारा किये हुए कार्यों से अवश्य 
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ही परिचित alt | वे आजकल यथार्थवाद के विषय 
पर अनुसंधान में कार्य-संलग्न हैं। उनको उत कार्य 
में सहायता के लिए कुछ घन भी सर्मिपत , किया 
गया है। ऐसा विचार किया जाता है कि हमारी 
धनिक anaal, जिनके विषय में ऐसी घारणा 
है कि उनकी aadar का महत्व मस्तिष्क से 


सम्बन्ध रखता है, का हल करने का ढंग ही मूलतः ` 


दोषयुक्त 27) यह विचारधारा मनुष्य को सीधे ga 
सिद्धान्त पर ला देती है जिसके अनुसार श्रांनन्द' हो 
मनुष्य के समस्त कार्यो का अन्तिम लक्ष्य माना जाता 
है तथा उस निष्कर्ष की ओर भी ले जाती है जो समस्त 
श्रापदाश्रों के विरुद्ध सतत उद्योग को ही जीवन समझता 
हे | याद जीबन वस्तुतः इसी प्रकार का एक प्रयास है, 
तो वैज्ञातिकों का यह कतव्य है कि जो कोई उनके 
सम्पर्क में आते उसको इतना कुशल वधिक बना दे कि 


बह फिर ग्रसहाय भेड़ की. तरह न हनन किया जा सकें | 


यदि वैज्ञानिक अपने ध्येय .पर विचार करते. का स्मरण 
करें तो निश्चय ही यह धारणा उनके ध्येय के BIRT 
नहीं है। यदि आधुनिक वैज्ञानिक शुद्ध, पारिभाषिक 
विज्ञान्‌-सम्बन्थी कात्रो, के श्रतिरिक इत ओर अधिक 
ध्यान आकर्षित करें जिसे प्रो सेरोकिन के शब्दों मॅ 
“मानवीय पुनरुद्धार? कहते हैं तो संसार की दशा 
निश्चय ही उत्कृष्टतर समभिये | श्रपनी समस्या ग्रा के 
सुलभाने की प्राचीन मौलिकता ही स्थायी पुनर्निमाण 
की रामबाण औषधि है । वैज्ञानिक को ओर त्रिशेषकर 
भारतीय वैज्ञानिकों को पारस्परिक सहयोग: कें दी 
कल्याण की चरम सीमा प्राप्त करने की चेष्ट करन 
चाहिए | शब्द--“इम? उच्चतम से. 
पय्यंन्त सकल जीवधारियों के लिए सपान STS 
होना चाहिए । वस्तुतः इससे SHS कोई AA 
का नियम नहीं हो सकता । | a 

अब भारत ही जिसने सर्वप्रथम संसार को a 
का उपदेश दिया श्रौर जो समस्त afte की BS 4 
की शिक्षा देता है, विज्ञान और दर्शन के बी के 
खाड़ी को पाठने का सर्वप्रथम. प्रयास करेगा | ६. 
द्वारा दोनों ही की पुष्टि होगी और 


से प्रयुक्त 
जीवर्त 


लेकर faradh 


| विक 


EE ७० ] 


2“ i on 


नेशन FU Ba iy teehee fear भाषण {3 


प्रानवजाति का सबसे अधिक कल्याण होगा | 

यदि स्वतन्त्र भारत को राष्ट्र-परिवार में कोई समुचित 
श्रौर श्रादरणीय स्थान प्राप्त करना है तो उसे अपनी 
निर्धनता ओर श्रज्ञानता से सदैव के लिये उन्मुक्त हो 
जाना चाहिए | आई० एल० ale के manaa 
सिद्वान्तो में से एक सिद्धान्त यह है कि हमारे देश की 


| निधनता ` प्रत्येक अन्य देशों की समृद्धि के लिए खतरा 


| अज्ञानता के बिषय में भी यह पूणं सत्य है । इन दो 
आशंकाओं से छुटकारा पाने के लिए विज्ञान ही अपने 


` "त्तम aaa दे सकता है | हमारे. साधन स्वल्प Ae ` 


अपर्याप्त हे किन्तु उस अभाव की पूर्ति के लिए हमारे 
पास ag संकल्प है | परिणामतः, अनुसन्धान और 
ता के लिए हमें जितना ध्यान देना चाहिए, 

म नहीं दे. पाते। दुर्भाग्यवश, वर्तमान काल. में 
ग का अभी विकास नहीं gare और ऐसी अनेक 
एि-योजनाएं उपस्थित हैं जिन्हें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 


OST काय रूप में परिणुत करना चाहती हैं किन्तु 
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धनाभाव एवं पर्याप्त वैज्ञानिक जन-शक्ति के अभाव के 
कारण बसा नहीं कर सकतीं। भावी मांग की पूर्ति के 
लिए साधनों के एकत्रीकरण ्रौर योजनाश्रों पर विश्व- 
विद्यालयों के विषय में अधिक प्रमाण नहीं दिया जा 
सकता | किसी ग्रंश तक अनुसन्धान स्वतन्त्र रहेगा। 
कल्पना शक्ति और बुद्धि को नियन्त्रित कर सीमित नहीं 
किया जा सकता, किन्तु हमारी जैसी adaa सामाजिक 
श्रौर आर्थिक परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार हमें 
अनुसन्धान की योजनाएँ बनानी होंगी जिससे वैज्ञानिकों, 
प्रयोगशालीय सुबिघाश्रों तथा भविष्य में लगाई जाने 
वाली पूँजी का पूण रूप से लाभ उठाया जा सके | 
दूसरे शब्दों में, विज्ञान के अ्रम्युदय के लिए उद्योग 
बहुत ` महत्वपणं कार्यं करता है। दुर्भाग्यवश, हमारे. 
देश में ऐसा नहीं है; कम से कम इस समय मेरा यही 
निष्कं है जिसपर मैं प्रान्तीय सरकार द्वारा स्थापित वैज्ञा- 
निक श्रचुसंधान कमेटी के कार्यों का ग्रध्ययन करने के 
उपरान्त पहुँच सका हूँ । आप कमेटी के सदस्यों एवं उसके 
अब तक के किये हुए कायों.से भली प्रकार परिचित 
होंगे । इसने विज्ञान की सीमा के श्रन्तगंत अनेक 
महत्पूर्ण विषयों पर बहुमूल्य अनुसन्धान-कार्य क्रिया 
है और इसके अतिरिक्त अनेक व्यक्तियों को सुविख्यात. 
वैज्ञानिकों की संरक्षता में अनुसंधान-शिक्षा प्राप्त करते 
में सहायता भी प्रदान की है । किन्तु भ्रापको यह भी 
“विदित होगा कि जिन उद्देश्यों के निमित्त यह कमेटी 
स्थापित की गई थी उनमें से एक उद्योगपतियों के काये 
-में उत्पन्न होने वाली समस्याओं- के सुलभाने में सहायता 
देना मी था | कमेटी के बिगत तीन वर्ष के जीवनकाल 
में इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न हुई ।. 
कारण, कमेटी के चेयरमैन डा० कृष्णन से मुझे ज्ञात 
हुआ कि अभी हमारा उद्योग नवीन aga में 
पदार्पण करने का साहस ही नहीं करता | Beit प्राति- 
` योगिता की इतनी भी भावना जाणत नहीं हुई है कि 
अपने हित दे. लिये भी नवीन आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति 
का अनुसरण करें, हमें तो यही विश्वास है कि इस प्रकार 
की अवस्था सदैव नहीं रहेगी | भारत की समृद्धि उद्योग 


के पूणं विकास पर al निर्भर है जो स्वतः विशुद्ध ओर i : 


SS 
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कार्योपयोगी व्यावहारिक विज्ञान की वृद्धि के लिए श्रनेक 
साधन उपस्थित करेगा । 

में नहीं जानता कि वैज्ञानिक अनुसन्धान कमेटी 
अथवा कोई अ्रन्य वैज्ञानिक-दल ऐसी कतिपय समस्याओं 
को जो प्रचलित भारत में उद्योगों से सम्बन्ध रखती ह 
घोषित करना उपयुक्त समेगा श्रथवा उन लाभदायक 
उद्योगों को जो सुगमता से स्थापित किये जा सकते हैं 
ऐसे वैज्ञानिकों के age कर सकता है जिन्हें वह उस 
कार्य में सुयोग्य समता है । यदि आप मुझसे सहमत 
हो तो मैं आपका ध्यान प्रमुख उद्योगपतियों कौ उन 

' श्रत्यन्त तुच्छ और निर्धन प्रयोगशालाश्रों की. ओर 


समते हैं । ; 
gaa देश में योग्यता का श्रभाव नहीं । उसे 
अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन मात्र की आवश्यकता 
है | निर्धनता बहुत से चमकते हुए विद्यार्थियों का मांगं- 
कण्टक हे जिसके कारण उन्हें अपने अध्ययन से हाय 
धो बैठना पड़ता है तथा जिसके परिणामस्वरूप श्रनुसन्धान 
कार्य नितान्त nama हो जाता है । ऐसे योग्य 
विद्यार्थियों को ग्राप श्रच्छी तरह ज्ञात कर सकते हैं। 
अब तक विज्ञान का श्रध्ययन केवल नगरों तक ही 
सीमित रहा है किन्तु श्रव हायर सेकणडरी स्कूलों के 
द्वारा ग्रामीण विद्यार्थी भी इस विषय का अध्ययन करू 
सकते हैं | इतना ही नहीं, AT सरकार क्रमशः जूनियर 
स्कूलों में भी जिन्हें मुख्यतः feral मिडिल स्कूल +हते 
` हैं विज्ञान के ग्रध्यापन का प्रबन्ध कर रही हैं। wat 
aa श्रज्ञात गुप्त योग्यता को निकट-भविष्य में प्रकट 
, करने के हेतु यह अत्यन्त सहायक होगा । प्रसद्धवश 
ga सम्बन्ध में में आपको छोटी सी योजना से भी 
भगत करा दूँ जो इस समय हमारे समक्ष है बह 
श्रपनी स्वयं की . मौलिक तो है नहीं किन्छु संयुक्त-राष्ट्र 


कूलो में ऐसे अनेकों छात्र हैं जिनके मस्तिष्क का 

रचनात्मक र मोलिक है। विज्ञान-कचषा में 
7 को समभाने के लिए वे श्रपना 
लेते हैं श्रोर बहुत सी .बड़ी-बड़ी 


== 


sae करूं fare वे अ्रपनी . मिलो का परिशिष्ट. 
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मशीनों के सुन्दर नमूने भी तैयार कर लेते है “|. इसी 
प्रकार के विद्यार्थी विश्वविद्यालयों एव डिग्री कालों में 
भी होने चाहिए । इम इस प्रकार के सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के 
कृत्यो का एक सङ्कलन कर रहे हैं जिसे “कल के 
वैज्ञानिक” नामक शीर्षक के sada प्रकाशित करने 
का हमारा मन्तब्य है तथा प्रस्ताविता पुस्तिका में 
युवक वैज्ञानिको के जीवन-चरित्र, उनके काय-कलाप तथा 
फोटोग्राफ्स की विस्तृत विवरण होगा । कुछ नकद 
पुरस्कार भी दिया जायगा । इसे हम वार्षिक प्रकाशन का 
रूप देना चाहते हैं। इसके द्वारा हमें योग्यता को ज्ञात 
करने और प्रोत्साहन में यथेष्ट सहायता प्राप्त होगी | 


श्रापको यह संकेत करना कि आपके अनुसन्धान- 
कार्य की मार्ग-दिशा fear होनी चाहिए केबल अ्रनाधिकार 
चेष्टा मात्र होगो | आप खयं उन समस्याओं से पूण 
अवगत हैं जिनका इल करना अत्यावश्यक है| वह 
युक्ति जो मध्यवर्गी नागरिक को पौष्टिक भोजन कें 
विषय में श्रात्म-निर्भर वना सके अवश्य ही अभिनन्दनीय 
होगी | उत युक्ति का भी वैसा ही स्वागत होगा जो 
हमारे कच्चे माल की अधिक बचत कर सके और उसकी 
व्यर्थ छौजन को भी रोक सके और जो साथ ही हाथ की 
मेहनत भी कम कर सके जिससे काय सुगम हो सके | 


परन्तु क्या मैं आपको खोज के विषय में दोएक 
बातें बता सकता हूँ! मेरी इन विषयों में कुछ विशेष 
रुचि है। सम्भवतः श्रन्य व्यक्तियों की भी होगी | 
अभी हाल ही में aata में एक विशेष संगीत अधि 
हुआ था aa एंक वाद-विवाद के मध्य pe 
जिसे 'श्रात? भी कहते हैं, at चर्चा होने लगी। क्ल 
विशेषज्ञों के द्वारा षड्ज तथा निषाद के बीच में स 
विभाव gat था। षडज एवं निषाद सत E 
और अन्तिम स्वर है | भौतिक-शाख के एक १ ma 
भी कदाचित्‌ उस वाद-विवाद में भाग 
अत्यन्त ही रुचिकर होगा कि वस्तुतः Š 
‘aaa? से क्या aay है । इस प्रका 
बिधय में अपनी अमिदचि कर ले तो वह जे शौ. 
पूरं कलाश्रों की लाम-प्रद सेवा कर पना a 
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घनि-कम्पन तथा भाव-प्रकाशन के सम्बन्ध पर पर्याप्त 
प्रकाश डाल सकता है | 
इस कथन से मेरा यह ्रभिप्राय नहीं हे कि आप 
वत्तमान कालीन आधार-भूत अनुसन्धान का परित्याग 
कर द | हमारी प्रतिभा, विशेषतः हमारे मस्तिष्क की 
तार्किक-प्रवृत्ति विज्ञान के अभी तक श्रज्ञात ga में 
श्रनुसन्ध।न करने के लिए सर्वोपयुक्त है; मुख्यतः 
भौतिक शास्र ओर गणित के क्षेत्र में जिनके उच्चतर 
विभाग उस चेत्र में स्थित हैं जहाँ विज्ञान ग्रौर दशन में 
कोई विशिष्ट अन्तर नहीं है | 
. एक और दूसरा विषय जिसके प्रति मैं आपका ध्यान 
ASS करना चाहता हूँ, वह है “चक्रों का अध्ययन? 
जिनके विषय में योग-सम्बन्धी पस्तके इतनी अधिक चर्चा 
करती हैं | में जानता हूँ कि बहुत से शरीर-धर्म विज्ञान- 
शास्त्री इसके अध्ययन में संलग्न हैं और इस विषय पर 
पर्याप्त प्रकाश भी डाला जा चुका है किन्तु फिर भी 
- ग्रभी बहुत कुछ करना शेष है | वस्तुतः इस Taq विषय 
का एक छोर भी बड़ी कठिनाई से अभी तक gar 
गया होगा | योगियों का यह मत है कि एक के बाद 
दूसरे चक्रों को नियन्त्रित कर लेने पर ज्ञानेन्द्रियों के 
स्वतन्त्र कार्यों पर भी कोई अंकुश नहीं रहता | 
इस प्रकार हमारे aga रंगे, ध्वनि और गन्ध के 
अद्भुत दृश्य उपस्थित होने लगते हैं | यदि उनके इस 
कथन में कुछ तथ्य है तो इसके परिणाम में मानवीय 
शान अवश्य ही परिवद्धित होगा; परिस्थितियों को परि- 
बत्तित करने की हमारी शक्ति भी बलवती होगी तथा क्षय 
एवं मरण के कारणों पर भी. हम प्रमुख ज्ञान स्थापित कर 
सकेंगे | जो कुछ योगी कहते हैं उतसे यह qq समत्व 
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रखता है। मुके विश्वास है कि उनका कथन नितान्त 
सत्य हे । इसके कारणों के विवाद में मैं नहीं जाना 
चाहता | कुछ भी हो, यह विषय सबथा प्राणु-शास्् के 
ग्रन्तगेत आ जाता है जो आपके अध्ययन का उद्देश्य है | 
अनु iraq को यह रूपरेखा एक और ग्रन्य महत्व- 
पुण विषय पर प्रकाश डाल सकती है| जैसा आपको 
ज्ञात होगा करि भारतीय दर्शन के अनुसार ध्वनि की चार 
अवस्थाएँ हु-वैखरि, मध्यमा, पश्वौति तथा परा। 
प्रत्येक ग्र वस्था श्रपनी से पहली अवस्था से अधिक सूक्ष्म 
होती है और दूसरी में ग्रन्तरस्थ रहती है | वैखरि वह 
उच्चारित शब्द है जो उन समस्त ध्वनियों से संयोगशॉल 
है जो श्रवणेन्द्रिय से सम्बन्धित हैं | परा को छोड़ते हुए 
जो सीधे आत्म-तत्व ज्ञान के. जगत में ले जाती है 
पश्वोति जिसे हम प्रारम्भिक भाषा कहते हैं उसकी 
रचना करती है जो ध्वनि की जड़ है | इसके अवयवों 
को हम मत्रिका कहते हें । ऐसा प्रचलित है कि एक 
बशेष चक्र के संयम से मत्रिकाग्रो की श्रनुभूति होने 
लगती है | इस विषय पर और अधिक न बोलते हुए 
यही आपके निणय पर छोड़ता हूँ कि इस विषय पर चर्चा | 
करना कहां तक श्रेयस्कर दै | 


मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँकि 
आपने मुझे इस अवसर पर निमन्त्रित करने की कृपा 
की | मैं ज्ञान के विकास ग्रौर प्रसार के हेतु आपके 
उद्योगों की सफलता की शुभ कामना करता हूँ | 


अनुवादक 
_ श्री मदनमोहन, 
प्रयाग विश्वविद्यालय 
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आगामी पचास वर्ष 


लेखक--श्री बर्ट्रेंड रसेल 
` ज a भव > 
( अनुवादक : श्री आ० सि० मेहता व श्री जबरासिह, विज्ञान कला भवन बेराना ) 


` हमारे युग में अभी तक सिद्धान्त और कार्य के मध्यं 
तीव्र विरोध पाया जाता है। इस युग में आश्चर्यजनक 
सेद्वान्तक उन्नति हुई है | परन्तु कुछ शक्तिशाली देशों 
ने कार्यरूप में ऐसी नीचता दिखाई दै जिसकी श्राशा 
मूख और अपराधी जाति के बच्चों से भी नहीं की जा 
सकती | 
ऐसी अवस्था श्रधिक समय तक नहीं चल सकती 
है| या तो, जिन्हें कार्यभार सौंगा गया है, उन्हे कुछ 
सुत्रुद्धि ग्रहण करना होगी या विज्ञान तथा विचारों में 
अवनति होगी | 
यह कहना श्रनावश्यक है कि मैं युद्ध की बात सोच 
रहा हूँ। यदि महायुद्ध संसार को ग्रस्त करते रहेंगे तो 
वैज्ञानिक उन्नति शीघ्र ही अतभ्मव हो जाएगी | कोई भी 
इससे इन्कार नहीं कर सकता क्रि भविष्य में महायुद्ध हो 
सकते हैं | किन्तु फिर मी में, अनुसंधान और उन्नति की 
दिशा में क्‍या श्राशा की जा सकती है, यह बतलाना 
चाहता हूँ | में यह मानकर चलता हूँ fe wa इस 


विनाशंकारी प्रभाव पड़े | 


इस शताब्दी में विज्ञान के प्रत्येक विभाग में आशा- 
ata उन्नति हुई हे किन्तु सबसे अधिक भौतिक-विज्ञान 
में | जब मैं किशोर थातव से श्रव तक के समय में 
भौतिक विज्ञाता तथा ध्योतिष शास्त्रज्ञ अपने बीच yee 
तम तथा दृद्दतूनम पदार्थ के विषय में पहले की अपेक्षा 
अत्यधिक जान गये हैं; मेरा अभिप्राय परमाणु तथा 
 नाच्ञत्निक्र जगत से है। हड 


आइनस्टीन और अन्य _ 
मन्धी हुए श्रनुसंघानों कौ ग्रपेक्षा विश्व- 
नुसंधानों की ale मनुष्यों का ध्यान कम 


शताब्दी में ऐसे युद्ध नहीं होगे जिनका विश्वव्यापी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आकर्षित हुआ है, क्योंकि अभी उनकी युद्ध में कोई 
उपयोगिता नहीं हे । परन्तु शुद्ध ज्ञान के रूप में वह 
उतने ही श्राकर्षक और श्राश्वयंजनक हैं | विश्व संबंधी 
हमारे Saga में आइनस्टीन तथा परमाणु सम्पन्धो 
ज्ञान-क्षेत्र में रद/फोड और बोर मार्ग-दशक हैं | 

ब्रह्मांड एक निश्चित समय से है और इसका विस्तार 
निश्चित है तथापि ag निरन्तर बढ़ रहा है | इसके सब 
दूर के भाग हमसे दूर होते जा रहे हैं और जितने ही वे 
हमसे दूर हो रहे हैं उनकी दूर हटने वी गति भी बढ़ 


-रही है। 


हो सकता है fe कुछुब हुत दूरी के भाग प्रकाश को 
गति से भी अ्रधिक गति से हमसे दूर हट रहे हों रौर तब' 
हम उन्हें कभी भी नहीं देख सकते चाहे कितना ही 
शक्तिशाली Fats यंत्र हमे सुलभ हो । क्योंकि उनसे 
मुक्त प्रकाश, जित स्थान से प्रकाश मुक्‍त होकर श्रा रहा 


` हे, उसके पश्चात्‌ कभी भी नहीं ग्रा सकता है । यहाँ 


तक FE ज्ञान उपयोगी नहीं है ग्रर्थात्‌ एक दूसरे को मारने 
में इससे कोई सहायता नहीं मिलती है | 

परमाणु सम्बन्धी हमारा. ज्ञान at दिस्कुल भी 
पूर्ण नहीं 2) अरव से ३० बषे पहिले यह श्रमी को 
aia पूर्णंता के अधिक निकट दिखाई देता था | तत 
विश्वास किया जाता था कि प्रत्येक परमाणु दो प्रकार 
के कणों, इलेक्ट्रोनो और प्रोटोनों से संघटित है । | 

तमाम प्रोटोन तथा कुछ इलैक्ट्रोन केन्द्र में जमे र्त 
हैं और शेष इलैक्ट्रोन केन्द्र के चारों ्रोर उसी भाँति 
परिश्रमण करते रहते हें जिस भाँति सूयं के चारों a 


=a i a l 
ग्रह । केन्द्र में स्थित प्रोटोनों की संख्या के अनुसार 0 . | 


परस्पर विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं | 


केन्द्र के बाहर के इलेक्ट्रोन कुछ wal में ति 


रहते ह l कुछ तो केन्द्र से समीप तथा कुछ उससे द्र | j 


2 gi वाह्य चक्र की जाँच रश्मि-विश्लेषक यंत्र द्वारा, 
ग्रान्तरिक चक्रों की क्षु-रश्मियों द्वारा तथा केन्द्र की 
रेडियो क्रियाशीलता द्वारा हो सकती है | 

` इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त “चित्र? ग्रत्य- 
विकर सरल था । इलेकट्रोनों तथा प्रोटोनों के अतिरिक्त 
qa तथा पोजिट्रान नामक कण भी पाये गये | इनके 
ग्रतिरिक्त कई अन्य कण भी पाये गये । परन्तु gat भी 
| मोटे रूप में यह समझाने के लिये कि परमाणु क्या है, 
पुराना सरल चित्र प्रयुक्त हो सकता है | 

अभी तक यह सोचा जाता था कि किसी एक तत्व 
के सर्ब परमाणु एक से हैं और अविभाज्य हैं । 
Aaaa हम यह जानते हैं कि tat बात नहीं है | 
ग्रव हर कोई यह जानता है कि सामान्य यूरेनियम में 
तीन प्रकार के परमाणु होते हैं जिनमें से केवल एक ही 
प्रकार के RAAR बनाने में उपयुक्त हैं | ` ' 


_ नये परमाणु 
अब परमाणु के श्रविभाज्य होने के स्थान पर भारी 


प्राप्त हो सकते हैं | प्रकृति में यह घटना रेडियो क्रिया- 
शील तत्वों में घटित होती है । कृत्रिम रूप में यह घटना 
| Wagar में भी घटित की जा सकती है | इतना हो 
नहीं अव हम नई जाति के परमाणुश्रों का भी निर्माण 
कर सकते | उदारणार्थ प्लुटोनियम एक ऐसा तत्व 
है जो मनुष्य द्वारा बनाये जाने से पूव नहीं पाया 
भाता था | 


परमाणु भौतिक विज्ञान का. सम्पूण विषय श्रभी 
अपने शैशवकाल में ही है और सैद्धान्तिक ब क्रियात्मक 
उभति के रूप में ariaa आशा की मर्यादा कठिनता 
त लीची जा सक्रती हे ag निस्संदेह है कि पवतो को 
| UFR तथा. नदियों के प्रवाह को बदल कर भूगोल में 
| 'खितन संभव होगा | शायद जलवायु में भी परिबर्तन 


| “भव होगा | शायद कई क्षेत्र जो ग्रमी मरुस्थल दिखाई, 


| हैं, उन्हे sau भूमि के रूप में परिणित किया 
भर सकेगा \ 


तत्व के परमाणु को तोड़ कर हर्रे तत्व के दो परमाणु 
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चन्द्रमा तक AeA को फेंकना सम्भवतः Bq कठिन 
न होगा | यद्यपि यह समझना सरल नहीं है कि वापसी 
यात्रा का प्रवन्ध कैसे किया जावेगा | ऐसी अवस्था में 
प्रथम यात्रा श्रवश्यमेव श्रस्यन्त संकटापन्न होगी | संभवतः 
जो कोई भी स्टालिन का उत्तराधिकारी बनने में असफल 
रहेगा उसकी सोवियत रूस के चन्द्र प्रान्त के प्रमुख 
कमिसार (komissar) के स्थान पर नियुक्ति की 
जावेगी | यदि वह लौट सके तो उसे लोटने की आज्ञा. 
भी दी जावेगी | 

प्राणीशात्र में श्रभी तक ऐसी विस्मयकारी कोई 
बात नहीं हुई है जैसी कि भौतिक विज्ञान में । किन्तु 
भविष्य की महान संभावनाएं काफी श्राकर्घक हैं | 
उत्पत्ति wa का मेंडेल का सिद्धान्त रूस में निषिद्ध 
है; क्योंकि उसके नियम सोविरयंत सरकार को संतुष्ट 
करने में अत्यन्त मंद हैं। किन्तु व श-परम्परा में इससे 
जो परिज्ञान प्राप्त होता है उससे महान Rada | 
सम्भव हो गये हे । श्रमीं तक.इसकी सहायता से घरेलू | 
पशु atc पौधों की नस्ल सुधारी जा सकी है | 

ऐसा प्रतीत होता है कि वंश-परम्परा जनि (Genes). 


' पर निभर है जो कि सामान्यतया बाकी के शरीर में 


कुछ भी होने पर ग्रप्रभावित रहते हैं । किन्तु यह ज्ञात 
हो चुका है कि जनि (Genes) क्ष-रश्मियों .द्वारा 
प्रभावित हो जाते हैं । यद्यपि यह प्रभाव अभी तक 
सदैव बुरा पाया गया है | | 
araga: भविष्य में अच्छा प्रभाव पैदा करना भी. 
ज्ञात हो जाएगा | यदि हम इन साधनों द्वारा मनुष्यों के 
सहजाल स्वरूप को “निर्धारित कंर सके तो परिणाम 
आश्चर्यजनक होंगे सम्भवतः वे अत्यन्त दुःखद हों, | 
कारण शायद राजनीतिजञों के विचार इस विषय में, कि 
वे किस, प्रकार के मनुष्य चाहेंगे, खास ठीक होने की 
सम्भावना कम है। स्पष्टतया ग्राधीनतां ब पाठी बफा- 
दारी के गुणों को ग्रधिकारीगण अधिक महत्त्व देंगे |... 


परीक्षण-नली से जीव 


qamal द्वारा जीवित पदाथ का निर्माण. 


PA 
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शीघ्र ही होने की संभावना को दूर नहीं किया जा सकता 
है| अधिक से अ्रधिक् काबनिक समासों (Organic 
compounds). का प्रयोगशाला में बनाया जाना 
संभव हो रहा है और प्रतीत नहीं होता हे कि हम 
सीमा बनाकर कह सकेंगे कि विज्ञान इसे पार नहीं 
कर सकता | 
यह ठीक है कि यदि जीवित पदार्थ कृत्रिम fate 
से बनाया गया तो वह पदार्थ अत्यन्त सूइम ओर 
प्रारंभिक होगा, और लाखों वर्णों में जाकर उसका 
इतना बिका संभव हो पावेगा कि उसे श्रणुवीक्षण 
यत्र की सहायता बिना देखा जा सके | में आशा करता 
हूँ कि बह कोई विनाशकारी बैक्टिरिया न होगा जो कि 
उसके निर्माताओं को ही नष्ट करना शुरू कर दे | 
मनुष्य का मस्तिष्क वैज्ञानिक प्रक्रियाश्रों के अ्रधीन 
होने वाली अंतिम बस्तु दे । केवल इसीलिये नहीं कि 
इसे समझना जटिल और कठिन है बल्कि इसलिये कि 
- इम यह सोचने के लिये तैयार नहीं हैं कि हमारे 
मस्तिष्क भी नियम पालन करते हैं। हम सब जानते हैं 
कि दूसरों के मस्तिष्क ऐसा करते हैं। हम जानते हैं कि 
garnet ढोंगी थोड़ा सा ही उक्रसाने पर अपने मित्र 
फलां-फलां नवाब का नाम लेगा; किन्तु हम सोचते हैं कि 
हमारा स्वयं का मस्तिष्क इतना यांत्रिक नहीं है | 
हम जो चाहते हैं वही करते हैं और कोई भी 
माग्यहीन वैज्ञानिक मन| करने वाला नहीं हे । यह ठीक 
हे किन्तु फिर भी मनोविज्ञान दूसरों के मस्तिष्क की 
गति-विधि का अध्ययन करने के लिये हैं । 
` मेरे काल से पूव दो व्यक्तियों ने मस्तिष्क का 
व्यवहार समभे में दूसरों से अधिक कार्य किया है । 
मेरा afama पावलोव और फ्रॉइड से है। उनके तरीके 
` परस्पर सवथा भिन्न हैं और सामान्यतया एक के 
अनुयायी दूसरों के अनुयायियों को घृणा करते हैं परम्त 
ag आवश्यक हे कि दोनों की ओर बरावर ध्यान 
या जाय | 


' पावलोब के अनुसंधान 


और जिसके कारण हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो स्वयं al 


ओर ध्यान दिये काय करता रहा; अंत में सोवियत 
सरकार ने उन्हें बैठी ही छूट दे दी जैसी कि जार 
के समय में टालस्टाय को प्राप्त थी। पावलोब ने 
पूर्णरूपेण बाह्य ग्रवलोकन से कार्य fear, वह भी कुत्तों 
के, मनुष्यों के नहीं । यदि एक भूखे कुत्ते को मांस का 
fast दिखाया जाय तो उसकी लार टपकेगी | यदि 
काफी समय तक जब भी वह मांस खाना प्रारंभ करे 
कुत्ते को विद्यूत के धक्के दिये जावे' तो अंत में कुत्ता 
मांत के प्रति sada हो जावेगा ओर तब उत्तम से 
उत्तम भोजन का ग्रा मिलने पर भी उसकीलार का 
ala न होगा | पावलोब ' ने अपने कुत्ते में सब प्रकार ' 
के ग्रान्तरिक भय बिठाये। यदि उसका किसी, लड़कों 

के स्कूल पर निरंकुश अधिकार होता तो यह अनुमान 

किया जा सकता है fe उसक्रे सज विद्यार्थी गुणों के 

मूर्तिमान रूप होते। कुत्तों की लार की मात्रा को 

बारीकी से नाप कर उसने जो खोजे की वे. 
ग्राश्चयजनक हैं | 

` परन्तु पावलोव का सम्बन्ध वाह्य व्यापार से ही था 

जबकि फ्राइड इच्छाओं, आवेगों और ग्रास्तरिक प्रेस्णा त्रों 

से, जिनसे कि बाह्य व्यवहार प्रकट होता हे, waa 

रखता था। फ्राइड़ ने जैसा कि सर्वबिदित दै, पुप्त 
चेतन पर जोर दिया जिसके कारण हममें स्वप्न प्रेरित 
होते हैं और अच'नक ags बोल निकल पड़ते है 


gata और विस्मयकारी रहते हैं। बचपन कें ऊपरी 


तौर पर भूले हुए ्रनुभबों और इच्छाश्रों, जोकि हमारे ए 
चेतन विचारानुसार एकदम लज्जा जनक होती हैँ और z 
इस कारण हम उनकी अनुभूति पर विश्वास करने की ; 
तैयार नहीं रहते हैं, के महत्व से उसने लोगों को श्रव ह 
कराया | और aad कई व्यक्ति WIA गुत विचार 4 र 
अपनी बुराइयों को स्वीकार कर- तथा इससे भी श्रविक | य 
अपने मित्रों में की बुराइयों को विचार कर a k: 
aaa लेने लगे हैं । T ‘4 | 4 

जिस भाँति बन्दर एक दूसरे के सिरों में चु << = Š 


S 
रहते हैं उसी प्रकार एक दूसरे की स्तम्मित करने. वा. | 


= so | 
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बुराइयों को gea एक खेल हो गया है | यद्यपि इस 
प्रकार की बातों ने ग्राम फ्राइडवाद -को जरा हास्यास्पद 
बनाया है, फिर भी किकी को भी. इस बात से इन्कार 
नहीं होना चाहिये कि फ्राइड ने उन बड़ी महत्व की बातों 


की श्रोर ध्यान आकर्षित कराया जिनका महत्वपर्ण « 
A 


वैज्ञानिकों ने बुरी ate कम कर रक्‍खा था | 


शिराहीनि faat ( Ductless Glands) 
और उनफ खाव के अध्ययंन ने हमारे ग्रावेगों के कारण 
पर नया प्रकाश डाला ÈI जो कार्य ये ग्रथियाँ ear: 
भाविक तौर पर करती हैं वह कार्य कृत्रिम तौर पर सुई 
(Injection) लगा कर भी किया जा सकता है। 
वास्तव में यह ग्रांशिक रूप में प्राचीन ज्ञान ही है हमें 
हमेशा से 'डच? साहस पैदा करने का तरीका व सैकड़ों 
वर्षो' से भग का प्रभाव ज्ञात है | 
` नवीनता हमारे ज्ञान की बारीक सत्यता में तथा 
शिराहीन-ग्र थियो द्वारा होने वाले ara की खोज में है | 
जो अपने दुःख को सुरापान में भुलाने का प्रयत करता 
है उसे दम बुरा कहते है. | क्योंकि सुरा उसे बेकार कर 
देती हे तथा बाद में बुरा प्रभाव छोड़ जाती है | परन्त 
यदि कोई ऐसी श्रौषधि खोजी जा.सके--जो कि अवश्य 
खोजी जावेगी--जो कि बिना उक्त त्रुटियों के दुःख को 
भुला सके तो परिणाम बिचित्र होंगे | 


सुरा से भी निकृष्ट | 

` सरकार इत प्रकार की ओषधि पर श्रवश्वमेव 
एकाधिपत्य रखेगी और असंतुष्ट लोगों को. इसकी 
आवश्यक मात्रा देकर वह क्रिसी भी विरोधी आंदोलन 
को दवा सकेगी | तानाशाही सरकार एक बार स्थापित 
a जाने पर श्रपने दासों की भावनाओं का जो थोड़ा-सा 
ध्यान श्रभी रखती है तब वह भी न रखेगी । .सम्मवतः 


aa भी निकृष्ट वस्तु होगी यद्यपि इसमें वाद के 


` 


| रेरे प्रभावों का अभाव है | 


She मनोविज्ञान जो ग्रभी भी अपने शैशवकाल में 
> के अध्ययन का अत्यन्त क्रियात्मक महस्त है। 


NT z > 
हि भग प्रत्येक ने उत्तेजनात्मक सभाओ्रों के आवेश को | 
` 'अभेब किया होगा जिनमें जो आवेश इम साधारण 


R 
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' बातों पर, यदि वह मुझे aKa में शांति से, भीड़ से 


. बैक्टीरिया का साधन ओर देगा। शरीरशास्त्र तथा 


रूप में श्रनुभव करते हैं वह अ्रन्य लोगों की उपस्थिति | 
में, जो कि उसी ग्रावेश को श्रनुभव कर रहे हैं बहुत . 
बढ़ जाता है। ; 
जवे आवेश बुद्धिमत्तापुणं और सयाने हों तो लोगों 
को उपयोगी कार्य करने के लिये उत्तेजना दी जा सकती 
है। किन्तु जब ये श्रावेश दुष्टता तथा मूर्खताप॒ण हों 
तब जनता के उन्माद से सत्र निकृष्ट व्यवहार प्रकट 
होता हे | यथा मारपीट, gaar, किसी बर्ग के ज्ञोगों 
को त्रस्त व पीड़ित करना, AATJE श्रादि | 
आधुनिक तानाशाहियों ने जन-उन्माद उत्पन्न करने 
की कला -का ग्रध्ययन किया हे । वे भीड़ गाजे-बाजे 
र चमक-इमक पसंद करते हैं । यदि मनुष्यों को कभी 
भी राजनीति में न्यायसंगत बनना है, तो उन्हें उत 
समय जब कि वे ग्रावेशित हो रहे हों स्वयं से यह प्रश्न 
पूछुने की आदत डालनी होगी, कि क्या मुके वक्ताको 


पृथक, MAIA व चमक-धमक के बिना कहे तो 
विश्वास करना चाहिये ? अधिकांश श्रबस्थाश्रों में उत्तर 
नकारात्मक होगा । कारण; सत्य को आडम्बर की | 
आवश्यकता नहीं होती दै । हक 
यहाँ पर भी गलत व्यक्तियों के अधिकार में ज्ञान 
खतरनाक है | : 
aq में इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति, जो हो चुकी 
है या निकट भविष्य में होने वाली है, के प्रकाश में 
आने वाले पचास या सौ वर्षो, के संभावित विकास पर 
विचार करता हूँ तो मैं मनुष्य जाति को एक अत्यन्त 
महान खतरे से घिरा gai पाता हूँ। मेरा श्रभिप्राय | 
मानसिक दाता के खतरे से है | 
जो कुछ भी घटित हो रहा हे वह सरकारों की शक्ति 
में वृद्धि कर रहा है। भोतिक विज्ञान उन्हें उत्तम से 
उत्तम परमाणु-प्रम देगा। प्राणी शास्त्र उन्हें युद्ध में 


मनोविज्ञान उन्हें बतायेगा कि इच्छानुसार लोगों में भय | 
और ग्रावेश उत्पन्न किया जा सकता है | SATA | 
विज्ञान उन्हें aasam उत्पन्न करना सिखायेगा - 
जिससे जनता समक न सकेगी कि वे जो aiaa = 


--------->5““ जिओ 
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त्याग कर रहे हैं, वह केवल grag की भलाई के 
लिये हैं । : 

गराधुनिक विज्ञान से तानाशाह्दी पूव से अत्यधिक 
कुत्सित हो रही RI प्राचीन उदार स्वतंत्रताओं का 
महत्त्व पहिले कभी भी इतना श्रधिक नहीं था | 

विचारो, समाचार पत्रों, भाषण तथा सरकार की. 
श्रालोचना करने की स्वतंत्रता और बहुमत चाहे तो 
सरकार को बदलने के वैधानिक ढंग ये सब प्राचीन 
आदर्श बचन भावावेग उत्पन्न करने की सामर्थ्य खो 
चुके है। कारण ये पुराने हो गये हैं ! परन्तु आज इनका 
जो महत्त्व है ae मानव इतिहास मे. इससे पहिले कभी 
भी नहीं रहा है | 

यह विचार मुझे एक अन्य मानर-विचारधारा को 
शोर ले जाता है। विज्ञान से जो निश्चित ज्ञान प्राप्त 
होता हे वह मनुष्य जाति जो चाहती है उतके लिए पूर्ण 
नहीं है । कैसे जीबन व्यापन हो! किन उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए वह चेष्टा करे और सुन्दर तथा घृत के 
मध्य श्रन्तर, इऩ॒ सब की भी वह एक निश्चित . कल्पना 
(धारणा) चाहता हे'। ये वे बातें हैँ जो मनुष्य ने धर्म, 
दशन, कविता तथा इतिहास के महान व्यक्तियों से 
प्राप्त की है । 

कितना भी संगठन हो, कितना भी. विज्ञान हो वे 


मूल्यों को दूसरों की श्रपेक्षा पसन्द करना चाहिए | 
श्रागामी AE शताब्दी को दो विचारधाराओं में 
से जो कि जीवन को व्यापन योग्य बनाती हैं, एक 
बिचारघारा को चुनना होगा । इनमें से एक विचारधारा 
को मैं qaz करता हूँ तथा दूसरी को मैं घृणा करता 


ओर देखें कि A fsa बातों में सिन हैं । 

जब मैं उन लोगों की निम्न और थोथी स्वीकारोक्ति 
| हूँ जिन पर सोवियत सरकार aada और 
1 अपराधों के ऐसे अपराधों के जिनके: विषय में 


n 


बेक्रार और ऊपरी मूल्यों को श्रथ युक्‍त नहीं बंता सकते | | 
ना ही अ्रकेला विज्ञान बता-सकता है कि एक प्रकार के , 


 हुँ। हम इनमें से प्रत्येक विचारधारा के दावों को देखें . 
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हूँ; मुके लगता हे कि मनुष्य जाति का = à 
रहा है। और दंड देने वाले अपनी सफलता में जो 
खुशियाँ मनाते है वे उन बिचारे दंडित लोगों से भी 
अधिक पतित हैं | 
. इन सब को केवल दुष्टता के कारण मानकर ही 
मुझे संतोष नहीं होता हे । किन्तु इससे भी अधिक 
गहराई पर बात है । और यह. जीवन ब्यापत्त की एक 
विचारधारा हैं; जिसे में तो श्रत्यन्त भयानक पाता हूँ | 
Q A 
धमयुद्ध की ganat 

यह सोचना nea है कि इन कट्टरपंथियों के 
साम्यवादी तंत्र में कोई नवीनता है यह केवन Agal 
की पुनरावृत्ति है | असम्भव अपराधों को अब से अधिक 
तब स्वीकार किया जाता ar | श्रसंख्यों [ख्यो ने जादू 
टोने के दोष को स्वीकार क्रिया और प्रमुख aa सैनिकों 
ने शैतान से अपने सम्बन्ध को स्वीकार किया | 

तब की परिस्थिति दो बातों के मेल के फल्लस्वरूप 
थी | और आज दोनों ही फिर से रूस में मिली Bee | 
एक ओर “एक प्रणाली विशेष की मान्यता के लिये 
सच्चा और व्यापक विश्वात है। दूसरी और लोगों का 
ऐसा समूह है जिनके पात इस प्रणाली के अधिक्त 
संरक्षक और प्रतिनिधि होने के नाते महान एक्ति है । 
यह परिणाम श्रनेको के सच्चे घर्मान्ध रौर कुछ 
शक्ति-निमित्त का योग है | 

जब भी इन दो बातों का--किसी विशेष कट्ट'ता 
को कायम रखने में सामान्य विश्वास का होना श्रौर 
ऐसे. अधिकारी वग का होना जिनके पात कट्टरता a 
मुँह मोड़ने -बालों को दंड देने का अधिकार हो, योग 
होगा. तब पीड़ा व मानसिक स्वतंत्रता का हरण देखने 
में आवेगा | र 

जब तक ये दोनों अवस्थाएं रहती 
कैसी भी कट्टरता हो, परिणाम बहुत कुळ सम 
होगा | जनता को एक agar से. दूसरी मे 
सब था श्रथद्दीन है । 


[नदी 


RS ज्वलं | 
इस शताब्दी के. दूसरे ग्रद्धभागा में वह उड़ 


5 f Š ९ > जारी 
दौद्धिवादी aa जो पहिले श्रद्धमाग में श्र 


aaa [. 


E ७० ] 


Digitized by Arya Sameifaindating Ghai and eGangotri 


x — 


N 


ee SSS o 
am या नहीं यह मुख्यतः इस बात पर निभर है 
कि संसारव्यापी युद्धों को टाला जा सकेगा या नहीं; 
परन्तु यह उस संपीड़क कट्टरता से स्वतंत्रता के संरक्षण 
पर भी निर्भर है जिसे पश्चिमी यूरोप ने घर्मयुद्धों 
के श्रनिश्चित परिणामों के फल'वरूप दुःख के सा 
सीखा है | ; 

केरस्की के अल्प शासन काल के ग्रतिरिक्तल्सने 
इस स्वतंत्रता को कभी भी नहीं भोगा है | केबल आठ 
मास के ग्रम्तकाल के साथ रूस में जारशाही की असहन- 
शीलता के स्थान पर साम्यवादी ` सहनशीलता 
स्थापित हो गई । रूसी साम्यवाद को प्रगतिशील व 
ग्राधुनिक मानना एक महान भूल है | श्रपने सिद्धान्त व 
काय में यह पन्द्रह आने केवल मध्ययुगांतवाद का नवीन 
रूप है जिस मध्ययुगान्तवाद को रूस ने कभी भी नहीं 
त्यागा था | 


जिनका साम्यवाद की ओर तनिक भौ भुकाव है 
उनके प्रति अमरीकी अ्रसहनशीलता में एक गम्भीर भय 
है रि रूसी अ्रसहनशीलता के स्थान पर पश्चिम oat 
खरात्री की एक नई शकल ले आवेगा | 


कठिन मागे 


एक शैतान को दूसरे शैतान की सहायता से दूर 
करने का मोह सदैव रहता है, क्योंकि ऊपरी तौर पर 
लक्ष्य प्राप्त करने का यह सरलतम मागं होता है | परन्तु 
We हमें वास्तव में लच्य को Waar है तो अधिक 
कॉठन माग अपनाना होगा | 

पश्चिमी सभ्यता की एक मुख्य विशेषता इस 
श्रनुसंघान में हे कि जो कुछ ज्ञान के रूप में है उसका 


अधिकांश अनिश्चित है। गेललियो को भौतिक शास्र . 


तथा ज्योतिष Me का उससे बहुत कम ज्ञान था 


जितना कि उसके बिरोधी सोचते थे कि वे जानते हैं | 

एक कट्टर माक्सवादी aI ख्याल में जितना 
जानता है उससे कम एक आधुनिक निष्पन्न ग्रर्थशास्रज्ञ 
व समाजशाञ्जज्ञ जानता है। और वह कम ही नहीं 
जानता है किन्तु यह भी जानता हैं कि वह जितना 
जानता है उपके विषय में वद बिलकुल निश्चित नहीं 
है। अनिश्चितता सुखकर नहीं है किन्तु यह उन्नति की 
कीमत है । 


यदि संस्कृति की रक्षा करनी हैं तो रक्षकों को 


मतांघता के स्थान पर अनुसंध।न को TEE करते रहना . 


होगा। ग्रौर उनकी मूख अधिकारियों के ग्रत्याचार से 
रक्षा करना होगी। इसी स्वतंत्रता कें लिये गियाईना 
बुनो ने मृत्यु पसंद की | गेलिलियो ने न्यायालय से 
कष्ट पाये और डेष्कार्टीज ने देश त्याग पसंद किया | 
ऐसा प्रतीत हुआ जैमे युद्ध जीत लिया गया है परन्तु जो 
शांति दिखाई दे रही थी :वह केबल युद्ध विराम था | 

केवल संस्कृति (अपने संकीण श्रथ में)ही खतरे 
में नहीं है | क्या उत्तरी श्रचांश में गेहूँ पैदा हो सकेगा ! 
क्या ्ट्रेलिया की मरुभूमि उपजाऊ बनाई जा 
सकेगी ! कया भारत और चीन की निधेनता दूर हो 
सकेगी ! यदि बिज्ञान स्वतंत्र रहता दै तो उत्तर हाँ? 
हो सकता है अन्यथा “नहीं? | 

भौतिक, संगठन और मानसिक स्वत त्रता आने 
वाले युग की घुख्य मांगे हैं। यदि हम बुद्धिमान हैं तो 
हम इनका मेल कर सकते हैं। यदि हम मूख हैं तो एक 


का दूसरे के लिये बलिदान करेंगे और संभवतः दोनों ही . 
खो बैठेंगे। मैं आशा करता हूँ क्रि हम बुद्धिमता 


दिखायेंगे | 


a 


~पर St ASN 
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मांसाहारी 


` पौषे दो तरह के होते हैं । एक तो वह जो अपना 
भोजन अपने श्राप तैयार करते हैं ओर दूसरे वह जो 
| क्रि दूसरों के भोजन पर निभर रहते .हैं। पहले को 
l “aaa पौषे? (Autotrophic Plants) 
| और दूसरे को "परतन्त्र पौधे” (Hetero- 
| trophic Plants) कहते हैं। “परतन्त्र पौधे? 
. ( Heterotrophic Plants) दो प्रकार 
' फे होते ओर हैं वे निम्नांकित है :-- 
N १--शाकाहारी (Vegetarian) 
a र-मांसाहारी (Non-vegetarian ) 
शाकाहारी पौषे वह हैं जो दूसरों द्वारा तैयार 
« किया हुश्रा भोजन खुद ले लेते हैं जैसे Aaa | | 
यह पौधा जिस पेड़ के सहारे ऊपर उठता है उसी का 
भोजन ले लेता हे। नीचे दी हुई शक्ल में श्रमरबेल 
दिखलाया गया है | : 
यह पोधा जड़ रहित होता है और 
श्रपना भोजन आप ही श्राप न बनाने की 
aag से पीला भी होता है | 
जानवर प्रतिदिन ही पेड़ पोघे खाते हैं, 
यह कोई agad की बात नहीं; परन्तु यह 
aama सा प्रतीत होता है कि पेड़ पौधे 
भी जानवरों को खाते हैं | ऐसे पौधे जिनका 
क्रि जीबन नर्वाद छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों 
से होता हे मांशाद्दारी पौधे ( Carnivor- 
ous Plants ) कहे जाते हैं | इन पौधों 
का विभाजन इनुके भोजन पकड़ने के तरीके पर क्रिया 
गया है | इस Bae पर सब मांसाहारी पौधे चार भागों 


१--पहले तो वह हैं जिनकी पत्तियाँ घड़े के रूप में 
[तित हो जाती हैं रौर इन्हें घड़ा था पिचर 
पौधा कहते हैं । ये पौधे ज्यादातर पहाड़ी 
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han ; | 
पोधे _ (Carnivorous Plants) 
च 
श्री श्रीधर उपाध्याय, एम०, एस-सी० ( प्रथम वर्ष ) 
हिस्सों में पाये जाते हैं। इनक्रे पोषे छोटे छोटे होते है 
और दूसरे पौधों के सहारे ऊपर उठते हें | इनकी शक्ल í 


नीचे दी हुई है । 


a 
क 
z £9 [i qi 
एक Pitcher करीब १ से६ इंच तकलंबा | हु 
होता है । कुछ दिनों के बाद इसका सुह जो कि पहले | £ 
एक saad से sat होता है, खुल जाता है | इसके | ३ 
मुह पर कुछ बाल होते हैं जो. कि नीचे की तरफ भुरे | ज 
होते हैं इसका प्रभाव यह होता है कि कोई कौड़ी 7 
यदि भोजन. को तालाश में नीचे जाता है तो बचना र 
या निकलना अप्रम्तव रहता है। यहो कोड़े इन पौषो z: 
के भोजन होते हैं | = 
२-दूसरे पौथे वद हैं जिनकी पत्तियाँ चेतनर्‍याल र 
(Sensitive Hairs) से ढी हुई होती है | इ यु 
चेतन बालों के सिरे पर एक थेला (gland) A है 
जिससे कि एक मीठा सा द्रव निकलता है | शत GET 3 
का नाम सन gq (Sundow) है। 417 p T 
कुछ इंच ऊँचे होते हैं | इस पौधे की शक्ल नीचे t 
ae ; 
> जो द्रव निकलता हे वह. दुर्य की रोशनी में ह 


: a iG ५ a 
चमकता है जैसे ata विन्दु | इसीलिए इत पौ = 
नाम ही aagq(Sundew) war गया है, 


E- so | 
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ग्रथ है सूये की उपस्थित में रोस | घन्य हे उस ईश्वर 
की लीला को जिसने इस छोटे से पौधे को भी ऐसा 
बनाया जो कि वह भी अपना शिकार पकड़ लेता है | 


छोटे कीड़े इस द्रव को Wet समझकर उसको लेने . 


के लिए बैठ जाते हैं। 
बैठते ही कीड़े द्रव में Ža 
जाते और चारों तरफ़ से 
aa बाल (Sensi- 
tive hairs) इनको 
उक लेते हैं। थोड़ी देर में ` 7८ ý 
जवे कीड़ा मर जाता है तो =f 

E} बदन के नाइट्रोजन 
इक पदाथ (Nitro 


enous Substances) पौधे द्वारा ले लिए जाते 
ग्रौर यही इस पौधे का भोजन होता है। 

ह ई--तीसरी तरह के पौधे ऐसे होते हैं जिनकी 

i a बहुत et कटी फ़टी होती हैं और यही थेले के 
| र्म परिवर्तित हो जाती हैं | इसके पौधे को न्लेडर 


ता | 
; mS ladderwert) कहते हैं | यह पौधा यां तो 


NF सतह पर तेरता रहता है-श्रथवा कुछ डूबा सा 


'कौड़ा पत्ती पर बैठता है तो इस पौधे का भोजन हो 
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रहता हे । इस पौधे में कोई जड़ नहीं होती 
जैसा कि नीचे दिखाया गया है--- 


इस थेले कौ बनावट बहुत ही विचित्र 

होती है । इसके मुह पर एक त वाजा सा 
होता है जो कि वाहर से भीतर की तरफ़ तो 
खुलता है पर भीतर से बाहर की तरफ़ नहीं 
खुलता अर्थात्‌ बाहर से तो भीतर जाना 
श्रासान है पर भीतर से बाहर आना मुश्किल 

है, इस वजह से कीड़े भोजन की तलाश में 
भीतर तो चले जाते हैं पर बाहर नहीं आ 
सकते श्रौर इन पौधों के शिकार हो जाते 

हैं | थेले का भीतरी भाग छोटे छोटे dat 

से भरा gare जिनसे द्रव निकलता है 
आर वह भोजन को पचाने'में मदद करता है | 
४--इस श्रेणी में वह पौधे श्राते।हैं जिनकी पत्तियों 
की सतह पर शिकारी (Trigger) बाल होते हैं जैसे 
एद्रोबान्दा (Aldrovanda) यह पौधा सब जगह 
आसानी से पाया जाता है ओर भारतवष में सुन्दरबन 


की सतह पर पाया जाता है । इसकी पत्तियाँ गोलाकार 
होती है और बीच से मुड़कर बन्द हो सकती हैं Sar 
कि नीचे चित्र में ।दखाया गया है ;-- 2. 


से हो पत्ती बन्द हो जाती है। फलस्वरूप यदि कोई | 


--+--------5* E 


TL Shh a 


else 
SE 


ET रू ANP 


onan 
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SS 
जाता हैः। 

इस तरह से इन पौधों का जीवन निर्वाह दसरे 
जानवरों से होता है। इसमें फसने वाले कीड़े मकोडे 
छोटे होते हैं । ये पौधे मैदानों में कम पाये जाते हैं। 
ओर इनको दृसरों के भोजन पर निभर रहना पड़ता है | 


' कारखाना की व्यथ वस्तुओं का उपयोग 


३७वीं इन्डियन साइन्स BAG, पूना, १६५० 
रसायन-शाख विभाग के सभापति--डाक्टर जे० Ho चौधरी, पी-एच० डी०, एफ० एन० आई०, का भाषण 


( अनुवादक--श्री बालकृष्ण अवस्थी, एम० एस-सी० ) 


बेकार? (Waste) शब्द का प्रयोग करना उचित 
. नही है| जोवस्तु ग्राज बेकार समझी जाती है, हो 
O सकता है कि वही वस्तु कल सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो । 
यह बात श्रव श्रच्छी प्रकार विदित हैं कि कोयले- के 
जलाने से जो ग्रन्य fete (Bye-products) 
निकलते हैं वह मुख्य पदाथ से alan महत्वपूण हैं। 


ट्रावंकोर के पास समुद्र के किनारों पर बहुतायत 
से पाया जाता है। एक ज़माने में यह बिलकुल बेकार 


सबसे अधिक मोनेज़ाइट बालू 
है जिसको लोग पहले व्यर्थ 


Sea 


_ मोनेज्ञाइट बालू (Monazite sand) `को लीजिये. |. 
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समझा करते थे । सीरियम इस धातु से. मिलकर मिश्र 
घातु (alloy) बनाता दै । चूंकि थोरियम युरेनियम 
घातु-के)समान हो हे -जो श्रणु-शक्ति में प्रयोग क्रिया 
जाता है इससे उसकी महत्ता इस युग में और बढ़ गई 
है और श्राजकल मोनेज़ाइट बालू देश कें लिए ए 
बहुत श्राइशयक पदार्थ समभा जाता है | 
रसायन Me का-एक बड़ा भारी काम य॑ 
है कि सस्ती चीज़ों को बहुमूल्य aant में परिवर्तित 
कर दे | यद्यपि आजकल के रसायनज्ञ का ग्रमिप्राय पर्ष 
नहीं होता कि धातुओं से सोना बनाये, तो भी 
मूल्य वाली चीज़ को मूल्यवान्‌ चीज़ में बदलने र 
ध्यान सदैव उसके मस्तिष्क में रहता है । कच्चे ह 
में जो श्रस्वच्छुतायें रहती हैं वे तरह तरह कें रा 
पदार्थों की क्रियाओं से जो उनको निकालते 
हैं, बहुत से व्यर्थे पदार्थों में बदल जाती 


हृ भी रहा 


समय ad 
हूँ जो तीनों 


| भी 
l मिर 


Ñi 


a ७० | 


sal में पाये जा सकते हे--ठोत, तरल व a | कभी 
कभी तो इनकी मात्रा चाहे हुये पदार्थों a भी ग्रधिक्र 
होती है | ठोस पदार्थं तो कूड़े में फेंक दिये जाते हैं 
जोकि सारे मोहल्ले के लिए कष्टदायक हो जाते हैं। 
बा वाले व्यथ पदार्थ वायु में मिल जाते हैं और यदि 
कोई उपयोग उनका न fear जाय तो स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक हा जाते हैं| पानी के साथ वे नदियों और 
नालों को दुषित कर देते हैं और इभ प्रकार से उत 
जल में ही नहीं वरन्‌ arama रहने वालों के लिए 
एक भय हो जाता है, 
देश मं अधिक मिले व कारखाने चलाने का प्रयोजन 
किया जा रहा है। इससे शहर ब देहात दोनों जगहों 
में ्रावादी बढ़ेगी ओर साथ साथ यह व्याकुलता और 
भौ बढ़ेगी। यह कारखानों का उत्तरदायित्व है कि वे 
अपने अपने व्यरथ-मस्या को किसी प्रकार हल करें जैसा 
कि पश्चिमी देशों में में होता है| बहुमूल्य मशीनें इत 
काम के लिए लगाई जाती हैं और काफ़ी रुपया इस 
पर व्यय किया जाता हे कि उन व्यर्थ वस्तुओं से जो 
कि उनके यहां निकलती हैं, ऐसी चीज़ें कैसे and जो 
कि बेची जा सकें | 
व्यर्थ पदार्थों का उपयोग करना इस बात पर निर्भर 
है कि सब क्रियाओं में कितना व्यय पड़ता है । जहाँ पर 
UÀ लाभ दीख पड़ता है, वहीं पर कारखाने वाले उस 
| कामको करने का साहस करते हैं पर यदि उसमें हानि 
| देती है तो उसको निजी उद्योगपति कभी नहीं करना 
| | चाइँगे। कभी कभी एक कारखाने का व्यथं पदार्थ दूसरे 
E | । पाव के कारखाने के लिए कचा बाना (raw 
| Be ) होता है ग्रोर इस. प्रकार से anar] 
; समूह एक स्थान पर बन सकता है जिनमें 
४ जज दूसरे पर. निभर हो | यह बात स्मरण रखनी 
= क र कूड़ा-करकट, अथवा व्यथ | पदाथ जित 
= aM दा होता हे, उती का यद्द कतंव्य है कि 
| "ठिकाने लगाये। उनपर जो व्यय हो, उसको 
fh अन्य मुख्य ठययो में सम्मिलित करके ही उन भिन्न 


: ने पदायाँ के दाम लगाना चाहिए जो उनमें बनते 
t ' | यदिः 


व्यय इतना अधिक हो कि वह उद्योग अकेले 


ae 
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` निकलना भी बढ़ गया। भरीका में ore 
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उसको न संभाल सके, तो उस दशा में सरकार को रुपये- 
83 से तथा विशेषज्ञ सहायता करती चाहिए | 

यदि कोई उद्योग देश के लिए महत्व का है तो 
उसमें केवल यही न देखना चाहिए कि इसमें लाभ 
होता है या-नहीं | भारत का sae व आवादी देखते 
हुये वह आवश्यक कच्चे सामान में और देशों से अधिक 
गरीव हैं । गन्धक्, खाद, खनिज तेल (mineral 
oil) और बहुत से धातु जैमे सीसा, जस्ता, कैडमियम, 
वैनेडियम, मालिव्डतम आदि के लिए प्राकृतिक द्वारा 
बिलकुल सन्तोषजनक नहीं है। इसको हमको सुधारना 
है और इसमें वैज्ञानिक प्रयोगों का सहारा लेना 
चाहिए | 

गन्धक का निकालना 
(Recovery of Sulphur) 

गन्धक बहुत.सी इंधन Wal में हाइड्रोजन सल्फाइड 
या सह्फ़्यूरेटेड हाइड्रोजन के रूप में पाया जाता है। 
इनको स्वच्छु बनाने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड 
को जहाँ तक हो सके एकदम AAT कर देना 
चाहिए | कोयले के जलने में सल्फर डाई श्राक्साइड 
भी बनती है ओर इस गैस से भी गन्धक़ निकाला 
जाता है | nar के afi (ores) को 
गलाने-में भी यह गैस पैदा होती है| यह वायु में मिल 
कर वनस्पति जीवन, श्रौद्योगिक मशीनों और घर'की 
चीजों को हानि पहुँचाती है । 

हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग- जमनी में यह 
बड़ी मात्रा में किया जाता है | इससे उसको दूसरे देशों 
पर इसके लिए निभर नहीं रहना पड़ा । गन्धक निकालने 
के लिए सब इंधन गैसों जैसे coke oven gas, 
synthetic gas आदि का. प्रयोग किया जाता | 
हे alagi से पता चलता है कि जमनी में राब्धक की | 
पैदाबार सन्‌ १६२५ में.जितनी थीं, सन्‌ १६४१ में 
उससे कहीं afar बढ़ गई | लड़ाई के समय में जमरी | 
में संयोगात्मक det (Synthetic oils) की पैदावार | 
बहुत बढ़ गई और इसी के साथ साथ गन्धक का 


बड़ी मात्रा में गन्धक पाया जाता है, तथ 


| 
| 


Í 
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तथा ग्रौद्योगिक गेसो में पाये जाने वाले हाइड्रोजन सल्फाइड 
से गन्धक् का बनाना सबसे अधिक प्रयोग में लाया 
जाता है | इसका alae भाग गन्धक की तेजाब कें 
रूप में बदल लिया जाता È | 

भिन्न भिन्न Ral से हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के 
लिए मुख्यतः दो विधियाँ काम में लाई जाती हें सूखी 
विधि व गीली fafa, कोक ईंधन की गैस (coke 
oven gas) को ्रब भी पुराने तरीके से श्राशक्त लोह 
्राक्साइड (hydrated iron oxide) के ऊपर 
ले जाकर साफ करते हैं | जत्र गन्धक की मात्रा ४० से 
५० प्रतिशत के लगभग हो जाती है तो उसके सोखे जाने 
की शक्ति कम हो जाती है | जमनी में यह गन्धक कार्बन 
डाई सल्फाइड द्वारा निकाला जाता है। अमरीका में 
इस क्रिया में बचे ग्राकसाइड का कोई प्रयोग नहीं किया 
जाता और इंगलेंड में उससे कुछ गन्धक की तेजाब 
बना ली जाती है | पर यह कहा जा सकता है कि कोई 
mee) श्रौर सम्तोषजनक प्रयोग इस बचे आक्साइड 
का जो कि इतनी अधिक मात्रा में ईधन Ral को साफ़ 
करने में प्रयोग होता है नहीं है। जर्मनी में हाइड्रोजन 
anes को क्रियाशील काबन की उपस्थित में mga- 
कृत करके गन्धक बनाते हैं | 

गीली विधि गन्धक़् को निकालने के लिए- अधिक 

उपयुक्त है | जो नई रीति wa निकाली गई है उसमें 
हाइड्रोजन तल्फाइड सव निकल. श्राती है और व्यय भी 
कम पड़ता हे | यह तीन श्रेणी के- होते हैं | 

. (अ) जब एमोनियाँ उपस्थित रहती है तो हवा से 
हाइड्रोजन सल्फाइड ्राक्सीकृत हो जाता है श्रौर यह 


` फिर एमोनियम तल्फ़ेठ के रूप में बदल जाता है । 


(ब) दाइड्रोजन aese को घोल में रसायनिक 


. पदार्थों द्वारा श्राकतीकृत करते हैं। फिर उसको हवा 


Ra कर निकाल लेते हैं | इस विधि से गन्धक मीन 


गों के र्य में इकट्ठा क्रिया जाता है | 


L F ७० 


तेजाव में बदल देते हैं या तत्व को अवस्था में रहने 
देते हैं। 

(ग्र) का प्रयोग saat में किया जाता है। यह 
अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं होता है। (ब) मे 
थाइलॉक्स विधि का उपयोग किया जाता है। इसके 
अनुसार सोडियम थायोग्रारसेनेट (Sodium thioar- 
sen te) का घोल जिसमें ०.७% संखिया (arseni- 
ous oxide) होता है, प्रयोग किया जाता है | pH 
७.६ से ८.० तक रद्दता है। इस घोल को एक ऊँचे 
टावर में पम्प करते हैं ओर हवा फू कने से गन्धः 
ऊपर तैर आता है जिसको छान लेते हं | इस विधि द्वारा 
कम व्यय में पूरा हाइड्रोजन सल्फाइड निकाला जा 
सकता है। अमरीका, जापान और जमती में यह 
कांम में लाया जाता है । एक दूसरी रीति में हाइड्रोजन 
सल्फाइड को सोखने के लिए प्रशननील (ferric 
ferrocyanide) का इस्तेमाल करते हैं। एक 
दूसरा तरीका निकिल विधि, भी अमरीका में प्रचलित है। 

(स) सें दो तरीकों का इस्तेमाल होता है। फ़ीनोलेट 
विधि अमरीका में और अल्काज़िड विधि जर्मनी में। 
इनके अतिरिक्त अन्य रीतियाँ भी प्रयोग में लाई 
जाती हैं | 

“gala विधि में सोडियम फ़ीनोलेट का गाढ़ा घोल 
प्रयोग करते हैं | यह २५० से० पर हाइड्रोजन सल्फाइड को 
सोख लेता है क्योंकि इस तापक्रम पर हाइड्रोजन सल्फाईड 
फोनोल से तेज़ अम्ल है। जब इसको उवाला जाता 


हे तो फ़ीनोल तेज़ ara हो जाता दै श्रोर वह हाइड्रोजन 


सल्फाइड को बाहर fata देता है । जब हमें ६०४ 
हाइड्रोजन सल्फाइड निकालना होता है तो एक रेण 
विधि प्रयोग करते हैं ale जब सारा हाइड्रोजन 
सल्फाइड निकालने' की magara दोती दें वो दी 
श्रेणी विधि प्रयोग करते हैं जितमें प्रति पौंड दा 
सल्फाइड निकालने में ३५४ पौंड भाग का खच 


से at a 
अमरीका ( ए. 8. A.) में प्राकृतिक | 
A X “ क्रिया जानी! | 


Maire tat के लिए यह तरीका इस्तेमाल 
है और इसमें was दबाव लगता है। पर 
दबाब वालो गैतों के लिए मी प्रयोग किंग 


यह कप 


होता. | 


\ 


[ जा ता है | 


=H “ततर 
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मं बदल लेते हैं। इस विधि में भी 2 में कुछ सुधार 
किये गये हैं और इगलेंड व जर्मनी में इसका उपयोग 
होता है | हमने देखा कि कई प्रकार से गन्धक निकाला 
जाता है रौर पुराने तरीकों में बराबर सुधार होते रहते 
हैं| प्रत्येक में कुछ न कुछ लाभ और हानियाँ हैं। 

सलफ्र-डाई आक्साइड का प्रयोग-बहुत अधिक 
मात्रा में गन्धक सहफुर डाई आक्साइड के रूप में व्यथ 
चला जाता है जों कि कोयले के जलने में श्रौर गन्धक 
के खनिज गलाने में निकलती है । जव तक सलफ़र डाई 
mrs ७पर० से अधिक होती हे तब तक कोई 
कठिनाई नहीं होती जैसे पाइराइटीज या जस्ते.के खनिज 
को गल्लाने में होता है | पर अधिकतर उसकी मात्रा ०-५ 


“से २ पर० तक रहती है और इस दशा में उसका निका- 


लना कठिन होता है। इन सबों में जो सलफर डाई 
श्राक्साइड निकलती है वह वायु में मिल जाती है 
और जीबधारियों ब पेड़ पौधों दोनों कें लिये हानिकारक 
होती है | इसके अतिरिक्त घरों और मिलों.की धातु की 
वस्तुओं पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है ओर उनके 
खराब हो जाने से श्रार्थिक हानि भी इससे होतीं है। 

anan गत १० वर्षों से इस ओर काफी काम 
सफलतापूर्वक हुआ है ओर कई विधियाँ निकाली गई हैं 
जिनके द्वारा व्यथं जाने वाली सलफ़र डाई ग्राक्साइड 
का उपयोग होता है। सबों का मुख्य सिद्धान्त यह है 
कि पहले गैतों से शोषकों (absorbents) द्वारा सलफ़र 
डाई ग्राक्साइड को खालिस (pure) ग्रवस्था में अलग 
कर लेते हैं जो कि उसको गरम करने से निकल. श्राती 
है। यह सलफ़र डाई आक्साइड कई कामों के लिये 
प्रयोग कौ जाती है, जैसे तेजाब. व कागज की लुगदी 
(Pulp) बनाने में । इसको गन्धक् में भी बदल 
सकते हैं । इस रूप में इसकी बिक्री अधिक होती हे और 
एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सरलता 
पड़ती है । 

जो बहुत महत्व की विधियाँ (processes) हैं 


` पह नीचे दी जा रहो हैं | 


(१) कैनाडा में एक कम्पनी में एमोनियां को प्रयोग 


` पते हैं | सलफरडाई ग्राक्साइड को यह सोख लेती है 
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ओर एमोनियम बाई सलफाइट व कुछ सलफाइ 
बनता है | जब गन्धक के तेजाब की क्रिया इस पर होती. 
है तों एमोनियम सलफेट बन कर सलफ र डाई क्साइड 
सान्द्ररूप में निकलती दै | इससे या तो तेजाब बनाते हैं 
या प्रारम्मिक गन्धक में wane करते हैं | 
जमनी में बिना गन्धक के तेजाब के ही गैसों से हवा 
व एमोनिया की उपस्थिति में एमोनियम सलफेट बना 
लेते हैं । { 
(२) यह सल्फिडीन रीति कहलाती है और जमनी में प्रयोग 
की जाती है | इसमे Mat के लिये पानी में एरोमेटिक 
अमीन का अवलम्बित घोल (suspension) काम, में 
लाते हैं । जैसे जैसे सलफ रडाई आ्राक्साइड उसमे सोखती 
जाती है, वैसे-वैसे सलफाइट का घोल बनता जाता 
हवै] इसे ८० से १०० डिग्री तक गरम करने पर स्वच्छ 
सलफर डाई आक्साइड निकलती।है | एरोमेटिक अमीन 
अधुलनशील होने के कारण अज्ञग कर लिया जाता है . 
और फिर उसको प्रयोग कर लेते हैं | जमनी में यह 
तरीका सफलता पूवक इस्तेमाल किया जाता है । 
(३) इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ की रीति--इसमें बेसिक 
एलूमीनियम सलफे,ट प्रयोग करते हैं । गरम करने पर 
लगभग स्वच्छ SAR डाई आक्साइड निकलती है | 
सलफ्र डाई. ्राक्साइड से गन्धक बनाने के लिये 
या तो कोयले की भड्टियों at गेसों द्वारा उत्पेरक 
अवकरण किया जाता हे। या दूसरी विधि कें श्रनुसार 
_पहले सलफर डाई ्राक्साइड को ६००-१२०० डिग्री पर, 
कोक द्वारा ग्रवकृत करते हैं श्रौर फिर इन गेस पदार्थों को 
सलफर डाई अक्साइड के साथ पुनः Yoo --७०० डिग्री 
पर गरम करते हें जब कि उसमें मिली ्रशुद्धियां दूर हो. 
जाती हैं। इसमें एक ओर गन्षक बनता है और दूसरी 
ओर कार्बन डाई अक्साइड निकलती है । i 
भारत में गन्धक्र की: वार्षिक आवश्यकता ४५००० 
से ५०००० ठन की है जो कि सारा का सारा बाहर से 
मँगा कर पूरी की जाती है। बाहर से सब से अधिक 
रसायनिक पदार्थ जो भारत आते हैं वह हैं सोडा ऐश We 
कास्टिक सोडा | इन दोनों के बाद गन्धक का ही नम्बर 
ता हैं। यदि यह सब देश के श्रत्दर ही बनाया जाने | 


१& | 


लगे तो ५० लाख रुपये की बचत हो जाय । आसाम 

- अगन्धक मिले हुए कोयले बहुतायत से पाये जाते है 
जिसमें गर्धक की मात्रा औसत में ४ प्रतिशत होती है 

` इनका प्रयोग साधारणतः भट्दियों में किया जाता है ! इस 
कारण धु वाली गैसो में सलफूर डाई आक्ताइड ०'२ से ०'५ 
प्रतिशत ही होता है । अच्छी भट्टियों में कोयले को कम 

हवा में जलाते हैं जिससे उसकी (so, कौ) मात्रा श्रेधिक 

हो जाती है | यदि इस कोयले को धीरे-धीरे कम तापक्रम 

पर जलाया जाय या दायड्रोजनयुक्त किया जाय तो उसमे 
हाइड्रोजन सलफाइड की मात्रा कहीं अधिक हो जावेगी 

' और गत्धक को eq व्यय से निकाला जा सकता है। 
| कहा जाता है कि सिंगभूम जिले में चैलको पाइ- 
' .राइटीज को गलाने में सलफ़र डाई ञ्राक्ठाइड के रूप 
+ में लगभग २० टन गन्धक प्रतिदिन व्यर्थं चला जाता हे । 
इसको प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिये | उसके पास 
ही सिंदरी में एक बहुत बड़ा कारखाना सषलेशित 
एमोनिया बनाने का है। एमोनिया को सिंदरी से सिंगभूम 
ले जाया जाय और वहाँ पर उसे पहली विधि से सलफ़र 
डाई श्राक्ाइड से गान्धक बनाने के काम में लाया जाय | 
यदि सलफ़िडीन (२) या ्राई० सी० श्राई० की विधि 
(३) afam श्रस्पव्ययी हो तो जो सलफुर डाई areas 
जो तिंगभूम में निकलती है उसको सिंदरी ले जाकर 


इस काम के लिए face को प्रयोग किया जाता है जो 
' ` बहुत दूर-दूर से मंगाया जाता है । 
` व्यर्थ पानी से फ़ीनोल का निकालना 
श्राजकल भारत में लगभग २८ हजार रूपये का 
फ्रीनोल बाहरी देशों से मंगाया जाता है । यह पदार्थ 
व्यबसाय के लिये बहुत महत्व का है । रसायन तथा 
दवाइयों कें उद्योग को बढ़ाना, प्लास्टिक का बनाना, गोला 
बारुद का बनाना श्रादि में इसकी बड़ी आवश्यकता 
“होती हे । कोयला जलाने के कारखानों का या टार fefe- 
न के कारखानों का जो रद्दी पानी निकलता है 
प्र्याप्तमात्रा में फीनोल (काबो लिक एसिड) होता 
दियो में चला जाता दै। वह कितनी ही 
क्यों न हो, पानी में खराब महक ब स्वाद 


> 


एभोनियम सलफ़ेट बनाने में उपयोग करें। AIRT- 
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ग्रा.ही जाता है| यह नदियों का पीने वाला =| जब 


- क्लोरीन युक्त (chlorinate) किया जाता है तो 


फ़ीनोल एक दूसरे यौगिक में बदल जाता है जिसे Ay. 
कज्ञोरो Hala, कहते हैं | यह बहुत कम मात्रा में पानी में 
मिला रहता है तो भी एक विशेष दवा का सा स्वाद 
होने के कारण पहिचाना जा सकता है। प्राकृतिक 
ग्राकपीकरण से फ़ीनोल तो नष्ट हो जाता है पर दूसरा 
पदार्थ नहीं होता |. इसलिथे क्लोरीनयुक्त पीने 
के पानी में यह स्वाद सदैव के लिए हो जाता *है। 
जब इस रही पानी में फ़ीनोल की प्रतिशत माश 
बहुत कम रहती है तो कीटाणुओं से mad 
द्वारा यह सरलता से नष्ट किया जा सकता है। ऐसा 
रद्दी पानी नालियों में aar दिया जाता है, उससे फीनोल 
निकालने की कोशिश नहीं की जाती | पर एमोनिय! स्टिल 
के निकले हुए पानी में फीनोल अधिक मात्रा में 
रहता हे। इस पानी से वें ज़ीन, या दूसरे घोलक द्वारा 
फीनोल प्राप्त किया जाता है जो कि क्षार ( alkali ) 
डालने पर अलग हो जाता है। ट्राई क्रिसाइल फातफेट 
अधिक अच्छा ठिद्ध हुआ है। इस तरह से प्राप्त feat 
हुआ फीनोल age होता है, और प्रयोग करने से पूव 
इसको शुद्ध कर लिया जाता है । = 

अमरीका में एक दूसरी विधि से फीनोल ANF 
शुद्ध श्रवस्था में निकाला जाता हे | इसके गुण भी बहुत 
अच्छे होते है । नि 

म्युनिसिपैलिटी के व्यर्थ पदार्थों का उपयोग-- 

ग्युनिसिपैलिटी के व्यर्थ पदार्थ दो भागों में alè जा 
सकते हैं--- 

(श्र) सड़कों ओर घरों का कूड़ा-करकट, 

ब) गन्दा पानी। ce 

aa में जैसे RR श्राबादी बढ़ती जाती है, वसे ते 
यह चोजें भी बढ़ती जाती. हैं । उनको किस सन्तोष a 
रीति से काम में लाया जाय, यह एक समस्या Ue 

lal का अलग अलग उपाय है | का 

म्युनिलिपैलिटी का कूड़ा करकट-ऱपुराना T 
यह है कि उनको नीची जमीनी में ate गड.ढौ मै 
देते हे । पर ऐसा करने से ग्रातपास वालों 


ती बुरी na i | y 


| | 
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श्राती है । स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। एक 
ga तरीका यह हे कि उको जला कर भस्म कर दे | 
इसकी गरमी पैदा करने की शक्ति का उपयोग भाप और 
बिजली बनाने में भी किया गया । गरमी पैदा करने की 
शक्ति श्रकार्वनिक पदार्थ ( राख, wale आदि ) और 
नमी के कारण ओर घट जाती है और इसलिए उप्तको 
इंधन की तौर पर प्रयोग करना सरल नहीं हैं। इनको 
aaa से जो राख बचती है वह सड़कों को बनाने के 
लिए बहुत बढ़िया सिद्ध हुई दै। सीमेंट में मिलाकर 


यह राख मकान बनाने व फरश बनाने में प्रयोग की ' 


जाती है | 

«इस RI करकट को प्रोड्यूसर गैस बनाने में 
उपयोग करने का भी. प्रयत्न किया गया और कम ताप 
क्रम पर जलाने का भी |: अन्य प्रयोगों में मकान बनाने 
के हलके सामान भी हैं | पर इनमें से कोई बड़ी मात्रा में 
संतोष जनक सिद्ध नहीं हुए | 

R? (refuse) को प्रयोग करने के पहिले यह 
जान लेना magas है कि उसमें कौन कोन सी चीजें 
मौजूद हैं | अधिकतर जो अकार्वनिक पदार्थ इसमें पाये 


| जाते हैं वह हैं, टीन के ढुकड़े, ग्रन्य घातुओ्रों के टुकड़े, 


रसोई घर की राख, कांच, पत्थर व इंटों के टुकड़े और 
ऐसी प्रकार की अन्य वस्तुर्ये | कार्वतिक पदार्थ जो कूड़े में 
‘ear पाये जाते हैं, वह हैं--कम्बल, कागज, ह्या, 
पके हुये भोज्य पदार्थ तथा घरों और सड़कों का 


| Tk करकट | 


यदि यह सबः बीन कर श्रलग कर लिये जायं तो 
a किये जा सकते हैं। इस काम के लिए प्रायः 
Ae मजदूर wach जाती हैं। यह आवश्यक पदाथो को 
बीन लेती हैं जैसे टीन के बरतन; लोहे की कतरन, रबड़, 


क = जिंदा का 
गज, काँच, कम्बल श्रादि | इनके फिर उचित कार- . 


सागो पे 
ने में भेज दिया जाता है जहाँ यहा raw mat- 


eri > 
al की तरह प्रयाग किये जाते हैं। इस प्रकार 
काह भी भाग व्यथ नहीं जाता ॥ सन १६३६-३७ में ee 


E oy के हर एक शहर में यह कानून लागू कर दिया . 


1था कि हर एक gS को बीना जायगा | ऐसा करने 


| Va 3 
` इत सा सामान काम में लाया गयां जो व्यथः चला 
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गया होता | उदाहरण के लिए उस साल २८०,००० रन 
कम्बल Hel से निकाल कर इकट्ठा किया गया | 

जो कार्बनिक पदाथ अव उसमें शेष रह जाता हे 
उसमें नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटेशियम व कैलशियम 
रहता है। इनके यदि मिट्टी में मिला दिया जाय तो पौधों 
के खाद्य-पदाथ भी मिल जायेंगे ale काबनिक पदार्थ 
विघटत होकर aHa (humus) में बदल जाता है जा . 
मिट्टी का रंग रूप ठीक रखता है | gual रीति यह थी कि 
उसको जमीन में फैज्ञा देते ये र जोतने पर वह नीचे ऊपर 
मिट्टी में मिल जाता है | पर बाद में इसमें सुधार क्रिया 
गया | अमरीका में कूड़े को बन्द करके भाप से कई घंटे 
तक गरम किया गया, पातीं व चरबी का aad कर 
लिया गया और जो चीज बवी, उसके सुखा कर कुचल 
लिया गया। इस चीज के नकली खाद (artificial 
manure ) की तरह प्रयोग क्रिया गया। ताजा कूड़ा | 
बीमारी फैलाता था आरे सबसे अधिक प्रभाव उन पेड़ पोधों, 


` पर पड़ा जो लवण से बिगडते थे | पर कुछ समय पश्चात्‌ 


उसमें पानी के। सोखने की शक्ति भीश्रा गई | इस 
काम के लिए जा समय की आवश्यकता होती थी, वह 
बहुत लम्बा था | बहुत से तरीके निकाले गये जिससे यह 
afin की क्रिया शीघ्र हो जाय | वेकाण की रीति 
में तापक्रम बढ़ जाता है श्रोर ३८ दिन लगते हैं। कहीं 
कहीं २-३ माह भी लग जाते थे | एक जगह इसके 
नाली के पानी से मिलाकर पकाते हें | श्री सी० एन०: 
grag की विधि भो भारत के कई म्युनिसिपल बोड में 
प्रयाग की जाती है और इससे जा. खाद बनती है वृह 
उच्च श्रेणी की पाई गई हैं । ; शर 
Sfanza के “रायल बरो? में जि (बघि से काम लेते 
हैं, वह संक्षेप में यह है । Be के बड़े गड ढो में भर देते 
है ताकि उसमें धूल. का प्रवेश न हो सके | फिर मशीन 
द्वारा इसके टावर के छुत पर ले जाया जाता हे जहाँ. से 
यह अलग श्रलग कमरों में जाता है। यहां पर कागज, 
घातये, कॉँव, कम्बल आदि हाथ से बीन लिये जाते न | 
किर इसके कुचलने वाली मशीन पर ले जाते हैं और , 
बैक्टीरिया का लाइन (Culture) मिला दिया जाता है । 
फमेन्टेशन आरम्भ हो जाता जाता है, और १६ दिन तक 


ane 


चलता है । तापक्रम १७० से १७४ डिग्री तक हो जाता है। 
इस क्रिया में जा गेसें निकलती हैं, उनके चिमनी द्वारा 
|. चाहर निकालते हैं जिससे वह ईधन के काम भी श्रा 
सके | जो भाग शेष बचता हे, उसमें नाइंट्रोजन ०९७ 
से १:४२ प्रतिशत और नमी २०% रहती है। इस खाद की 
परीक्षा की गई श्रौर यह परिणाम निकला कि गावर की 
खाद्‌ से यह ASA R 

नालों का गन्दा पानी-बड़े बढ़े शहरों में इत 
पानी को सफाई के साथ निकालना और फेंकना होता 
हे । इस काम के लिए म्युनिसिपैलटियों के ऊपर व्यय का 
. ग्रधिक वाझ पड़ जाता है। छानबीन करने से मालूम 
हुआ कि किफायत के साथ इसं काम को किया जा 
सकता हे | 

इस पानी में मनुष्यों का पाखांना, शहरका गन्दा 
पानी, और कारखानों से निकला हुआ पानी मिला होता 
हे । मनुष्यों के पाखाने में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बनिक 
पदाथः होते है । इनके अतिरिक नाइट्रोजन, फासफेारस 
AC पोटेशियम भौ होते है) बहुत से बैक्टीरिका, फफू दी 
तथा अन्य कीटाणु भी इसमें होते हैं। इसलिए इन 
कीटाणुश्रों का भी उचित उपयोग करना चाहिए | 


आरम्भ में इस पानी के सीधा नदियों में ले जाकर 
डाल देते थे | इससे श्रपने श्राप उसकी सफाई हो जाती 
थी | कुछ भाग पानी में घुल कर श्राक्सीक्रत हो जाता था, 
कुछ पर कीटाणुओं की क्रिया होती थी और Ts उसमें 
से निकलती थीं श्रोर कुछ भाग बिना घुला हु्रा नीचे 
बैठ जाता था ।पर नदी थोड़ा ही गन्दा पानी इस प्रकार 
ग्रहण कर सकती हे, अधिक मिल जाने पर पानी 
. गादा हो जावेंगा। यह उस नदी को लम्बाई-चौंड़ाई और 
पानी के aera पर निर्भर है। बाद में एक सुधार gar 
जिसके कारण नदियों में फेंकने से पहले मैले (sludge) 
को निथार कर अलग कर लेते ये | 


पदार्थ ane में परिवर्तित हो जाता था 
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. पेट्रोल की जगह पर भी यह प्रयोग की जाति 
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जिसमें सखे मौसम में पानी साख रखने की शक्ति होती 
हे । मिट्टी के उपजाऊ बनाने में नाइट्रोजन, maha 
पेटिशियम का भी प्रभाव पड़ता था । मौसम का बड़ा 
प्रभाव पड़ता है । बहुत अधिक गन्दा पानी प्रयोग 
करना भी हानिकारक है और उसमे एक बीमारी हो 
जाती है जिसे मिट्टी की बीमारी (soil sickness) 
कहते हैं । जर्मनी में देखा गया कि प्रति २४७ एकड़ 
भूमि पर १०० मनुष्यों का गन्दा पानी वहाँ की रेतीली भूमि 
केलिये उचित है। तरकारियों के लिये यह ठीक नहीं पाया 
गया । जिन फसलों में एलबूमिन होता दै उनके लिये यह 
अधिक उपयोगी है और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। 
सुब्राम्ननियम की खोज से पता चला कि गन्न की खेती भौ 
ऐवा करने से ग्रच्छी होती हे। पर इस रीति का 
प्रयोग अधिक नहीं क्रिया जाता । कारण यह कि कुछ द्दी 
विशेष प्रकार की मिट्टियों पर इसका प्रभाव पड़ता ह í 
` नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में रहती दै ओर इसलिए उसका 
कुछ ही भाग वनश्पति के काम का है। इस विधि में बड़े 
कीमती नलों की आवश्यकता है और पम्प करने के 
लिये भी स्टेशन होने चाहिये । इन सबो में अधिक at 


खच होता है । af 
पहले बतलाई गई fafa को हम अस्वाभाविक रीति 


से azat दे सकते हैं। कडे प्रकार के बेक्टीरिया, 
aerobic तथा anaerobic जो कि गन्दे पानी k 
पाये जाते हैं उनका उपयोग करना चाहिये | 2९1001९ 
fermentation से काबनिक पदार्थं कार्बत 5! 
maage और पानी में बंदल जाते हैं । anaerobic 
fermentation से ६४प्रतिशत मीषेन ग्रौर काब हा 
grags बनते हैँ । इ8मे ७० प्रतिशत फीनोल होत p 
शेष ५१ में हाइडू जन, हाइड्रोजन TARE A ne 
मात्रा.मे ग्राकतीजन व नाइट्रोजन होते ह उ 
के पश्चात्‌ इस गैस को फ,मंटेशन कोठरियों अट 
करने में प्रयोग करते हैं । इसके अतिरिक्त और 


तया मोटर गाडियाँ भी इससे चलाई जा 


में पेट्रोल आवश्यकता का ४-४ प्रतिशत # 
से होता ar | 


DO आवा टग. NA त्ता र 


1 सकती है | 
Ae जर्मगी | 
[म इस गै 
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एनीरोब्रिक फमेंटेशन एरोबिक फमेंटेशन से 
सस्ता है । यदद बन्द कमरों में एक बिशेष तापक्रम पर 
किया जाता हे और उनमे गैसों को बाहर निकालने के 
लिये पाइप होते हैं । जो पदार्थ अन्त में प्राप्त होता 2, 
उसमें कार्वनिक पदार्थ बहुत होते हैं और उसकी 
महक व रंग अच्छा नहीं होता । इसको और अच्छा 
भी किया जा सकता है । दो प्रकार के तरीके प्रयोग 
किये जाते @—Trickle filters और air 
diffusion बाले टेक | दोनों में aa में जो पानी 
qaar है उसका रंग भी हलका होता है और गन्ध 
भी कम होती है। पहली रीति अधिक पसन्द की 
जाती है। इस पानी को क्लोरीनयुक्त करके सिंचाई के 
काम में लाते हैं। इसको नदर के पानी में नहीं मिलाना 
चाहिए | Aerobic फर्म टेशन विधि से जो कीचड़ 
पैदा होता है वह खाद के काम के लिये बहुत अच्छा 
समभा जाता हे । पानी इसमें ८५ प्रतिशत होता È | 


` बाजार में बेचने से पहले थोड़ा पानी निकाल दिया जाता 


'है श्रोर अब इसकी मात्रा ५० प्रतिशत होती है। इस 
प्रकार से गन्दे पानी को खेती के लिये उपयोग किया जाता 
है। उद्योग में इससे निकली हुई गैसें गरम करने के 
लिये प्रयोग की जाती है |. 

सब कावनिक पदार्थों को प्राकृतिक र॑ ति से विघटित 
किया जा सकता है यद्यपि पदार्थों की बनावट भिन्न भिन्न 


होती हे | कारखानों से निकले हुये रद्दी पानी को नालों . 


के गन्दे पानी से मिलाकर सड़ाया जा सकता है । इस 
प्रकार से चमड़े के कारलानों से, कपड़ों की मिलों से, 
sara से तथा श्रन्य कार्वनिक रासायनिक कारखानों 
से निकाला हुआ पानी नदी मे ले जाने से पढले प्रयोग 
किया जा सकता है। = 
उद्योग-धन्धों के अन्य व्यर्थ-पदाथों का उपयोग 
भारत में निम्न श्रेणी कोयले का खजाना बहुत काफी है। 
उर बह कोयले जिनमें राख की मात्रा २५०/, से कम होती 
मायः बेकार समझे जाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में उनकी 
रोख व्यर्थं चली जाती है | अधिक राख बाले कोयलों 
कै बहुत से नये-नये प्रयोग होने लगे है जैसे दबाव 
(Pressure) से कोयले के चूर को-जलाना, boiler 
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के लिये नये प्रकार की भट्टियां और धोने की रीतियाँ आदि। 
इन सर्बो "के लिए say जाने वाला कोयले का चूरा 
प्रयोग कर लिया जाता है । तमाम कोयले की धूल गड ढों 
के ऊपर एकत्रित हो जाती है जो कि वर्षा के पानी से 
नीची जगहों में बह जाता है। यदि ze पानी को 
तालाब में भर द रौर साफ पानो. ऊपर से निथार लें तो ` 
इस हानि को बचा सकते हैं। कोयले के कणं नीचे बैठ 
जायेंगे ओर ऊपर का पानी सोतों में ले जाया जा सकता 
हे । कोयला धोने की जगहों पर जो कीचड़ एकत्रित हो `. 
जाया करता है, वह मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक होता 
है ale पे़-रौधों की बहुत सी बीमारियों को दूर करने के 
काम भ्राता है | 


कोयले की राख बड़ी मात्रा में व्यथ चली जाती 
है | जो मुख्य पदाथ उसमें होते है, वह हैं-सिलिका, 
एलुमिन और फेरिक य्राक्साइड। इनकी मात्रा ८० से 
६० प्रतिशत होती है। इनके श्रतिरिक्त चूना, मैगनीशिंया, 
मैंगनीज के ्रक्साइड तथा कुछ एलकली WIT ७-१५% 
तक होते हैं । शेष २:२% में बहुत से तत्व हैं, जैसे 
ुष्प्राप्य धातुएँ--बेरी लियम, जिरेनियम, गैलि यम, 
जरकोनियम आदि | 
ट्रे स-घादुएँ ( Trace. metals )-निकिल, 
कोबाल्ट; वैनेडियम,. मालिब्डिनम आदि |, 
| बहुमूल्य धातुए--प्रो ना, चाँदी, प्लैटिनम ्दि। 


आरम्भ में मिट्टी द्वारा ये बनस्पति में प्रवेश हुये । 
जब विघटित होकर कोयला बना तो इनकी मात्रा बढ़ 
गई | जब कोयला जलाया गया तो इनकी मात्रा राख में 
रौर भी बढ़ गई | यह देखा गया दै कि 'गैरो हिल? 
के कोयले की राख में जिरेनियम ७-१५ है। इसलिए 


भारतवर्ष में जिरेनियम निकालने के लिए यह एकं | 


अच्छा द्वारा है। पर wat यह पता नहीं कि व्यय की | 
दृष्टि से इसमें लाभ होगा या नहीं । प्रत्येक वस्तु जो इस | 
क्रिया में बने या बचे, उसका उपयोग ait आवश्यक . 
है। लोहा कें अक्स] इड को चुग्बक द्वारा अलग किया | 
जा सकता है और बचे हुए पदार्थों को चूना मिला कर । 
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। सीमेंट में बदल लिया जाय | 

' कोयले के जल ने से जो wea क्रिया फल (by pro- 
' 0108) निकलते हैं, उनके गुण तथा उपयोग हर एक 
को विदित हैं । कोयले से synthetic oil भी 
बनाया जाता है जो बढ़ा महत्वपूर्ण है । 


घातु-शोधन की व्यथ वस्तुए 
आजकल जिन Gast में धातु कम मात्रा में हाती है 
१को भी प्रयोग किया जाता दै ्रौर जो धूल बचती 
' हे उसमें तथा चिमनी के धुये में से भी कई श्रावश्यक 
(gaa निकाल ली जाती हैं | इत सम्बन्ध में २ नई 
 रोीतियाँ धातुश्रों को स्वच्छ wae में निकालने के 
लिए काम में लाई जाती हैं--(1) gaa व dua fafa 
_ (sink and float process)) (ii) तैराव विधि 
(floatation process) | विशेषकर बाद वाली 
ति कई स्थानों पर सफलता पूवक प्रयोग की जा रद्दी 
हे | मेरलजी के पुराने तरीकों में at अनेक उन्नतियां की 
गई हैं। यूरोप में बहुत सी खाने जिनसे यह विश्वास 
किया जाता था कि कोई घातु निकालना सम्भव नहीं है, 
ma नये तरीकों से सफलता के .साय काम में लाई जा 
रही हैं | जो सामान बच रहता था, उसको पहले फेक 
८ दिया जाता थापर ग्रव उन्हीं से कई बहुमूल्य धातुये' 
निकाली जातीं है । उदाहरणाथ sed की ore को 
लीजिये। इसमें पाइराइटीज तथा बाक्साइट रहता है | 
इनको a भट्टियों (blast furnace) में गलाया 
जाता है | धु की धूल से जस्ता और निकाला जाता है 
तथा बाक्साइट वाली ores से जो धूल बचती है वह 
सीमेंट की ae प्रयोग करं ली जाती है । “लाल कीचड़? 
बाक्साइट को बायर विधि से साफ करने में पैदा होता हे 
श्र एलूमितियम फैक्टरियों में एकत्रित हो जाता हे | 
रत में इस कीचड़ में एक धातु ट्टिनियम धिक होती 
| कई लोगों ने इसकी परीक्षा की है | 


| धातु की धूल-(3188) लोहे श्रौर बिना लोहे. 
॥ घातुओं को साफ करने में यह बड़ी मात्रा में 
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जिसे slag wool कहते हैं। यह पदार्थ “है air 
conditioniong, refrigeration तथा Heg 
कार्यों में प्रयोग होता है । जिस धूल में फासफोरस होता 
है, वह मिट्टी में मिलने पर पौधों के लिए लाभप्रद होतो 
है | इसके अतिरिक्त सड़क कूटने में, कंक्रीट बनाने 
आदि में भी प्रयोग की जाती है । श्रमेरिका में ४०% धूल 
इस प्रकार काम में लाई जाती है। शेष त्री या तो गडढो 
में भर देते हैं या समुद्र में फिकवा देते हैं । 

बिना ज्ञोहे के उद्योग-कारखानों में धूल निकलती 
2, वह भी इसी प्रकार प्रयोग की जाती है। मध्य काल की 


इस धूल के जो ढेर लगे हैं, उनमें कई धातुये पाई . 


गई हैं। सीसा जस्ता वाली धूलो से यह धाठुये' भाप 

बना कर निकाल लो जाती है | 

` कागज के कारखानों के ब्यर्थ पदार्थ 
जो कच्चा बाना लुगदी तथा कागज़ बनाने के 

लिए प्रयोग होता है, उसमें ५०% सेलूलोज पदाथ 

ऐसा होता है जिसको प्राप्त किया ar सकता है । शेष में 


 लिग्निन, कात्रो हाइड़ोट तथा अन्य कार्बनिक पदाथ 


होते हैं जो कागज़ बनाते समय निकाल दिये जाते 
इसके अतिरिक्त बहुत मा कीमती रेशे वाला पदाथ पानी 
के साथ.बह जाता हे | यह सब नदियों में डाल दिया 
जाता हे जिससे बहुत श्रशुद्धता होती है । यूरोप तथ 
अमेरिका में इसके विषय में खोज की जा रंही है पर श्रभी 
तक कोई Det विधि नहीं निकली है जिससे सरलता कें 
साथ इसका प्रयोग किया जा सके | 

aas बिधि विशेष महत्व की है । इसमे व्यथ 
सल्फाइट रस को qa से श्रॉशिक रूप में श्रवचपित 
(fractionally precipitate) करते हैं | तीन 

q मिलते है 

(ग्र) इसमें कैलशियम सलफ़ाइट मिला 

जिससे गन्धक प्राप्त होता है । 


(ब) इस अंश मे लिग्नोसल्फयूरिक एसिड काचा 


लवण होता है | यह सोडियम तथा मैग्नीशियम लवण के 
रूप में चमड़े के कमाने (tanning) में तथा पात 


को खारे से मीठा करने में प्रयोग होता है | a ह| 


ˆ (स) यह अंश पानी में ag जाता दै 


होता है. | 


= ७० | 


कांबो हाइडू ट होते हैं | 
हाल ही में इथाइल AAL भोजन संरक्षण के 
लिए बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है। 
व्यय जाने वाला सल्फ़ाइट घोल (liquor) 
खमीर द्वारा शराब में परिबतित कर लिया जाता है | 
'जमैनी में चू कि शराव महंगी मिलती है, इससे यह शराब 
श्रच्छा काम देती है। खाने वाला yeast भी इसमें 
'उगाया जा सकता है! 
कहीं कहीं यह मैग्नीशियम बाई सल्फाइट पकाने के 
काम में प्रयोग किया जाता है | इसको इतना गाढ़ा कर 
लेते हैं कि ४५% ठोस पदाथः उसमें हो जाये। अब 
इसको पानी उबालने की भट्टियों में प्रयोग करते हैं और 
मैग्नीशियम श्राक्साइड को पुनः प्राप्त कर लिया 
जाता है | केलशियम बाई सस्फ्राइट के लिए यह 
ठीक नहीं पाया. जाता | 
यह बात विदित है कि कागज की मशीनों में पानी के 
साथ बहुत से रेशे वाला काम का प॒दाथ बह जाता है । इस 
बहे हुये पानी को श्वेत जल (white water ) 
कहते हैं। बहुत से तरीके जिनको सववचत (save 
alls) कहते हैं, निकाले गये हैं जिनसे यह सब पदाथः 
काम में लाये जाते हैं | कुछ विधियां ये हैं- (ग्र) महीन 
छन्नी से छानना (ब) कपड़े से gaat ब (स) गाद 
(Sediment) पैदा करना | सब से मुख्य श्रनुसन्धान 
जितके द्वारा कोई पदार्थ sya नहीं जाता, वह है बंद विधि 
(close System) | इसके द्वारा पानी से रेशों को 
अलग करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं । इस नई विधि से 
| 'शों की कुल हानि केवल १ ही होती है । 
जंगलों के व्यथं पदाथ 
* कई सालों से इसके ऊपर भी श्रन्वेषण हो रहे हैं। 
Al किस्म की लकड़ी, लकड़ी का बुरादा, WH का रस 
| निकला हुआ भाग, तथा श्रन्य रेशेत्राले पदार्थों के प्रयोग 
` निकालना अति आवश्यक है। लकड़ी. के aay से 
| a = पदार्थों का थोड़ा ही उपयोग होता है। 
ES a Taaa कोयले a producer - gas 
e. षी मोटर गाड़ियां चलाने के लिए पेट्रोल की 
> ९ बहुतायत से प्रयोग, की जाती थीं । २०५ किलोग्राम 


Digitized क resing eieae a aay ee angotri 


देंगी या जल को | दोनीं ही हम दैतिक जीवन में प्रयोग 
. करते हैं और इस प्रकार दूषित हो जाने से बीमारी फैलने 


'लेना चाहिए | 


'भापे तथा छोटे छोटे कणों द्वारा होता है जो इव 
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रद्दी लकड़ी से अन्त में लगभग १ लिटर पेट्रोल के बरा- 
बर गेत बनती है। पर लड़ाई के बाद पेट्रोल मिलने 
लगा और इसकी कोई आवश्यकता न रही । कई देशों 
में तो लकड़ी के व्यर्था पदार्थों को जल से क्रिया करके 
शक्कर व जानवरों का चारा बना लेते हैं इस शक्कर को. 
पावर ऐलाकोहल (power alcohol) बनाने के 
काम भी लाया जा सकता है | ईस्ट भी इस पर उगाया 
जाता है | ईस्ट में प्रोटीन व विटामिन, दोनो पाये जाते हैं, 
इससे इस शङ्कर पर इस्ट ( खमीर ) का उगाना बहुत 
लाभ दायक है । i 

नीची श्रेणी वाले सेलूनोज़ (cellulose) 
पदाय' दफती ( fibre board ) बनाने के काम भी - 
आते हैं। यह बोर्ड सिकुड़ता नहीँ, जल व श्रग्निसिद्ध 
(waterproof व fireproof) किया जा सकता है 
श्रौर कई कामों में प्रयोग किया जा सकता है। इन ' 
fibrous पदायो को सीमेंट में मिला कर घर 
बनाने में भी इस्तेमाल किया गया हे | बाजार में हर 
एक नाप के बने बनाये टुकड़े मिलते हैं जो guar के बने 
रहते हैं | यह भारी दबाव को सह सकते हैं, इनमें पानी 
नहीं घुसने पाता; श्रारी से काटा जा सकता है और 
इनमें सरलता से कीले' भी गाड़ी जा सकती हैं | 

कारखानों से निकले व्यथं पदाथ 

ऊपर जितना उल्लेख किया गया.है, उसके अतिरिक्तः 
कई उदाहरण ओर .दिये जा सकते हैं कि व्यथ चीज़ों को 
कैसे काम में लाय जाय | उनको यदि हम विना प्रयोग 
किये हुये ही फेक दें तो या तो वे वायु को दूषित कर 


का भय रहता है | दूसरी वात यह है कि उनके द्वारा 
हम धन उपांजेन कर सकते हैं जिसको न्य उपयुक्त कार्यों - 
में ब्यय किया जा सकता है। इसलिए व्यय  पदाधों 
को फेंकने से पूव इन बातों पर भी विचार कर . 


K ).वायु का दूषित हो ना--यह तरह तरह को at, ie 


बिखरे रहते हैं। इनमें से कुछ विषेले होते हैं, कुड 


5 


खराब महक वाले होते हैं ओर कुछ जीवन तथा माल 
को हानि पहुँचाते है । एक सीमांत मान होता है जिससे 
अधिक यदि गैते वायु में मिल जायं तो वह खतरनाक 
होता है | श्रधिक्रतर ae गैसें एथ्वी की सतह पर a 
` रहती हैं। यदि इनको चिम्रनी द्वारा ऊपर ले जाकर 
छोड़ा जाय तो कुछ इद तक इध AGGI होने को 
बचाया जा सकता है | विलायत ( ए. £. ) में यह 
पता लगाया गया दै कि यदि चिमनी की ऊ चाई आस 
पाल के मकानों से ढाई गुनी हो तो उनसे निकला हुश्रा 
gat नीचे पहुँच कर एश्वी की वायु को दूषित नहीं कर 
सकता और वह हम लोगों को कोई हानि नहीं पहुँचाता । 
| मौसमो का पहिले से पता लगाना (Meteorology) 
भी इसमें सहायक हो सकती है | 
|| गैसें-- सब से ग्रधिक हानि सल्फर डाई आक्साइड से 
होती है । नमी की उपस्थिति में यह बरतनों को खा जाता 
है | साउ लेने में यदि अन्दर चली जाय तो खाँसी आती 
है । वनस्पति वर्ग के लिये भी हानिकारक हे.) यह उन 
algal को जलाने से पैदा होती हे जिनमें गन्धक होता 
है । पर भारत के कुछ जगहों (जैसे atara) के कोयलों 
को छोड़कर यहाँ के कोयले में गन्धक नहीं रहता | इनको 
À किस प्रकार वायु से निकाल कर प्रयोग किया जाय, 
* , हसका उल्लेख पहले किया जा चुका है | 
a हाइड्रोजन सल्फाइड को उसकी बिशेष गन्ध से ही 
पहिचाना जा सकता हे | यह जानवरों के लिए विषैली है। 
कावनडाई सल्फाइड, मरकेप्टन (Mercaptans) aià 
` भीविधेले हैं। इनको aa की बिधि (scrubbing) 
द्वारा निकाला जा सकता है| यदि कम मात्रा में हों तो 
जलाकर सलफर डाई ्राकधाइड बनालिया जाता है। 
कार्बन मोनोक्साइड भी इसी प्रकार की हानि पहुँचाने 
वाली ta है । क्लोरीन sa] तेजाब के धुर भी घोने से 
` अलग किये जा सकते हैं। 
o भाष--पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन में, उड़ने बाले 
घोलक से निकालने में तथा AA इस प्रकार की क्रियाओं 


है। इसमें आग लगने का तथा विस्फोट बा भय 
देर तक qua भी हानिकारक है | जहाँ से 
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लीक होता हो उसको रोकना चाहिये, = ह्वा 
निकलने के लिए. खिड़कियाँ दोनी चाहिये तथा धोने, | 
(scrubbing) Me अपशोषण (adsorption) f 
क्रियाश्रों को प्रयोग करना RÀ | यदि यह सबन 
किया जा सके तो उस भाप को जला देना चाहिए। | 
gait और धूल--इन कारणों से पैदा होते हैं:-- > 
(१) ताकत (power) पैदा करने वाली मशीने जिनमें. | ६ 
कोयला प्रयोग होता है भ्रौर उसकी धूल व राख 
जड़ जाती है | 
(२) धातुश्रो को गलाने के समय उनके महीन कर धुरे 
में मिल जाते है 
(३) सीमेंट फैक्टरियों में gat निकलता है | 
तथा(४) गाड़ियों के सड़क पर चलने से धूल Sz 
करती हे | ँ 
बड़े शहरों में तो ag श्रघिक् होता है और इससे 
बराबर परेशानी रहती है | फेफड़ों में धूल घुसने से बड़ी 
भयानक बीमारियों हो जाती हैं जिनका उपाय सरल 
नहीं है | 
निम्नलिखित उपाय इसके लिए हैं-- 
(ग्र) बिजली द्वारा अवक्षेषित करना 
(ब) tat को घोना 
(स) सेन््री फ़्यूगल(89116711प8 81) DEGAU 
(€) कपड़े से छानना | 
पहली विधि सबसे संतोष जनक है | पर यह | 
भी हे जिएके कारण छोटी फैक्टरियों में लागू नहीं के 
जा सकती | बेकार सल्फाइट घोल को यदि गाढा a 
लिया जाय और पानी में घोल कर सड़कों पर fae" | 
जाय तो धूल कम उड़ती है! 
ट को समस्या श्रधिक कठिन है | सब से n | 
उपाय.यह दै क्रि घर में जलाने वाले कोक को be 
उचित रीति से जलाया जाय | इसके ग्रतिरिक्त जला 
नये तरीके और ऊँची चिमनियों के प्रयोग: 
afit के द्वारा हानि को रोका जा सकता ‘ | 
. (२) पानो का दूषित होना--नदियो ब po 
लाभ भी पहुँचा सकते हैं और हानि भी | T a 
निर्भर दै कि हम इसका कैसा, उपयोग करते ET | 


कीमती | 


होते की | 


>>» 
SA 
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स्थानों का तथा घरों का पानी स्वच्छ रहना चाहिए | 
नदियों के पानी में भी ses चलते हैं, जीबधारी रहते हैं; 
इससे उसका भी स्वच्छु रहना अति आवश्यक है| जो 
पदाथ जल के प्राव: दूषित करते हैं वे हैं, काब निक 
(organic) पदार्थ, मिले हुए कण, ara, चार 
तथा लवण | काब निक पदाथ सब से अधिक हानि 


करते हैं क्योकि ये जल से श्राक्सीजन सोख लेते हैं जिससे . 


उसकी मात्रा कम हो जाती है। जब श्राक्सीजन की मात्रा 
४० भाग प्रति करोड़ से कम हो जाती हे तो वह पीने योग्य 
नहीं रहता ओर जब वह २० भाग प्रति करोड़ से भी 
कम हो जाती है तो जल में रहने वाले जीवों का दम 
घुटने लगता है। आक्सीजन कम हो जाने के कारण पानी 
की गन्ध, स्वाद व रंग में भी श्रन्तर ग्रा जाता है | 
जीवधारियों की ्राक्सीजन ्रावश्यकताश्रों (Bioche- 
mical oxygen demand) ( B.. O. D.) के 
द्वारा हम यह मालूम कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में 
जल दूषित हुश्रा हे। ` 

पानी में लटके हुए कण नीचे सतह में बैठ जाते हैं 
और वहाँ (anaerobic fermentation) होता 
है।यह पदाथ' पानी की ऊपरी सतह पर आ जाते 
हैं और गैस पानी से ऊपर निकलती दोख पड़ती है, 
Segal के द्वारा aal पर यहे कई प्रकार से हानि 
पहुंचाते हैं ऐसी aaar में सब से श्रच्छी रीति रासाय- 
निक aaqa है। श्रम्लीय जल धातुओं आदि 


को खा जाता है और इसलिए उस जल पर चलने वाले | 


West के लिए यह खतरनाक है। श्रम्ल बैक्टीरिया की 
पाहू भी कम हो जाती है। हम देख चुके हैं कि यह 


वैक्टीरिया नदियों में स्वशोधन काय्यं (self puri- . 


fication process) के लिए बड़े लाभदयाक 
होते है । इसलिए अम्ल को उपस्थिति से हमें यह दूसरी 
शनि होती है । चार ब लबण से रंग व स्वाद बिगड़ 


| जपा हे श्रौर बड़े पौधों के जीवन के लिए ये wae. 
RE) फीनोल भी fader होता हैं | जब पौने के 


गोनी को क्लोरीनेट करते समय यह क्लोरोफ्रीनोल 


S lorophenol) के रूप में बदल जाता है तो और 


विषेला हो जाता है। 
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पर पानी में सब से अधिक गन्दगी भी = है, 
वह गन्दे नालों व कारखानों से बहे हुये पानी के 
कारण होती हे | डिस्टिलरियों मे डित्टिलेशन के पश्चात 
बचा हुआ साम!न व कागज़, साबुन, चमड़े रसायन 
आदि के कारखाने से बचे हुए पदार्थ में अधिकतर 
काबनिक पदार्थं ब कणु होते हैं। कोयले की खानों, 
लोहे ब पेट्रोलियम के कारखानों से - बहुत से लवण व 
अम्ल निकलते हैं। प्रत्येक उद्योगशाला से निकला व 
बचा हुआ सामान अन्य उद्योगशालाग्रों के सामान से 
भिन्न होता है | किसी में कोई पदाथ अधिक होता है 
आर किसी में कोई। रसायनशाख् व रसायन-इंजिनि- 
ag इन पदार्थों को प्रयोग करते में काफ़ी सहायक 
हो सकते हैं | "Pp 

इनको बचाने के उपाय--किसी नदी या सोते की 
स्व शोधन (self-purification) करने की शक्ति 
पानी के बहाब पर निभर होती हे जो.हर मोसम में. 


. बदलती हे | कारखानों से निकला gar कितना पदाथ 


उसमें गिरता है इसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है । 
एक सरल व सस्ता उपाय यह है कि उन पदार्थों को 
पतला कर के गन्दे नालों के पानी में मिला दिया जाय 
ग्रौर कीटाणुश्रों की क्रिया उत पर की जाय | 

इसके अतिरिक्त रसायनिक व भौतिक रीतियाँ भी 
हैं जैसे उस कारखाने से निकले हुए मिश्रित पानी को 
गुणों के अनुसार प्रथक-प्रथक भागों में बांटना, PH 
का उचित रखना नियारना, वायु-प्रबाह, क्लोरीनयुक्त 
तथा ग्रवक्षापण करना श्रोर छानना | श्रम्ल व क्षार की 
मात्रा उचित रखने के लिए चूना व गन्धक का तेजाव 
काम में लाया जाता है ; ; 

इन उपायों में बराबर सुधार.होता जाता हे | धोने 


के स्थान पर शोषरों (adsorbents) जैसे क्रिया शील- ' 


कार्बन (activated carbon) का प्रयोग करते È | 
पानी को खारे से मीठा बनाने के लिए ग्रायन परित्तन 


(on exchange) विधि श्रब अधिक कामं में लाई | 
जाती हैं। एम्बरलाइट रेजीन (Amberlite resins) | 
भी पानी के साफ करने में व कारखाने कें पानी से 
alga निकालने के लिए प्रयोग किये जाते हे | अन्य _ 
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रीतियो का भी उल्लेख पहले किया जा झुका है जो 
इस प्रकार से व्यर्थ जाने वाली वस्त॒श्रो के उपयोग म॑ 
, लाने में सहायता देतेहै। सब से संतोषजनक उपाय 
| तो यह है कि जद्टों से यह व्यर्थ पदार्थ निकलते हों, 
' वहीं पर उन्हे रोक कर किती न किसी चीज़ में प्रयोग 

कर लिया जाय | 
ga राष्ट्रीय काय्येक्रम! की आवश्यकता 
n देश में औद्योगीकरण होने जा रहा है।इस समय यई 
देखने की श्रावश्यकता हे कि देश की दशा कैसी है व 
दूसरी ओर इन उद्योग aul को बढ़ाने में क्या क्‍या 
हानियाँ होने की संभावना है| तभी हम इन सब का 
उपाय सोचने मे समर्थ हो सकते हैं। गन्धक की कमी हमारे 
देश में adaa है, रसायनिक पदार्थ यहाँ पर्या मात्रा 
भें नहीं बनते इसलिए बाहर से मॅगाये जाते दै। कारखानों 
के व्यर्थ पदार्थ से हमें खाद (fertilizers) मिल 
सकती हे जिसकी इस समय भोजन पैदावार की वृद्धिकरने 
के लिए परम आवश्यकता है | मकान बनाने कें लिए. 
gata भी कुछ हमें इन व्यर्थ पदार्थों से मिल सकते 
. हैं| इंधन का काम भी इनसे निकाला जा सकता है। 
पर यह सब करने के बजाय हम लोग प्रति दिन जल व 
वायु की दूषित करते हैं और इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर 
बड़ा गहरा पडता है । यह हम सब करना चाहते हैं पर 
सब से बड़ी कठिनाई हम लोगों के सम्मुख ag है कि 
हम यह नहीं जानते कि इसको कैसे क्रिया जाय | 
पश्चिमी देशों की. श्रोर ध्यान देने से हमें कुछ ग्राशा 

_ मिल सकती है। y 

age श्रावश्यक्र है कि इन सब क्रिश्नायों का शान 

` हो। इस समय हुम कितना ay पदाथ एक साथ व 
wan अलग निकालते हैं, इस बाबत एकदम श्नमि 

| एक बिशेषज्ञ कमेटी बननी चाहिए जिसका काम 
हृ खोज करे कि जो दशा देश की इस समय है 
fea किन तरीकों को काम में लारा जाय 
aaga सफल हो सके । भिन्न-भिन्न सोतों 


i 


र 
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व नदियों की स्व-शोधन (self purification) की . 
शक्ति (capacity) भिन्न भिन्न मौसमों पर मालूम करनी 
चाहिए | पानी ब हवा को अलग अलग स्थानों से इकट्ठा 
करके उसकी परीक्षा करनी चाहिए और ज्ञात करना 
चाहिए कि कौन कौन पदाथ उसमें अविक मात्रा में मिले 
हैं जिनके कारण वह दूषित हो गये हैं इस कारण एक 
ऐसी समिति की परम आवश्यकता है जो इन सब बातों 
की छानबीन करे और उसकी रिपोर्ट पर विश्वास किया 
जाय । यूरोप और अमरीका में कई ऐसी कमेटी और 
कमीशन है जिनका यही काम है कि इन बातों की छान- 
बीन कर के रिपोट दें । 

दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की 
ate से एक अधिकारी हो जिसका काम हो व्यथं पदार्थों 
के उपयोग करने का प्रचार करना | यह काम सरकार का 
ही है | प्रजा की भलाई व स्वास्थ्य का देख रेख करना 
उसी के हाथ में है | केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार 
म्युनिसिपैलटी, उद्योग-शालाये' यहद सव मिल कर एक 
प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे सबों के सहयोग से काम 
होसके। इसमे वैज्ञानिकों, कारीगरों, राज्य कर्मचारियों रौर 
पूँजीपतियों सब्र के एक होकर चलते की आवश्यकता, 
हे । क्या सरकार से यह आशा की जाय कि वह ई 
काम को अपने हाथों लेगी १ saa क्या यह उचित 
होगा कि एक भिन्न संस्था खोली जाय ! इस संस्था का 
क्या रूप होना चाहिए व इसके क्या क्या काम होंगे, यह 
सब निश्चित करना पड़ेगा । l 

इन wal से यह प्रतीत होता है कि हमे एक नेश 
कमेटी बनानी होगी जो इंगलैंड की रायल कमीशन ओर 
andar ues dada कमेटी (Nation? 
resources committee) की माँति होगी | ई 
कमेटी का बनाना ata के लिए स्थगित न कर ९ 
चाहिए | समाज के प्रति हमारा एक कर्तव्य है 
समय के लिए हम इसको टाल सकते हैं पर उतर नो 
हानि होगी उससे हम कभी नहीं बच सकते । 
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गत मात मुझे अनामी भाषा की बड़ी सुन्दर वैज्ञानिक 
शब्दावली की एक प्रति भेट रूप में प्राप्त हुई हे । इसे मेरे 
मित्र श्री हो श्रांग Bara हान ने बनाया है | यह प्रति 
arma से ६ दिसम्बर १६४८ को मेरे नाम भेजी गई 
थी और मुझ तक पहुँचने में इसे पूरा एक वषं और 
एक मास लगा | इस पुस्तक का नाम “दान्हतु AAT 
ale” है। इसमें aaa ( गणित ), ली (भौतिकी ), 
होश्रा ( रसायन ), को ( यान्त्रिको ) ate थिएन वान 
(ज्योतिष ) की वैज्ञानिक शब्दावली दी गई हे । इसे 
wana: के प्रसिद्ध प्रकाशक “ face बाञ्रों ? ने 
` प्रका शत क्रिया है | 


टोकिज्ञ और कम्बोज तथा gala ओर लाञ्रोस के 
उपनिवेशं ara हैं.। भारत चीन की पूव तटीय भेखला 

ग्रनाम?? *नाम से प्रसिद्ध है जितकी लंबाई ७॥ सो- 
८०० मील है AC PATA ५१००० बगंमील_। १६३२ 
में इसकी जनसंख्या पचास लाख थी जिसमें १० लाख 
इसाई थे जो बिगत दो शतियों में प्राचीन बौदूध धर्म से 
ईसाई बना लिए गए थे । शेष बौद्ध हैं | यहाँ.शिच्षा 
फेच ग्रोरफ़े च--अनामी दोनों प्रकार की होती है ओर 
पर्याप्त उन्नत है | १६१७ में जन-शिक्षा-संहिता में यह 
भी नियम बनाया गया कि प्रारंभिक पाठशालाग्रों में फ्रेंच 
की शिक्षा अनिवाय की जाय। कुछ ्रमन्तोष के. कारण 


[AAD i} DS) OS 


dN 


व्याख्या १८ सितंग्वर १६२४ के परिशिष्ट में की गई हे । 


| आनुष्ठानिक ate सेद्धान्तिक शिक्षा देने वाली यह एक 

tet उच्च पाठशाला. मात्र हे । १६ वीं शती के 
त के समान इसका उद्देश्य भी फातीसी शासकों 
e लिए श्रनामी सद्दायक्र श्रौर वकील, व्यापारी, 


| नामी भाषा की वैज्ञानिक शब्दावली 


( ले०—डा० रघुवीर ) 


फ्रांतीसी भारत-चीन की भौगोलिक परिधि में ग्रनाम, . 


(९२४ में इस नियम के कुळ अपबाद माते गए जिनकी: 


भारत चीन का विश्वविद्यालय हानोई में है । वास्तव में. 
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तथा निर्माषियों में काम करने वाले व्याक्ति प्रस्तुत 
करना था । 

अनाम का इतिहास ईसा से ३०० वष' पूव Aka 
होता है जब कि चीनियो ने इस देश पर आक्रमण किया 
था ओर श्रपने प्रभूत की स्थापना की थी। यह प्रभुत्व 
ईसीकी दसवीं शती तक रहा | ६६८ ई० में tara बोलान्द 
ने सफलतापूवक चीतियों को निकाल बाहर किया श्रौर 
दिन्ह नामक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की | उस समय 
तक अनाम के अ धक्रांश भाग पर चारों ने अधिकार कर 
लिया था | इनपर fig सम्यता का प्रभाव था। १४०७३२ 
के लगभग अनाम पर पुनः 'चीनियों का अधिकार हो 
गया और वह १४२८ तक रहा । १८ वीं शती के AT ' 
में अनाम की राजनीति पर फ्रोंतीसी प्रभाव पड़ने लगा। 
१७८७ $o में mia के राजा १६वें लुई के साथ RAT- 
लॉग ने एक संधि की जिसके श्रनुप्तार सहायता के वचन 
के लिए उसने अपने तोरीन और पुलोकोंदोर नामक दो 
प्रान्त फ्रास को दे दिए | इस सन्धि से ही भारत-चीन 
पर फ्रांसीती प्रभाव का आरम्भ होता हे । 

ग्राजकत्त समाचार-पत्रों में बीतनाम को चर्चा 
बहुत हो रही है । हमारे देश कें विदृवत्समाज को बीत- 
नामियो के विषय में यह जानना रुचिकर होगा किं ये 
लोग किस प्रकार श्रपनी स्वतंत्रता के लिए संघष कर रहें 
है और अपने भावों को प्रकट करने के लिए कित प्रकार 
वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण की समस्या को सुलभा 
रहे हे) श्रनामियों की यह शब्दावली फ्रांठीसी भाषा से | 
श्रनामी भाषा में बनाई गई है | 'विषय-प्रवेश मेँ विद्वान | 
लेखक ने श्रपनी मानसिक एष्ठ-भूमि का बड़े स्पष्ट sal 
में दिग्दर्शन करा या है। अनामी भाषा चीनी परि र. 


की है | पास-पड़ोत की भाषाओं की तुलना में इस भ 
का साहित्य पर्याप्त ग्रच्छा है । अ 


` 


EES 


| | श्री० हान ने अनामी शब्दावली का निर्माण करने 
| के लिए तीन विकल्प रखे हैँ: ' | 
(१) फ्रेंच शब्दों का श्रनामी रूप में उच्चारण 
| | (२) चीनी कोश से शब्द लेकर उनका श्रनामी रूप 
i मे उच्चारण 
(३) पश्चिमी शब्द के ग्रन्तगंत विचार को व्यक्त 
करने के लिए श्रनामी भाषा के श्रसमस्त श्रौर 
समस्त शब्द अथवा शब्द माला का निर्माण 
शब्द-निर्माता की दृष्टि से श्री हान पढ़ ते विकल्प को 
सबसे सरल मानते हैं। किन्तु वे कहते हैं कि यूरोपीय 
शब्द दुर्भाग्यवश बहुत लम्बे होते हैं और उनका 
` उच्चारण ग्रनामी भाषा के श्रनुरूप बनाना कठिन है | 
अनामी लोग उनकी ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर 
सकते Ak उनके कानों के लिए वे अग्राह्म हैं | यूरोपीय 


AAN अनामी saat अनामी 
पाइरो होना डाई. हाइ 
मेटा $ बिएन मोनोपर दोंगिश्रा 
्रायो fre fede हाइगिना 
) मेशे fisar तरक गिग्रा > 
' मोनो दोन हाइपो नोन 
ह f यूरोपीय मार्सों के सब नामों का श्रनुवाद किया गया है) जनवरी के लिए. थांग गिएंग दु्रोंग-लिच 
= RI ; 
हि: WN 4 i 
eh अरजी } अनामी Sasi Talat 
as ait मुश्रोई दुश्नोंग-लिच डिसेम्बर थांग चाप दुओंग-लिच 
|| aim थांग मोत दुः्रोंग-लि च सेप्टेम्बर थांग बाय Gallas 


oad, 

लाम चो चोंग धेय 
anè 
a खुऐेच दाइ. 
¬ ग्रॉगन्हिगिग्रोत | 


ह स्पष्ट है कि Baral लोग इन शब्दों को यूरोपीय शब्दों से सरल समते है 
यंत्रों के लिए, चाहे वे दैनिक कार्य के लिए हों चादे विशेषज्ञो के काम ara हों, अनामियों के पास उनके 


“geal की श्रविच्छुन्न saat तो उनके लिए S. 


निराशाजनक ही. होती है | | 
श्री हान का झुकाव, इसलिर, दूसरे विकल्प की श्रोर । 
अधिक हे क्योकि उसमें उनको यह लाभ है कि 


वे शब्द wart भाषा के अन्य शब्दों में घुलमिल जाते ; 
हैं। अनामी भाषा में पहले ही aga चोनी शब्द | 
विद्यमाने हैं श्री हान को इसमें केवल एक ग्राक्षेप है ; 


कि, चीनी शब्दों का प्रयोग सब प्रान्तों में समान नहीं | 

श्री हान को तीसरा विकल्प अ्नामी शब्दों का निर्माण 
अत्याधिक स्वाभाविक लगता है | किन्तु उनका कहना है 
कि यह विकल्प प्रत्येक शब्द के लिए प्रयुक्त नहीं 
हो सकता | 

उनके प्रस्ताविक कुछ शब्द यहाँ उदाहरण रूप में 
देना मुझे उचित प्रतीत होता है | रासायनिक कतिपय 
उपसगो के लिए उनका श्रनुवाद इस प्रकार है-- 


saat - अनामी 

ऐक्सेलोग्राफ fra तोक के 

एरोप्लेन माय बाय | 
वाइसिक्ल कशे दाइ FE ह. R 
इलेक्ट्रिक रेलवे दुश्नोंग सात RA |. 
कैलाइडोस्कोप 


किन्इ बान eat 
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aaa माय AAT ग्रन्ह रेलवे. . - gat सात. 
पेन्सिल बुतचि गइरोर्कोप ` _ कोन क्वाय 
लोको मोटिव दाउ माय कशे Gar क 

. मेशीन के लिए साधारण शब्द माय-है और न्यूमेटिक मेशीन के लिए माय हुत fa | 
मोटर दोंग को . इलेक्ट्रिक मोटर दोंग को दिएन 
हाइड्रौलिक मोटर दोंग को नुओक ` ग्रासिलोस्कोप , tal दोंग faga 
थर्मामीटर न्हिएत के स्टीरिओग्राफिक 
फोटोमीटर क्वांग के फोटोग्राफी अरा 


AANA क्वांग थो श्राइ फोटोग्राफी सु काच चुप Are 
. रेडियो गोनिश्रोमेट्री फेप सुबो gaa रेडियो वो ata दिएन 
दिएन दो गोक 
रेडियो से आरम्भ होने वाली शब्द माला बड़ी मनोरंजक है | स्थानामाब से मैं उसे यहां उद्धृत 
नहीं करूँगा । 


अग्रेजी प्रनामी i अँग्रेजी नामी 

सेक्स्टेंट किन्ह छुक फांन . . टेलीग्राफ माय दिएन बाश्रो 
टेलीफोन दिएन-थोग्राई टेलीविजन फेप-दिएन थि 

टेली फोटोग्राफी थु्रात फेप चुप Wee क्ला. ट्राम वे ताड दिएन 

ट्राली काइ हुंग दिपन अल्ट्रामाइक्रास्कोप fare सिएउ दिएनवि 
ऐनाइसोट्रापिक दि-हुश्रोंग = के! ऐशिटकेथोड दोइ-श्राम कुक 

ऐन टेना दाय AE ग्रीगोरियन केलेएडर तान लिच 


यहाँ यह देखने की बात है कि व्यक्ति के नाम ग्रीगोरी के लिए वर्णनात्मक 'शब्द “तान” का उपयोग 
किया गया है | ' i : 


शुलियन केलेएडर कुउ लिच संटिमीटर “Sl $ 
ठटिप्रेड फान त्राम गात सिनेमा चोप बोग 
डेकामीटर चुक थोउक डायनमीटर gaa 
श्लैक्ट्रोड दिएन-कुक इलैक्ट्रोन . . Reg 
यूकैलिप्टस gare दिएय गैस ; Ie: 
इनौगेनिक aia मिलिमी न 

RE मिलिमीटर लीखोइ - मिनिट फुट 

“ शिक्यूल o mI aa o nama 
क्ली अरफिजिक्स हाच ली होक पेट्रोल `. दाउ ताय 


पाजिट्रॉन j न दुग्रोंग-तु ८ 
> अनाम की राष्ट्रोय-लिपि चीनी है | किन्तु फ्रांसीसियों में अनामी शब्दों के लिए ध्वनि चिन्हों की भरमार करनी 
| णाभ को दृष्टि में रखकर यह पुस्तक रोमन-लिपि में पड़ी है। ऊपर, नीचे, दाएँ, बीच में अनेक चिम्होंका 
| ilar की गई है, राष्ट्रीय लिपि में नहीं | रोमन लिपि प्रयोग किया गया हे । यदि यूरोपीय भाषाओं में 


" ८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 
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` बासियों, पुरतंगालियों, जमैनों) डों, डेनमाकनि वासियों, 


स्वेडनवासियों, Tae और eat के निवातियों रादि के 
द्वारा जितने ध्वनि चिन्हों का उपयोग होता हे उन सब 
को एकत्र किया जाए तो वे सब मिलकर भी इन चिन्दीं 
के सामने तुच्छ हो जाते हैं। रोमन के "ए? अक्षर पर 
gare विभिन्न ध्वनियों को प्रकट करने-के लिए एक 
चिन्ह नीचे और एकं, दो या कभी कभी तीन विन्द 
ऊपर लगाते हैं । र 


यदि कोई अनामी इन aad को ध्वनि fag 
रहित देखे तो पहिचान नहीं सकता । किन्तु भारतीय के 
लिये ये चिन्ह एक गोरख-घन्घा हे अर भारतीय मुद्रक 
तो उन्हें छापना ही ग्रस्वीकार कर देगा | वीतनाम के 
ही मुद्रणालय यद काय कर सते हैं। 


बड़े ध्यान से इस पुस्तक को आदि से अन्त तक . 


अध्ययन कर में कह सकता हूँ कि ग्रनामी भाषा के 
ware परिमित होने के कारण इस कोश के निर्माता को 
समुचित शब्दों के चुनने में बड़ी कठिनाई का सामनां 
करना पड़ा है । संस्कृत और यूरोपीय भाषा के उपसगो 
_ की सहायता शब्दार्थ की छोटी से छोटी विभिन्नता को 
` मो प्रकट िया जा सकता. है | किन्तु श्रनामी भाषा के 
पास इस प्रकार को सहायता का कोई साधन नहीं है। 
“Sawa, लोप श्रौर विलयन तीनों के लिये अनामी भाषा 
में श्रकेला “तान? शब्द है। विज्ञान में जिन श्रनेक 


qadt की आवश्यकता होती है उनकी पहिचान के निए 
भी अनामियों के पास कोई उपाय नहीं है | रसायनिक 
प्रत्यय “इक” (ic) और “aa” (ous) तक के 
लिए उनके पास कुछ नहीं है । 

उनके afasia शब्द समस्त और कभी-कभी 
अधाधारण रूप से लम्बे होते हैं जिससे कमी-कमी उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध अविच्छिन्न नहीं रहता जो कि वैज्ञानिक 
प्रबिधि के लिए अ्रत्यन्त आवश्यक है । 

अनामी भाषा की वैज्ञानिक शब्दावली को पढ़कर 
यह भले प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान की विभिन्न 
शाखाओं की श्रावश्यकता को पूरा करने की कितनी बड़ी 
समाथ्य भारतीय भाषाओं में विद्यमान हे । इस प्रकार 
की सामथ्यं संसार की बहुत थोड़ी भाषाओं में है । इसमे 


पूवं हमने अरबी, चीनी और जापानी आदि AeA फई . 


भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावली का परीक्षण किया 
था और उस समय भी हम इसो परिणाम पर पहुँचे थे 
क्रि भारतीय भाषाओं में ही वह सामथ्यं है कि वे 
यूरोपीय विभिन्‍न पारिभाषिक शब्दावली कें लिए सूक्ष्मता 
के साथ उपयुक्त शब्द दे सकती है | इतना ही नहीं इए 
विषय में वह उससे भी आगे बढ़ सकती हे | किन्छु इ 
पर फिर कभी चर्चा की जायगी | इस समय तो हमें इतने 
से हो संतोष है कि देम अपने शब्दों में वह सब ठोक. 
ठीक व्यक्त करने में समय हैं जिसे यूरोपीय अपनी विभिल 
भाषा में व्यक्त कर सकते हैं । 
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। हिन्दी म॑ वेज्ञानिक और 


हाल में विधाव परिषद ने यह तय किया है कि हमारी 
राष्ट्रभाषा हिन्दी हे ऐसे समय चारों ओर से यह 
प्रयत्न हो “हा है कि हिन्दी में सब प्रकार के साहित्य का 
निर्माण द्वो ओर उसे समृद्धशाली बनाया जाय ' हिन्दी 
में वैज्ञानिक साहित्य की बहुत कमी है ग्रौर इतका एक 
प्रमुख कारण उसमें वैज्ञानिक ale टेकनिकल शब्दावली 
की न्यूनता है । अभो तक शब्दावली का कोई wee 
नहीं है ओर जो जिसके मन में श्राता है वह वैसे ही 
शब्द गढ़ लेता है | हिन्दी में वैज्ञानिक्र ओर टेकनिकल 
शब्दावली के कोष बनाने की धुम सी मची 2 | इन 
कोधों के शब्द कभी भाषा में प्रचलित हो रकेंगे कि नहीं 
इस और कोष बनाने वालों का ध्यान बहुत कम गया 
है | कुछ जल्दबाजी के कारण, कुछ कट्टरपंथी के कारण 
और कुछ ग्रज्ञानता के कारण हमारे कोष निर्माता इस 
बात को भून ही सा जाते हैं कि इन शब्दावलियों at 
हमारी ars की हिन्दी भाषा में फिट होना है | 


भाषा में वैज्ञानिक और टेकनिकल शंव्दावली की 
समस्या संसार में नई नहीं है | ग्राज से एक हजार वध 
पूव संसार की किसी भी भाषा में यह शब्दावली न थी | 
| “sit भाषाओं के सामने वैज्ञानिक और टेकनिकल 
| N के प्रकट करने को समस्या mal गयी उनमें 
Ute और Safran शब्दावली ags गयी | आज 
| को करिसी समृद्धशाली भाषा का रूप सदा ऐसा ही नहीं . 

है | उनकी शब्दावली का विकास कई प्रकार से 
ae हुआ है । साधारण भाषा में साहित्यक शब्दों 
ha के शब्दों से; बिदेशी शब्दों से, वज्ञानिक शब्दों 
९ Rin [slang] से प्रात शब्दों से ही शड 


- कल शब्दावली अनेक प्रकार से बढ़ी है | 


limit. infinite; भौतिक शास्त्र में « 
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टेकिनिकल शब्दावली 
की समस्या 


लेखक डा० ओंकारनाथ पत्ती, 


सागर विश्वविद्यालय 


वली का विकास होता है | भाषा का केन्द्र तो सदैव 
लगभग एक सा रहता है पर उसकी परिधि बढ़ती हीं 
जाती है। जब परिधि सीमित हो stat हे तो उस भाषा का 
श्रन्त हो जाता है क्योंकि उसमें नवीना विचारों के समांवरा |! 
की सीमा बंध सी जाती है | एक जीवित भाषा के शब्द 
के रूप में कालान्तर से भी परिवर्तन हुआ करते हैं। 
भाषा में शब्दावली का बढ़ाते रहना ही उत्तका जीवनहै | 


हिन्दी भाषा में वैज्ञानिक at टेकनिक शब्दावली 
के faata की आवश्यकता है | यदि हम संसार की ग्राज 
कल की समृद्धिशाली भाषाओं के इतिहात का अध्ययन 
करें तो हमें ज्ञात होगा कि उनमें वेज्ञानिक और टेक़ति- 


भाषाओं ने कुछ साधारण भाषा के शब्दों को लेकर 
अपनी बैज्ञानिक और टेकनिकल शब्दावली में मिला 
लिया | जब भी साधारणं भाषा के शब्द किती बेज्ञातिक 
या टेकनिकल विचार का स्पष्टीकरण कर सके हैं तो 
उन्हें अबश्य प्रयोग में लाया गया है | विज्ञान की. शब्दा 
बली में प्रत्येक शब्द की एक परिभाषा सी होती है. |. 
साधारण भाषा के शब्दों का प्रयोग तभी . किया जाता ह | 
जब कि उनके साधारण aX उनकी वज्ञानिक परिभाषा | 
से मिलते gaa हो। इस पर भी इस वात को आवश 
रहती है कि वज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त श० 
परि भाषा दी हो जाय | Amst मे. कुछ इस. 
रपत वैज्ञानिक शब्दावली के उदाहरण यह हैं 
real, imaginary, variable, 00 


३३ | 


ray, principle, cosmic जीव aa में fly, 
bird, fish इत्यादि इत्यादि | 

भाषाओं ने ग्रपनी वैज्ञानिक और टेकनकल शाब्दा 
बली बढ़ाने के लिये विदेशी शब्दों को भी ग्रपनाया। 
faa देश में जिस वैज्ञानिक या टेकनिकल विभाग का 
ग्रध्ययन बहुत श्रागे बढ़ चुका था भाषा ने उसी देश कौ 
शब्दावली को बिना किसी रूपान्तर के अपना लिया | 
ARA भाषा में तो लगभग सभी देशों से शब्द लेकर 
शब्दावली कां विकास किया गया । eae के निवासी 
पानी के जहाज सम्बन्धी ज्ञान में बहुत बढ़े चढ़े थे । उनसे 
Yacht, Schooner, Bowline, Deck, 
Cruise इत्यादि शब्द अ्रंगरेजी ने अपना लिये । श्ररब 
बाले बिज्ञान में श्रागे थे, उनसे Algebra, Cipher, 
Zero, Nadir, Zenith, Alchemy, Alco- 
hol, Alkali, Bismuth इत्याद शब्द अ्रंगरेज़ी 
नेले लिये । इटैली बाले ललति कलाश्रों में सव मान्य 
थे, उनसे भी Balcony, Cornice, Corridor, 
Colonade, Parapet, Fresco, Minia- 
ture, opera, Sonnet इत्यादि शब्द ग्रंगरेजी ने 
ले लिये। हम देखेंगे क्रि नवीन वैज्ञानिक या टेकनिकल 
विचारों को यदि साधारण भाषा के शब्दों में सरलता से 
नहों बताया जा सकता तो जीवित ओर अ्रग्रसर भाषायें 
बिदेशी शब्दों को उन्हें श्रपने ही रूप में अपना लेने 


` मूलशब्द अंगरेजी atea 
Caementum Cement Cement (N) 
( लैटिन ) ; 
Cuprum (लैटिन) Copper Kopper 
Eisen (ग्रीक) Iron Jarn 
Stel ar Styl Steel Stal 


` ( एंग्लो सेक्छन ) 


थे | उन्होंने कभी कभी किसी “मृत? भाषा 
लेकर उसका “ग्रपश्न श” रूप हो 
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में भी अपना गौरव तमभती हें | समय पाकर इन =| 
का इतना चलन होने लगता है कि बाद में इनके उद्‌गम 
कापतालगानाभीकठिनहो जाता है | 


जीविति भाषाश्रों ने अपनी वैज्ञानिक और टेकनिकल. 


शब्दावली बढ़ाने के लिये मुख्यतर “ya? भाषाओं का 
आधार लिया है। इतके कई कारण हैं। पहला 
cgay भाषा के शब्दों के Ag कालान्तर से बदलते नहीं 
हे; दूसरा-- “मुत? भाषा के शब्द चालू शब्द नहीं होते 
हैं अतः वैज्ञानिक विना किसी कठिनाई के उन शब्दों के 
श्रथ सीमित कर सकते हैं ओर तीतरा कारण यह है कि 
«ga? भाषाश्रों में तीन चार शब्द मिलाकर नये शब्द 
गढ़े जा सकते हैं और वह शब्द चालू भाषा में खप 
सकते हैं। भाषाओं में वैज्ञानिक ale टेकमिकत्ञ शब्दा- 
वली बढ़ाने के लिये “मूत” भाषा के शब्द दो रूप से 
आते हैं | कुछ शब्द तो बिना किसी रूपान्तर के ले लिये 
जाते हैं किन्तु अधिकतर उनमें चालू भाषा की व्याकरण 
के अनुसार कुछ रूपान्तर करके अहण किया जाता है। 


अंगरेज़ी भाषा में लैटिन भाषा के कुछ शब्द जैसे. 


Subpoena, Alibi, Alias, Habeas 
Corpus, Folio इत्यादि ज्यों के त्यों ग्रहण कर 
लये गये हें । नीचे एक सारिणी दी जाती है जिसमे 
कुछ उदाहरण इस प्रकार के शब्दों के हैं जिन्हें भाधाश्रों 
ने रूपान्तर करके ग्रहण किया है-- 


डैनिश eq aaa 


Cement Cement(N) Der Zement 

Kobber Koper Das Kupfer | 

Jern Tjzer Dar Eisen 
Staal Der Stahl 


Staal 


Bly 1,000 Das Blei 


चालू कर दिया । उदाहरण के लिये देलमौंट Ce E 
mont) ने गैस (Gas) शब्द कदाचित ग्रीक 0090. | 


क़ 
के आधार पर बनाया था किन्तु वास्तव में E प 
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= minium) के पहले 


भाग ७० | 


——" al 


“sag गढन्त हे | डेवी ने aghan (Alu- 
Alumium वाद में Alu- 
minum का प्रयोग किया था | क्याटरली रिव्यू में 
दिये गये एक मतानुतार Sat सन्‌ १२१२ में Alu- 
minium शब्द ग्रहण किया. | इस प्रकार भाषाओं 
की वैज्ञानिक alt टेकनिकल शब्दावली में वैज्ञानिकों ने 
वास्तव में बिना किसी आधार के गढ़ करके भी शब्द 


बढ़ाये हैं | ý 
ज्यो ज्या वेज्ञानिक और टेकनिकल विष्रयों में उन्नति 
होती गई इनकी शब्दावज्ञी का प्रश्‍न सब भाषाश्रों के 


सामने जटिलतर होता गया | वैज्ञानिको ने लीग ग्राफ 
नेशन्स के समय में इस प्रश्‍न पर zea भी कीं ale 
फलस्वरूप जनेवा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली का 
प्रचार हुआ | wa जब कभी वैज्ञानिकों को एक शब्द 
बनाना पड़ता है तो वें अधिकतर इसी शब्दावली का 
आधार लेते हैं | 

विज्ञान के सांकेतिक चिह्न ग्रन्तर्राष्ट्रीय हैं श्रौर 
संसार की सब भाषाओं में इन्हीं का प्रयोग होता हे | सब 
जीवित भाषा य़ा ने इन्दीं सांतिक fagi क्रो अपनाया 


: है और साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय बेज्ञानिक शब्दों को 


भी अपना लिया है। ग्रमी हाल में ULN.O. के 
एक वादविवाद में यूरेनियम (Uranium) तत्व का 
ज़िक आया था। चीन के भी ग्रखपारों ने उसका 
अनुवाद U-aia किया at | 

उपरोक्त में संच्षे में यह 


बताया गया है कि संसार 


St सब प्रगतिशील भाषाओं ने fea प्रकार श्रपनी 


वैज्ञानिक और टेकनिकल शब्दावली का विकास किया 


| ६ । हिन्दी ग्रभी तक साधारण भाषा है और उसके आगे 


भी वैज्ञानिक और टेकनिकश शठ्दावली बढ़ाने का प्रश्‍न 
। यह शब्दावली इस प्रकार को होनी चाहिये कि 
Taia भाषा में फिट हो जाय | ग्रन्य भाषाओं के 


रतिहात को ध्यान में रखते हुये यदि हम यह कार्य ` 


करगे तो इसमें हमें अच्छी anaar निश्चय हो प्राप्त 


देगी | मेरे विचार में हिन्दी में वैज्ञानिक ओर टेक्निकल 
` ऐैव्दाबली निम्नज्िखित-रूप से बढ़ानी चाहिये :-- 


(१) साधारणा शब्दों को अपना कर--साधारण 


मनिकर ठि डिभि 


TT NS 


- के सीमित ग्रथ से मिलते gaat हों वैज्ञानिक शब्दावली 


- होगा । ऐसे साधारण शब्दों को वेज्ञानिक शब्दावली में 
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भाषा के वह शब्द जिनके साधारण ग्रथ वैज्ञानिक शब्दों 
में अपना लेने चाहिये | उदाहरण के लिये रेखा 
(Line), fz (Point), सीक्षा (Lead), atar 
(Copper), लवण (Salt), चार (Alkali), श्रग्ल 
(Acid), रश्मि (Ruy), चिड़िया (Bird Z00.), 
agat (Fish, 200.) इत्यादि | 

ऐसा करने में एक बात का ध्यान रखना उचित 


न लेना चाहिये जिनसे वेज्ञानिक शब्दों के महान रूप को 
घक्क्रा लगे। मेरा ग्रभिप्राथ अंगरेज़ी से लिये एक 
उदादरण से स्पष्ट हो जायेगा-- (3001029 के लिये 
Earth-Lore और Orinthology के लिये 
13110.1,016 शब्द एक ही सा ग्रथ रखते हुये भी 
उपयुक्त नहीं हैं | . 

(२) विदेशी शब्दों को अपना कर--हमारी 
आज की हिन्दी भाषा में भी बहुत से विदेशी शब्द 
प्रचलित हैं | हमें उन सवको श्रपनी भाषा की वैज्ञानिक 
और टेकनिकल शब्दावली में “ees” मान लेना 
चाहिये। उदाहरण के लिये 'रेल (Rail), रेडियो 
(Radio), मोटर (Motor), sari (फारसीसे), | | 
हाकी (Hockey), फुटबाल (Football), सिगनल | 
(Signal), faa (Switch), बल (Bulb), 
<a (Wrench), aez (Bolt), az (Nut), स्पोक 
(Spoke), बेक (Brake), Hat ( मकान की ), | 
मेज़ इत्यादि | 

इस प्रकार के शब्दों करो अपनाने के लिये हमें यह 
उचित होगा कि एक एक टेकनिकल कारखाने. में जाकर | 
देखा जाय fe किन किन विदेशी टेकनिकल शब्दों का | 
चलन वहाँ के अनपढ़ कार्यकर्ताओं की भाषा में भी हो | 
गया है | वह शब्द चाहें किसी भी देश के क्यों न हो | 
हमारी बोलचाल को भाषा में आ गये हैं और 
aaa लेने में केवल कल्याण के हानि संभव नह हैं । | 
इनके अपनाने में हिन्दी का गौरव कुछ AAT नहीं । | 
ऐसा करने ते Ral कार्यकत्तांग्रो के और तिकः 
जायेगी 1 t f Popes र oe 


(३) “मृत” भाषा से शब्द AP” 
भाषा का waar “मृतः? भाषाओं का आधार लेकर 
वैज्ञानिक और टेकनिक्रल शब्दावली बढ़ाई जा सकती 
है | इत विषय में हमारे सामने एक मुख्य प्रश्‍न त्राता 
है और वह यह कि एक “मृत” भाषा का आधार लिया 
जाय अ्रथवा एक से alae “मृत? भाषाश्रों का आधार 
लिया जाय | इससे मिला हुआ दूसरा प्रश्‍न है किस 
&मुत?? भाषा का अथवा कौन कौन सी “मृत” भाषाश्रों 
को ञ्राधार माना जाय। इन प्रश्नों को हल करने में 
हमें भाषाश्रों के इतिहास और उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
को ध्यान में रखना उचित होगा | भाषा विज्ञान के जानने 
बालों ने भाषाओं के इतिहांस ओर पारस्परिक सम्बन्ध 
Raga उनको कई भागों में विभाजित क्रिया है | 


species chat SRD, 
AD 
oœ 
{६ 


A TET 


| 
एशिया की भाषायें 


> | 


भारतीय भाषायें ईरानी भाषाये 
| (Avesta) 

~ 6 ३ % 
बे दिक संस्कृत इनके ्रन्तगत यई 
* भाषाय आती है-- 
पुरानी फारसी, पहलवी, 


,. आधुनिक फारसी, 
आर्मीनियन, aga 
इत्यादि | 


| 
साहित्यिक संस्कृत 
| 


कडे प्राकृत 


An 


श्राधुनिक भारतीय भाषाये जैसे 
हिन्दी, मराठी, उड़िया, 
बंगाली, गुजराती इत्यादि | 

Rag aà ( तामिल, तेलगू, कन्नड़ ) 


र दूसरा है। 


Ma हुयी | सर मोनियर विलियम्स 
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इनमें प्रमुख भाग है-इंडो-एरियन EO 
किन्नो-श्रग्नीयन- (Finno-Ugrian ), _ सीमिरिक 


(Semitic ), हैमिटिक (Hamitic), ga. | 


चीनी (Indo-Chinese ), मलाया-योलीनीतियन 
(Malay o-Polynesian), ट्को-टार्टार(]'॥100- 
Tortar), द्राविड (Dravidian) और ay 
(Bantu) | भाषा विज्ञान विद्वानों के मतानुतार 
एरियन (Indo-Aryan) सबसे पुरानी भाषा हैओो 
कदाचित्‌ मध्य एशिया में बोली जाती थी । इस इंडो. 
एरियन से एशिया और योरप की कई भाषाओं की 
उसत्ति हुई । इससे प्राप्त एशिया की भाषायें दो मागो 
में विभाजित की जाती हैं और योरप की भाषायें 
मुख्यतर छे भागों में | यह विभाजन नीचे दिया gar है-- 


इंडो-एरियन (Indo-Aryan) 
ne re 


| 
योरप की भाषायें 


(i) ख्यूटोनिक ( Teutonic )-जैसे ata, डव, 
स्कैन्डीनेवियन ओर अंगरेज़ी । 

(ii) केल्टिक (Celtic) —3a aa (Erse), afar, 
बोल्श और ब्रिटन | 

(iii) data (Romance )--मैसे फ्रेंच, स्पैनिश, 
केटालान, पुतंगाली, इटैलियन, रूमानियन | 

(४) स्लैवौनिक (Slavonic) ~ जैसे रशियन, पोलिश, 


dz, स्लोबाकियन, बलगैरियन, सर्वोक्तोशियन श्री 


स्लोबीन | 
(छ) बाल्टिक (381८)--जैसे लैटिश, लि 
नियन | 
(vi) अन्य--मैसे ग्रीक, श्रस्वानियन, फारशी, AA 
नियन | ; 


f- 


के ग्रतुसार इंडो-एरिय्रन भाषाओं में सं 


gl 
„aga (Eldest Sister) संस्कृत है और g i 


इंडो- . 


बसे बही. 


E- ७० ] 


बहन (Youngest Sister) अंगरेज़ी हे | सारिणी 
| प्लेयह तो स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय और योरप 
ग क्रीभाषाश्रों का उदूगस स्थान संभवतः एक ही हे। 
योरप की भाषाग्रों में वैज्ञानिक शब्दावली बनाने के लिये 
ग्रीक और लैटिन “मृत? भाषाओं का सहारा लियो गया 
है | हिन्दी के सामने वास्तव में तीन ger “मूत? ata 
ह-संस्कृत, लैटिन और ग्रीक जिन्हें शब्दावली बनाने 
का मुख्य आधार बनाया जा सकता है । मेरे अपने 
ग्रीक और लैटिन 
(१) बोलचाल को भाषा नहीं है | 
(२) लिपि हिन्दी की नहीं है | 
(३) व्याकरण हिन्दी से भिन्न है | 
(४) शब्द पर्याप्त हैं । 
(५) हिन्दी में साधारण शब्द लेने के लिये भी उनका 
` रूपान्तर करना होगा | 
(६) संयुक्त शब्द बन सकते हैं पर वह हिन्दी में बिल- 
कुल नये होंगे। 
(७) हिन्दी भाषा से लगाव नाम मात्र है । 
(5) ग्राधुनिक चालू वैज्ञानिक और टेकनिकल शब्दावली 
का मुख्य श्राधार हैं । i 
(६) विज्ञान के aada शब्द मुख्यतर इन्हीं के 
आधार पर हैं | ; 
(१०) हमारे देश में इन भाषाओं के बहुत कम 
विद्वान हैं । 
(११) इनसे प्राप्त अग्रेजी की वैज्ञानिक और टेकनिकल 


अच्छी तरह से परिचित हैं। 
(१२) इनसे प्राप्त शब्दावली का चलन संसार में है और 
निकट भविष्य में तो wage होता रहेगा। 
(१ ३) यंदि इनसे हिन्दी रूपान्तर कर शब्दावली बने तो 
वह हमे श्रन्तर्रध्ट्रीयता की ओर ले जायेगी | 
१४) इससे प्रास शब्दावली विशुद्ध भारतीय न होगी | 
(१५) हमारे शिक्षकों को इनसे प्राप्त शब्दावली सीखनी 
एं नहीं पड़ेगी । . x 
4 श्रधुनिक वैज्ञानिक ओर टेकनिकल कारय मुख्यतर 
विदेशो में इन्हीं से प्राप्त शब्दावली में gar है | 
शनका हिन्दू संस्कृति से कोई सम्बन्ध विशेष नहीं है । 


| (Rv). 
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शब्दावली से हमारे देश के इत. क्षेत्र में कायकता. 
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विचार से तो हिन्दी को वैज्ञानिक और टेकनिकल शब्दा- 
वली वनाने में इन तीनों “मृत” भाषाओं का सहारा 
लेना चाहिये। इससे शब्द चुनने में सरलता होगी 
क्योंकि तीनों का शब्द भंडार मिलाकर बहुत बड़ा हो | 
जायेगा | नीचे मैने ग्रीक श्रौर लैटिन को एक me रक्‍खा - 
है और दूसरी ओर संस्कृत को और वैज्ञानिक और 
टेकनिकल शब्दावज्ञी बनाने में इनके गुणों और श्रबगुणों 
की तुलना की है— 


संस्कत 

बोलचाल की भाषा नहीं है | 

लिपि हिन्दी की है | 

व्याकरण हिन्दी से भिन्न है | 

शब्द पर्याप्त हैं | ; 

हिन्दी में साधारण शब्द लेने के लिये afas 
रूपान्तर की श्रावश्यकता नहीं है। ` 

संयुक्त शब्द बन सकते हैं पर बनाई वैज्ञानिक शब्दा- 
वली हिन्दी में ग्रपरिचित सी ही होगी । 

हिन्दी भाषा से लगाव बहुत हे। राज की साहित्यिक 
हिन्दी में संस्कृत भाषा के हजारों शब्द ज्यों के त्यों लेकर 


भरे हुये हैं | 
प्त तक किसी भी मानी हुयी वैज्ञानिक ale ठेक- 


निकल शब्दावली का आधार नहीं है |. 

इसमें ऐसा कुछ नहीं है । 

हमारे देश में संस्कृत के विद्वान ग्रीक और लैटिन 
के विद्वानों से कहीं श्रधिक हैं | 

इससे प्राप्त शब्दावली से केवल डा० रघुबीर को 
छोड़कर और कोई परिचित नहीं है | 

इससे प्राप्त शब्दावली का निकट भविष्य में भी 
भारतवर्ष को छोड़कर श्रन्य Peal देश में चलन न होगा | 

इससे ऐसा कुछ न दो सकेगा | 

इससे प्राप्त शब्दावली विशुद्ध. भारतीय सो होगी | 

इससे प्रात शब्दावली सबके लिये नयी होगी | 

हमारे देश मेंन तो आधुनिक वैज्ञानिक और | 
टेक्निकल विभागों में बहुत कार्य हुआ है ओर जो हुआ 
भी है उसकी शब्दावली विदेशी है | हह 


इसका हिन्दू संस्कृति से विशेष सम्बन्ध हे | 


+ 


कुछ और बातों को भी ध्यान में रखना उचित होगा | 
विश्व की ग्राधुनिक वैज्ञानिक और टेकनिकल प्रणाली का 
उद्‌गम मुख्यतः विदेशी है। हमारे देश को उनके स्तर 
पर पहुँचने के लिये विज्ञान और टेकनोलौजी के चेत्र मे 
बहुत उन्नति करना दै । यह उन्नति बिंदेशों में संचित 
ज्ञान ware पर हो सरलता से हो तकती है । 
समय हमारे देश के लिये बहुत मूल्यवान है | हमें वाद 
बिवाद में अथवा प्रयोगों में बहुत समय गर्वांना उचित 
नहीं है | आधुनिक बेज्ञानिक शब्दावली का क्षेत्र वड़ा 
विस्तृत हो गया है और किसी भी “मुत? भाषा से गढ़ने 
में बहुत समय लगेगा। एक ओर ब्रात पर भी ध्यान 
दीजिये । भाषा प्रधानतः एक साधन है जिसके द्वारा 
विचार व्यक्त किये जाते हैं। विज्ञान र टेकनोलोजी 
की भाषा जितनी ही इस समय की साधारण त्रोलचाल 
की भाषा के निकट होगी उतनी ही सुन्दर श्रौर उपयुक्त 
होगी । अन्तर्राष्ट्रीयता के इस युग में हमें यह सोचना 
भी कि हम विश्व की वैज्ञानिक ओर टेकनिकल उन्नति से 
अलग रहकर जिन्दा भी रह सकेंगे, मूखंता होगी | 

उपरोक्त सत्र बातों को ध्यान में रखते हुये हम केवल 
एक ही निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं श्रोर वह यह है कि हमें 
संस्कृत, ग्रीक और लैटिन तीनों “मृत? भाषा ग्रों के 
MARR हिन्दी की शब्दावली बनानी चाहिये | इस 
` बिषय पर मनन करने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर 
पहुंचा हूँ कि (१) हमें बह वे ज्ञानिक और टेकनिकल शब्द 
जो संस्कृत भाषा में मौजूद हैं तुरन्त हिन्दी में अपना 
लेने चाहिये। हमें संस्कृत से व ज्ञानक और टेक्निकल 

O शब्द गढ़ने नहीं चाहिये (२) जहाँ टेकनिक्ल श्रौर 
व giaa शब्द गढ़ने की ग्रावश्यकृता है वहाँ लेटिन 
और ग्रीक के प्रचलित शब्दों की ही आधार मानकर 


` 
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से निकट ware है, रतः मेरे विचार में श्रंगरेजी भाषा 
ञ्ञ a और > टेकनिकल शब्दों के aed में जिस 
पा का श्राधार लिया गया हे उसी को हमें भी 
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~ ~ ¬= = a bag sane? यहाँ अर्थ अनुवाद नहीं है वरन्‌ हिन्दी में चलने x 


- और टेकनौलोजी की शब्दावली में प्रचलित है | हमारे देश 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रूप से है| ँ . 

मैं जानता हूँ कि feat में खूपान्तर करने कौ 
समस्या सरल नहीं है | वातः यह है कि वास्तव में अभी 
तक हिन्दी में कोई ees नहीं हे । अगर कुछ स्टेंडडे है 
तो बह लिपि है | भाषा में न तो दिज्जे ( Spelling ) 
ही Ses हैं ओर न उच्चारण । मेरे विचार में हिन्दी 
के विद्वानों को पहले भाषा में कुळ स्टेंडड लाने का प्रयत्न 
करना चाहिये। केवल भाषा के पंडितों को वंज्ञानिक 
शब्दावली बनाने का ठेका नहीं ले लेना चाहिये | उनको 
तो बौज्ञातिक शब्दावली की समस्या को व जशानिकों पर 


NS 0 
RT, Mae MESO ee OS 


छोड़ देना अधिक अच्छा होगा | यह संभव है भारतीय q 
वौज्ञानिक कोई “Aga” शब्दावली aan पार्ये ay . | 7 
उनकी शब्दावज्ञी श्रन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली से मिलती प 
जुलती और ग्रधिक काम चलाऊ द्वोगी | संसार की कोई र्‌ 

र 


भी.जीवित भाषा विशुद्धता का दावा नहीं कर सकती | 
भाषाओं में पहले शब्द का चलन होता है ओर कुछ 
समय बाद ही वह स्टेंडड हो पाते हैं । हिन्दी में वैज्ञानिक 
शब्दावलियों के कोष बनाकर उन्‍हें अभी से जकड़ देना. 
उचित नहीं जान पड़ता । 

_ (४) “अ्यश्र श? FET 
भाषाओं में वैज्ञानिकों के दिये “ata श?? शब्द विज्ञान 


लेकर--घंतार की सभी 


के कार्य कर्तारो ने विश्व की वैज्ञानिक और टेकनिकल 
शब्दावली में बहुत थोड़े से हो शब्द बढ़ाये हँ | त 
भविष्य में जो शब्द शालाग्रों में अध्यापकों द्वारा दा 
कानों में करयकर्ताओ दारा. प्रचलित किये जा 
बह “ग्रपभ्रं श? होते हुये भी काम amA हैं 
अपनाने उचित होंगे | यदि हिन्दी में विज्ञान al a 
नौलोजी के शब्दों को जावित रखना है तो कुछ cot 
करना कल्याणकर होगा । जिनं कार्यकर्ताश्रों . की a 
विचारों से नित्यप्रति सम्बन्ध'हे उनकी प्रचलित a 
की शब्दावली को हिन्दी भाषा से निकाझकर फेक 3 
मूर्खता ही नहीं aaa होगा | . ४ 
(५)अन्तराष्ट्रीय शब्दों को लेक 
भाषा कई wal में विश्व की कोई संम्ृृद्धिशर्ले 
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नहीं है। हमें इ) उच्चतम बनाना है । बिज्ञान र 
टेकनौलोती के शब्द श्रन्तर्राट्रीय से हो गये हैं, उनके 
लिये किसी प्रकार के शब्द गढ़ना समय बारबाद करना 
है। श्राज नहीं तो कल हमें अपने उत्थान के लिए उन्हे 
कदाचित्‌ श्रपनाना नहीं पड़ेगा | हम अपनी डेढ़ चावल 
की खिचड़ी श्रलग नहीं पका सकते और यदि पकायेंगे 
ग्रथवा ATANAN ऐता करने पर उतारू हो जायेंगे 
तो उतमे इमारे aaa केभी न.श हो जाने की 
संभवाना है | विश्व की “मुत? भाषाओं का इतिहास इस 
कथन क्रा साच्ची ÈI 
ग्रा कुछ कट्टरपंयियो ने ग्रोर तो maa विज्ञान के 
पूर्णतः श्रन्तररष्ट्रीय संकेत चिन्हों को भी न ग्रपनाने की 
टान ली है-। यदि ऐसा होगा तो हमारी मूर्खता पराकाष्ठा 
पर पहुँच जायेगी | जो लोग इस ग्रोर प्रयत्न कर रहे हैं 
उनके लिये में केवल इतना ही कह सकता हुँ क्रि भगवान 
उन्हे सुबुद्ध दें । 
भाषा एक जीवित बस्तु है | उसे कोष के शिकजे में 
भी बांध कर नहीं रवा जा सरता | विशुद्धता के नाम 
से यदि उसे जडू दिया जायेगा तो बह मर जायेगी | 
` पुर यह देखकर दुःख होता है कि हमारे देश के कुछ 
हिन्दी के साहित्यिक महारथी भाषा के जीवन खोत को 
छोरा करने में ही agar गौरव समझते © | भाषा .पदले 
बनती है, कोष वाद में | कोष बनाकर भाषाओं, मे जीवन 
झे कना श्रनाधिकार चेष्टा है | वैज्ञानिक और टे$निकाल 
शब्दावली तो एक wie रहो ग्राज संक्षार की aha 
शौर वास्तव में सपृद्विशाली भाषायें feet भी चेत्र में 
Ware बढ़ाने के जिये हिर्चाकचाइट नहीं दिखाती | 
AU यह जानकर कदाजित्‌ ग्राश्‍चयं होगा कि wate 
शी इद्त रूप से समृद्धिशाली भाषा ने राजतीति जैसे 
ग्राम बोले चाज के विषय में भी नवीनतम aged शब्दों 
A विदेश से अपनाने में पना गोख समभा है 
सन्‌ १८१५ में nihilism 
Socialism, सन्‌ १८४३ में communism 
सेन्‌ १८४४ में nationalism, सन्‌ १८५७ H 
९७७४७15111, सन्‌ १८७० Ñ opportunism, सन्‌ 


सन्‌ १८३६ H 


०2 
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cism #4 १६०७ म syndicalism, सन्‌ १६१२ 
4 defeatism इत्यादि,।इत्यादि शब्द श्रंगरेजी भाषा 
में प्रचलित हुये | a 
हमें हिन्दी भाषा को सवतोमुखी बनाना है जिससे सभी 
प्रकार के विचार इसमें सरलता से व्यक्त हो सके | इसके _ 
लिये भाषा को विशाल बनाना होगा और पहले बतायी 
गयी विधियों से जडो से भी उपयुक्त वैज्ञानिक और टेक- 
निकल शब्द मिलेंगे अपनाना उचित होगा। नवीन 
शब्दावली में इस बात का अवश्य ध्यान रखता होगा 
कि वह चालू बोलचाल की भाषा में फिट हो सके और 
शब्द चाहे Tel के हों उनका रूपान्तर ( अनुवाद नहीं ) 
दि आवश्यकता होतो हिन्दी की प्रचलित व्याकरण 


और हिन्दी की प्रचलित प्रणाली के अनुसार ही | ग्राज 


कल साधारणत; यह देखा जा रहा है कि “साहित्यक” 
हिन्दी, संस्कृत के शब्दों को भरमार के कारण बोल चाल 
की साधारण भाषा, हिन्दी से दूर होती जा रही है | 
“तादित्यक” हिन्दी के स्वरूप के विषय में मुझे कुछ नहीं 
कहना हे परन्तु वैज्ञानिक श्रोर टेकनिकल हिन्दी यदि 
साधारण वोलचाल को भाषा से दूर हो जायेगी तो देश 
में अनेक नवीन जटिल समस्या ये खड़ी हो जायेंगी | 
अच्छा हो कि हिन्दी के “साहित्यिक? विद्वान वैज्ञानिक 
ae टेकनिकल शब्दावली के विषय में कुछ दूर से ही 
बातचीत करें ओर इस काय को मुख्यतर वैज्ञानिक और 
टेकनिकल FIARAI पर छोड़ दे | 

इस लेख से सम्बन्ध रखने वाली कुछ प्रमुख पुस्तकों 
की सूची-- 7 noe 

The Loom of Languages— 

Fredric Bodmer 

x—Indo- Aryan and Hindi— suniti 
Kumar Chatterji 


%—Introduction to Natural His- — 


tory of Language—Tucker ~ ae 
¥—Life and Growth of Language 
— Whitney. 


4—Growth and. Structure of | 


15० Ñ collectivism सन्‌ १६०१ Ñ pacifi- ` ] 


रि 


६-- Words and their ways in 
English Speech—Greenough & Ki- 
tiredge Ti 

७—A Short History of English 


मेरे विचार मे पारिभाषिक शब्द तीन प्रकार के 
होते हैं :— 

१--अ्रधपारिभाषिक शब्द 

२-पारिभाषिक शब्द 

३--नाम सम्बन्धी शब्द 

अधंपारिभाषिक शब्द: मै उन शब्दों को कहता हूँ जो 
/ पारिभाषिक विषयों में प्रयुक्त होते हैं. परन्त जिनका ad 
` पारिभाषिक विषयों में भी वही रहता है जो साधारण 


परिभाषा देने को आवश्यकता नहीं पड़ती | जैसे ;-- 

_ Air, Layer, Drop, Oil, String, Rod 
र जहाँ तक मुझे पता हे ऐसे शब्दों के बिषय में तो 
बज्ञानिकों में कोई मतभेद नहीं है | प्रायः सभी का यह 
विचार है कि ऐसे शब्दों का अनुवाद अपनी भाषा में 
ही चाहिए | कम से कम मेरी जानकारी में तो 
क किसी भी लेखक ने यह सुझाव नहीं रखा है 
शब्दों को भी हमें ग्रॅमेजी से ज्यूँ के त्यू लेकर 
भाषा में मिला लेना चाहिए | श्रतएब इस प्रकार 
को तो मैं यहीं छोड़े देता हुँ । . 

पारिभाषिक शब्दों का प्रश्न बिशेष कर 
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( ले० डा० ब्रजमोहन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 


बोलचाल में |दूसरों शब्दों में ऐसे शब्द हैं जिनकी 


१३४३ के वार्षिक श्रधिवेशन में. दिये गये एक व्याख्यान के झाधार पर । . 
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Words—Bernard Groom 


c—New Words self Styled—A. 
Smith 
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उच्च वेज्ञानिक शब्द जैसे — 

Oxygen, Platinum, Integral, 

Continuity 

श्राजकल हम बहुत से बोज्ञानिकों को यह. कहते 
सुनते हैं कि हमें विज्ञान के चेत्र में ग्रन्तार्राष्ट्रीय शब्दा- 
वली को अपना लेना चाहिए | कदाचित univer 
sities commission ने भी एक बार जनता के 
सम्मुख यह प्रस्ताव रखा था | यदि वास्तव में यह प्रस्ताव 
व्यावहारिक होता तो अत्युत्तम था | इस प्रस्ताव कें 
समर्थक यह कहते हैं क्रि यदि सारे संसार में एक ही 
वैज्ञानिक शब्दावली चल निकले तो वेज्ञानिक्रों में विचार 
विनिमय करना बहुत सरल हो जाव | ग्राज जापान के 
एक afte को अंग्रेजी पढ़नी पड़ती दै, HA पढ़नी 
पड़ती है, रूती भाषा पढ़नी पडती है | i 

aig इन समस्त .देशों में एक ही वैज्ञानिक 
शब्दावली का प्रयोग हो तो एक देश के वैज्ञानिक 
को दूसरे देश के वैज्ञानिकों के विचारों से ्रबुगत होने 
में बड़ी सुविधा हो जायगी। यदि प्रत्येक देश F 
शब्दावली अलग हुई तो या तो प्रत्येक * वैज्ञानिक को 


गे गा 4 
दूसरे देश की शब्दावल्लियों का भी ज्ञान प्राप्त करना 1 -4 
नों 4 


श्रथवा प्रत्येक देश को, दूसरे देश के aga 


` 
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अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा | यंदि ऐसा नहीं 
Ma मितत देशो eea 
करेंगे तो भिन्न भिन्न देशों के बज्ञातिकों में न तो विचारों 
a 
का कोई श्रादान प्रदान हो सकेगा, न कोई वेज्ञानिक 
सम्मेलन हो सकेगा । 

मैं यह मानता हूँ कि इस तक में कुछ तथ्य है | 
परन्तु यह तो एकपक्षी बात है। 'श्रस्ताराष्ट्रीय शब्दा- 
वली? का प्रचलन संभव है या नहीं | यदि संभव है तो 
व्यावहारिक भी है या नहीं। इस पर निष्पक्ष भाव से 
विचार करना होगा | में एक वाक्य अकाबनिक रसायन 
से लेता हूँ :— 

The suboxide has been obtained 
by heating basic bismuth oxalate in 
absence of air. 

इस वाक्य में वेज्ञानिक शब्दों को मैंने रेखांकित. कर 
दिया है। यदि इन शब्दों को हम हिन्दी में ज्यूँ का त्यूँ 
' रहने दे तो इस वाक्‍य का अनुवाद इस प्रकार होगा :-- 

` A 
| . . वायु के अभाव में बेसिक बिस्मथ क्से लेट को गरम 
:- करने से सत्रौक्साइड प्राप्त हुश्रा है | 


ऐसे कितने व्यक्ति जो श्रंग्रेज्ञी न जानते हों ae हिन्दी 
जानते हों, इस वाक्य को समझ सकेंगे। आज हमारे 
विज्ञान के विद्यार्थी पहले aga ऊँचे स्तर का अंग्रेज़ी का 
शान प्राप्त करते हैं, तब इस योग्य हो पाते हैं fe 
वैज्ञानिक पुस्तकें पढ़ सकें | आज से १०० वर्ष पश्चात्‌ 
का हिन्दुस्तानी विद्यार्थी इतने ऊँचे सवर को अंग्रेज़ी 
कदापि नहीं जानेगा जितनी आज का विद्यार्थी जानता 
है। मैं यह नहीं कहता कि बह AAM से सवथा श्रनभिश 
रहेगा क्योंकि हम लोग ग्रंग्रज्ञी का बहिष्कार करने नहीं 
| रहे हे | परन्तु भविष्य के विद्यार्थी की अंग्रेज़ी की 
जानकारी आज के विद्यार्थी की ग्रपेक्ता बहुत कम होगी | 
सी दशा में वह Oxalate और Suboxide a2 
SS विदेशी शब्दों का क्या ग्रथ लगायेगा ! l 

मैंने ऊपर का वाक्य विशेष रूप से चुनकर कोई 
शिन वाक्य नहों लिया है। वैज्ञानिक विषयों मेंतो 
aa आदि से श्रन्त तक इसी ढंग के वाक्य भरे रहते 
`| एक वाक्य और लीजिए :--- 


| 
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The selenious acid is reduced to 
metallic selenium by adding sodium 
sulphite. 

इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा-- 

सोडियम सल्फ़ाइट मिला देने से सिलीनिश्रत ufag 
धातु सिलीनिग्रम में हसित हो जाता है. 


मुझे तो इस ढंग के वाक्यों में हिन्दी की दुदंशा 
प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हे | यदि इस नीति को अपनाया 
गया तो एक समय ऐसा आयेगा जब हमारी वैज्ञानिक 
विषयों की पुस्तकों में केवल थोड़े से aega श्रौर क्रियापद 
हिन्दी के रह जायेगे शेब भारे शब्द अंग्रेज़ी के रहेंगे | 
ऐसी भाषा को हिन्दी भी कहा जाय या नहीं, यह सोचने , 
की बात है | 

एक बात और भी हे | पारिभाषिक शब्द भी दो 
प्रकार के होते हैं :-- - 

१--जो शब्द तत्वों के नामों से सम्बद्ध हों 

३--अ्रन्य शब्द 

पारिभाषिक शब्द प्रायः अकेले नहीं चलते वरन 
अपने परिवारों के साथ चलते हैं। एक ही शब्द से 
दजनों शब्द और कभी कभी सैकड़ों शब्द उत्पन्न होते 
हैं। पहले मैं एक उदाहरण दूसरी श्रेणी के एक शब्द 
का Mal g:—Continue इस एक शब्द से अने 
शब्द उत़न्न होते हैं : -- : 

Continued, Continuity, Disconti- 
nuity, Continual, Continuous, Conti- 
nually, Continuously, Continuant. 

इस प्रकार और भी बहुन से शब्द बढ़ाये जा सकते 
हैं | जहाँ तक मेरो जानकारी है 'त्रन्ताराष्ट्रीय शब्दावली? | 
के समथक इस प्रकार Al को अपनाने के लिए || 
नहीं कहते | उनके विचार में भी इन शब्दों का श्रनुत्रद || 
होना ही चाहिए | वे ऐसे शब्दों को अपनाने केलिए | 
कहते हैं जो यातो किसी तत्व के नाम से सम्बद्ध हों... 
या किसी बस्तु के नाम से सम्बद्ध हों | एक तत्व लीजिए | 
Oxygen | इससे अनेक शब्द उत्पन्न होते हैं :-- | 

Oxygenate, Oxygenator,. Oxy; 


i| | yo ] 


——— 


i i idis xidised 
| nation, Oxide, Oxidise, Oxi ; 
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|| इन शब्दों के सम्बन्ध में भी दो विचारघाराय ह्‌ा 
| र 


कुछ लोगों- का तो यह विचार है कि इन समस्त शब्दों 
|. के समस्त रूपो को हम ज्यूँ का त्यू हिन्दी में ge 
|) ap यदि इसनीति को अपनाया गया गी मारं 
' भाषा में बिल्कुल जान द्वी न रहेगी जैसा में ऊपर कह 
' चुका हूँ | इससे तो शरधिः अच्छा यह दै कि हम शिक्षा 
के माध्यम को ही न बदलें और जिम प्रकार अभी तक 
` विज्ञान की शिक्षा अंग्रेज़ी द्वारा दी जा रही है उसी प्रकार 
| देते रहे । श्रर्थात्‌ अंग्रेज़ी की वेज्ञानिक शब्दावली के 
साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा को भी ग्रपना लें । | 
' दूसरी प्रणाली के लोगों का यद मतं है कि हम किसी 
भी शब्द परिवार में से केवल आधारभूत शब्द को 
त्रपना ले जैसे Oxygen और इस शब्द से संस्कृत 
ब्याकरण के अनुसार समस्त उत्पन्न शब्द बनाये जैसे :-- 
amda, आक्सीजनक, श्राक्छीजनित, ्राकसी- 
जनेय, श्राक्सीजनीय्‌ | 
सर्वप्रथम तो हमें अपने प्राचीन ग्रन्थों में शब्दों को 
खोज करनी alec | कुछ तत्वों के लिए तो प्राचीन 
शब्द अवश्य ही मिल जायेगे । जैसे Sulphur के लिए 
“aaa? और Hydrogen के लिए 'उद्‌जन | 28 


दिखाई नहीं देती Sulphur Ar Hydrogen 
` सेग्रग्रेजी में जितने शब्द उत्पन्न होते हैं हम यथासंभव 
` चे समस्त शब्द “गन्धकः और “उदूजन? से निकालेंगे | 
इसी प्रकार यदि Oxygen के लिए कोई प्राचीन 
शब्द हमारे ग्रन्थों में विद्यमान हो तो Oxygen शब्द 
अंग्रेजी से कर्दापि नहीं लेना नाहिए | वरन्‌ Oxygen 

सम्बन्धी सारे शब्द उसी शब्द से निकालने चाहिए | 
' ग्रब रहा प्रश्‍न उन शब्दों का जिनके लिए हमारे 
` प्राचीन अन्थों में कोई उपयुक्त शब्द बिद्यमान है हो 
दीं । ऐसे शब्दों के लिए या तो नये शब्द बनाने पड़े गे 


उक कहा तो बहुत से लोगों 
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शब्दों को dl Bam से ले लेने की कोई आवश्यकता. 


` (हिन्दुस्तान टाइम? में महापंडित राहुल जी 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भांग 1 
ने है परन्ठु. किसी ने भी एक भी अंग्रेजी शब्द लेकर 
उससे सारे उत्पन्न शब्द निकालकर नहीं दिखाये'। केवल 
कह देने से काम नहीं चलेगा । प्रत्येक शब्द-परिवार के 
प्रत्येक शब्द का पर्याय बनाकर दिखाना होगा | यह वात 
संभव है या नहीं, यह में नहीं जानता। यदि किसी 
शब्द-परिवार का एक भी शब्द ऐता है जिसका इस 
प्रकार पर्याय नहीं बत सकता तो सारी शृंखला को तोड़ 
देना gaat] परन्तु में यह मानता हूँ कि Qar gaa 
वांछुनीय है और विचारणीय है | 

प्रायः देखा जाता है कि एक ही शब्द से दो चार 
उत्पन्न शब्द निकल आते हैं। फि! आगे जाकर गाड़ी 
इक्र जाती है। यही कारण है क्रि ग्रंग्रजी भाषी प्रदेशों 
को छोड़कर कदाचित किसी भी स्वतंत्र देश ने अंग्रेजी 
की वैज्ञानिक शब्दावली को पूण रूप से स्वीकार नहीं 
fear है | wast शब्दावली को अल्तर्राष्ट्रीय शब्दावली! 
कहना ही yaa है-। अंग्रेजी राष्ट्र मणडलं और संयुक्त . 
राष्ट्र अमरीका को छोड़कर कहीं भी अंग्रेजी शब्दावली 
नहीं चलती | जापान ने ग्रपनी शब्दावली अलग बनाई 
है । उन्होंने तो ऐसे सीघे शब्दों को भी नहीं अपनाया 
है जैसे :--- = 

बाइतिकिल, रेब्वे, मोटर, द्दास्पिटल, RANA | 

एक बार मैंने जापानी दूतावास से पुछवाया था | 
उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने अंग्रेजी के किसी भी, 
शब्द को नहीं ama है। परन्तु थोड़े से साधाएँ 
बोलचाल के अंग्रेजी शब्द भी चलते हैं। उनके जापानी 
पर्याय भी चलते हे! उनके देश में दी प्रकार,री 
पत्रिका छुपती है :--(१) अपने देश कें लिए (र). 
विदेशों के लिए) जो पत्रिकामे mA देश के fe 
छुपती हैं उनमें जापानी भाषा और जागनी य 
का प्रयोग होता है। जो : पत्रिका RE क H 
छुपती है aa अंग्रेजी भाषा में छुपी हैं श्र: a | 
Rast शब्दावली का प्रयोग होता दै | i 

§ १६४९ 


दूसरा उदाहरण रूप का लीजिए | मई 
क्रा एक 


es Sate JH ET 


A Nd TY IU 


fal 


a we | 
छुपा था । उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से e ed | a 
‘gear ष्ट्रीय शाव्दाबली? नाम की कोई ag 2 5 


निर 


i 


हिः, ऋयह शब्द 
दी. | मई १६ pa 


FE. ` श्र 
उस शब्द को wna मान लें जो केवल श्रंग्रोजी 


|: ग ७० | 


नहीं ॥ रूस ने अपनी ही बोज्ञानिक शब्दावली बनाई 
है।” मैंने एक वार रूसी दूतावास से भी यही प्रश्‍न 
किया था | उनका उत्तर भी लगभग वही था जो जापानी 
दूतावास का था । malg केबल थोड़े से ऐसे शब्द 
हैं जैसे-- 

रेडियो, ऐटम, बम फोटो 

जो अंग्र जी रूप में भी चलते हैं। शेष सारे पारि: 
माषिक शब्दों के रूसी पर्याय हो प्रचलित हैं | 

कदाचित '“श्रन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली? के amis यह 
कहेंगे कि रूस और जापान Ha सही, परन्तु “ञ्रन्त- 
राष्ट्रीय शब्दावली? पश्चिमी और मध्य योइ्प में तो 
चलती है । परन्तु वास्तव में अ्रंग्र जी शब्दावली वदाँ भी 
नहीं चलती । फ्रांस में भी प्रायः सारे बोज्ञानिक शब्द - 
ग्रंम्न जी से विभिन्‍न हैं | जैसे-- 

Engine—Moteur 

Lens—Lentitte 

Loud Speaker—Haut Parleur 

केवल थोड़े से ही ऐसे शब्द हैं जो ast के शब्दों 
से मिलते जुलते हैं | जैसे-- 

River— Riviere 

Recei ver—Recepteur 

Paper—Papierx 

परन्तु प्रथम तो ऐसे मिलते जुलते शब्द बहुत ही कम 
है| दूसरे इनकी समानता का कारण भी इनकी ग्रन्त- 
ita स्थिति नहीं है, वरन्‌ इनका उद्‌गम है । प्रायः 


सारे मध्य श्रौर पश्चिमी Na की भाषाये ग्रीक और 


Wea से निकली हैं। इसीलिए इनकी लिपि एक ती है 
आर शब्दों में भी थोड़ी बहुत समानता है। यदि हम 
इसी प्रकार जमेन भाषा की शब्दावली पा दृष्टि डालें 
पता चलेगा कि उस भाषा में भी बहुत थोड़े शब्द 

जो अंग्रेजी से मिलते ga’ हैं। aca “अन्तर्राष्ट्रीय 
शब्दावली !-_य॒ह नाम हो एक भ्रान्ति हे । यदि लोग 


४९ के “विज्ञान? में छुपा है | 
a प 
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राष्ट्रमंडल और संयुक्तराष्ट्र अमरीका में चलता हो तो 


देम अवश्य ही मानना पड़ेगा कि reat की वौज्ञानिक | 


शब्दावली ` श्रन्तर्राष्ट्रीय हे | 
छोड़कर और किसा अर्थ 
अन्तरोष््रीय नहीं है | 
अव प्रश्न रहा नाम सम्बन्धी शब्दों का | ऐसे शब्द 
भी दो प्रकार के होते हैं (एक तो वे जिनमें नाम के मौलिक 
रूप के साथ कोई अन्य शब्द जोड़ fear जाता है जैसे -- 
Newton’s theorem, Raman effect, 
Cauchy test, Taylor series. 
मेरी समक में समस्त वैज्ञानिक इस बात पर सहमत 
होंगे कि किसी भी श्राविष्कारक का नाम उसके ग्राविष्कार 
के साथ अवश्य ही जुड़ा रहना चाहिए | Newton's 
theorem को हम हिन्दी में “न्यूटन का प्रमेय? 


इस संकुचित ad को 
में यह शब्दावली कदापि 


` कहुँगे। Raman effect को «aa प्रभाब? ही. 


कहेगे | इसी प्रकार Taylor series को हम 'टेलर | 
श्रेणी? के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं | कुछ लोग 
ऐसे शब्दों का भी ऐसा अनुवाद करना चाहते हैं जिसमें 
ग्राविष्कारक का नाम न आये बरन्‌ उसके किसी गुण पर 
नाम रख दिया जाय । 3% Taylor series का 
कर्मे है किती फलिन ( function.) का प्रसार करना | 
aaga Taylor series को मान लीजिए हम 
‘gar श्रेणी? कह दें | इसी प्रकार Cauchytest को ` 
हम “कोशी परीक्षण” न कहकर 'ुलना परीक्षा? कह 


` दें। कुछ लोग इस प्रकार के श्रनुवाद करना चाहते हैं | 


मैं तो इस प्रबृत्ति at wa aan, न्यायोचित श्रौर 
घातक समभता हूँ । यदि हम दूसरे देश वेशानिको के 
नामों का  बहृष्कार करेंगे तो दूसरे देशों के वे ज्ञानिक 
भी हमारे देश के वेशानिको के नामों का बहिष्कार | 
करेंगे | इसका ` परिणाम यह होगा कि एक दिन ऐसा , 
आयेगा कि संसार समस्त वज्ञानिकों के नामों को भूल 
चुकेगा रौर यह पता चलान! भी कठिन हो जायग्रा कि 
कोन सा आविष्कार किस वोज्ञानिक ने किया था | 


कुलदीरचन्द asa के लेख “शब्दावली निर्माण पर विगम eRe” से लिए हैं x 
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विज्ञान, फरवरी-माच 


यदि किसी दिन -O शब्द से इस प्रकार के 


दूसरे प्रकार के नाम-सम्बन्धी शब्द वे हैं जिनमें 
वौज्ञानिकों के नामों के विक्ृत रूप को दी उनके आविष्कार 
का नाम बना देते हैं | जैसे-- 
Polonium, Jacobian, Hessian. © 
न्यायसंगत तो यही होगा कि हम इन नामों को ज्यू 
का त्यू हिन्दी में अपना लें | परन्तु इस बात पर अवश्य 
ही विचार करना होगा कि यदि यह शब्द क्रियाओं का 
काम भी करते हों तो हम इनसे हिन्दी में क्रियापद भी 
बना सकेंगे या नहीं | मान लीजिए कि हम उपयुक्त 
शब्दों को हिन्दी में लिखें :-- 
पोलोनियम, जैकोबियन, देंसियन । 


अन्य शब्द बन गए: 


भाग so | 


-= 


Polonium ate, Poloniumate d, Polo- 


niumator. 
तो हम हिन्दी में भी इस प्रकार के 


सकेंगे या नहीं :— 


शब्द बना 


पोलोनियम न, पोलोनियमित, पोलोनियमक 
यदि इस प्रकार कें शब्द बनाना संभव हो तो ऐसे 


नाम-सम्बन्धी WAS शब्दों को अवश्य 
अपना लेना चाहिए | । 


a हिन्दी में 


as 
1 


टग. wp ७ दत टग 


Fa) 
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क को प्रकाशित प्राप्य पुस्तकों की सम्पूणं सूची 


| (-चुम्बक-- हाई स्कूल में पढ़ाने योग्य पुस्तक ले ० 

ilo सालिगराम भागव एम० एस-सी० साजर ; WZ) 
२-सूय-सिद्ठान्त-संस्कृत मूल तथा हिन्दी “विज्ञान- 
| भाष्यः--प्राचीन गणित ज्योतिष सीखने का सबसे 
\ 


सुलभ उपाय-ऱप्रष्ठ संख्या १२१४; १४० चित्र 
तथा नक़शे--ले० श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव ato 
एस-री०, एल० टी०, विशारद; सजिल्द; दो भाग 
में, मुल्य ८) | इस भाष्य पर लेखक ai हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का १२००) का मंगलाप्रसाद पाःरतोषिक 
मिला है | 


की इकाइयों की सारिणियाँ-ले० डाक्टर निहाल- 
करण सेठी डी० एस-सी०, १) 

४ -समीकरण मीमांसा-गणित के एम० Co के 

` विद्याथियों के पढ़ने योग्य--ले ० पं० सुधाकर द्विवेदी; 
प्रथम भाग १॥|) द्वितीय भाग ।।2), 

(--निणांयक (डिटमिंनेंट्स)-गाणत के एम० To 
के विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य-ले० प्रो गोपाल 
कृष्ण गर्दे और Mada aaz बी० 
एस-ती० ; ||), 

$-बीजज्यासिति या भुजयुग्म रेखागणित इंटर- 
माडियेट के गणित के विद्यार्थियों के लिये-ले० 
डाक्टर सतप्रकाश Sio एश्-सी० , १।), 

७-- गुरुदेव के साथ यात्रा- डाक्टर जे० सी० ala 
की यात्राओं का लोकब्रिय वणुन ; 12) 

>>कंदर-बद्रो यात्रा - केदारनाथ और बद्रीनाथ के 

यात्रियों के लिये उपयोगी; |“) 

| “वपा और वनस्पति-लोकप्रिय विवेचत--ले० 

| श्री शंकरराव जोशी; ।=) 

| विज्ञान का रजत जयन्ती, ग्रंक- विज्ञान परिषद्‌ 


+ २५ ay का इतिद्दात तथा विशेष लेखों का बर्मा, एम० To; १८० प्रष्ठ, ६२ चित्र, 
Ri) सल्जिद्‌ २), 
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३--बैज्ञानिक परिमाणु--विज्ञान की विविध शाखाओं , 


११--फल-संरक्षरु--दूसरा परिवर्धित सस्करण-फल 
की डिब्बावन्दी, मुरूबा, जैम, जेली, शरबत, अचार 
आदि बनाने की AJT पुस्तक: २१२ पृष्ट, २५ 
चित्र-ले० डा० गोरखप्रसाद डी० एस-सी० और 
श्री बीरेन्द्र नारायण सिंह एम० एस-सी०: 21) 

१२-व्यङ्ग-चित्रण--(३ाटू न बनाने की विद्या)- ले ० 
CMe Qo डाउस्ट; ग्रनुवादिका श्री रत्नकुमारी THe 
To; १७५ पृष्ठ; सैकड़ों चित्र, सजिल्द; २) 

१३ -मिट्री के बरतन--चीनी मिट्टी के बरतन कैसे 
बनते हैं, लोकप्रि-ले० प्रो ०: फूल देव सहाय वर्मा; 
१७५ पृष्ठ; ११ चित्र; सजिल्द; २) 

१४--वायुमंडल--ऊपरी वायुमंडल का सरल वर्णत-- 
ले० डाक्टर के० बी० माथुर; १८६ पृष्ठ; २५ चित्र 
सजिल्द; २) 

१५- लकड़ी पर पालिश-पालिश करने के नवीन 


- और पुराने सभी ढंगों का ब्योरेवार वणन | इससे ` 


कोई भी पालिश करना सील सकता हैं--ले ste 
गोरखप्रसाद At श्रीरामग्तेन भटनागर, एमं०, To; 
२१८ प्रष्ठ; ३१ चित्र, सजिल्द; २) 

१६-उपयोगी नुसखे तरकीबें और हुनर-सम्पादक 
डा० गोरखप्रसाद और डा० सत्यप्रकाश, ATRL 
बड़ा विज्ञान के वरावर २६० पृष्ठ, २००० नुसखे, 
१०० चित्र; एक-एक नुसखे से सैकड़ों रुपये बचाये 
जा सकते हैं या हजारो रुपये कमाये जा सकते हैं| 
प्रत्येक Beet के लिये उपयोगी; मूल्य श्रजिल्द RII) 

१७--कलम-पेबंद्‌- To श्री शंकरराव जोशी; Roo 
पृष्ठ; ५० चित्र; मालियों, मालि शे ग्रोर कृपकों के 
लिये उपयोगी, सजिस्द्‌; २) 

१८ ~जिल्दसाजी -क्रियातमक रौर व्योरेबार | इससे 
अभी जिल्दसाज्ञं। सीख सकते हैं, ले० श्री सत्यजीबन 


` सिय NO 2:0६ म OTRE मासा 


Ss 


> २) Reg, No, q4 


i Digitized by Arya Samaj SiO Chennai and eGangotri 
5, I शणणण फणा या í 


१६-- त्रिफला-दूसरा परिवर्धित संस्करणु-प्रत्येक वैध. २१--वायुमण्डल की सूक्ष्म हवाएँ-ले० डा. सन्त. |" 


alc ager के लिये-ले० श्री रामेश वेदी श्रायु- परसाद सडन, Se लए पया l 
“Faria, २१६ 9; ३ चित्र, एक रङ्गीन; रेट जाय र. स्वास्थ्यले श्री डा० Atana | 
` सजिल्द्‌ RNA परती, एम० एस-सी०, डी० _फिल० मूल्य ||) 
ae पुस्तक गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, हमारे यहाँ नीचे लिखी पुस्तक भी मिलती है; | 
» की १३ भ्रेणी के लिए द्रव्यगुण के स्वाध्याय पुस्तक २५--विज्ञान हस्तामलक--ले० स्व० रामदास गौड़" 
| > के रूप में शिक्षापटल में स्वीकृत हो चुकी है ।” एम० Qo | भारतीय भाषाओं में अपने ढंग का यह. | 
> २०--तैरना-तैरना सीखने और डूबते हुए लोगों को निराला अंथ है । इसमें सीधी सोदी भाषा मे ग्रठारू |. 
| बचाने की रीते अच्छी तरह समभायी गयी दै । वैज्ञानों की रोचक कहानी है । सुन्दर सादे श्रौर | 
* ले० डाक्टर गोरखप्रसाद प्रष्ठ १०४ मूल्य १), रंगीन पौने दो सौ चित्रों से सुसज्जित है, श्राज तक ४ 
A, २१--अंजीर--लेखक श्री रामेशवेदी श्रायुवंदालंकार, की अद्भुत बातों का मनोमोहक वणन हे, fag. | 
pi. अंजीर को. विशद ada और उपयोग करने की विद्यालयों में भी पढ़ाये जाने वाले विषयों का समा: | 
f रीति । पृष्ठ ४२, दो चित्र, मूल्य ||“) वेश है, wet ae एक पुस्तक विज्ञान को एक 
} यहं पुस्तक भी गुरुकुल आयुवद महाविद्यालय के समूची dad है, एक ही ग्रंथ में विज्ञान का एक | 
i शिक्षापटल में स्वीकृत हो चुकी दै | विश्वविद्यालय है । मूल्य ६) al 
२२--सरल विज्ञान-सागर प्रथम भाग--सम्पादक २६--भारतीय वेज्ञानिक--१२ भारतीय वैज्ञानिकों की i; 
डाक्टर गोरखप्रसाद | बड़ी सरल और रोचक भाषा जीवनियाँ; ले० -श्री श्यामनारायण कपूर, सचि | 
में जंतुओ्रों के विचित्र संसार, पेड़ पोधों की श्रचरज- ३८० पृष्ठ; सजिल्द; मूल्य ३॥) ग्रजिल्द ३) | T 
भरी दुनिया, सूर्य, चन्द्र ओर तारों की जीवन कथा २७--वैक्युस-त्र क--ले ० श्री ओंकारनाथ शर्मा | ] 
तथा भारतीय ज्योतिष के daa इतिहास का वणुन पुस्तक रेलवे में काम करने बाले फिटरों, SHA, 
है। विज्ञान के श्राकार के ४५० पृष्ठ और २३० ail, फोरमैंनों र्‌ कैरेज एग्ज़ामिनरों के लिये | 
चित्रों से सजे हुए ग्रन्थ की शोभा देखते ही बनती अत्यन्त उपयोगी है) १६० ges; ३१ वित्र जिव | 
है | सजिल्द मूल्य ६) $ कई रंगीन हैं, २), + 


é A SS 
विज्ञान - परिषद बेली रोड, इलाहाबाद 
= 
i - eee 
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ह - संवत्‌ २००६, . 
| दिसम्बर, जनवरी १६४६-५० | 


भाग ७० 
संख्या ३, ४ 


अल 


न र" सा? एस", जज, प्रयाग हाइकाट ( समापात ) 


प्रो० सालिगराम भार्गकाप्य्सथा3डा७० श्रं ohon )णडाऽऽन्ह्येसलाल दुवे (प्रधान मत्री 


gro रामदास तिवारी तथा श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव ( मंत्री ) श्री हरिमोहनदास 2'डन (कोषाध्यक्त) | 
Approved by the Directors of Public Instruction, United Provinces andi 


Central Provinces, for use in Schools and Libraries. 
प्रधान सम्पादक 
श्री रामचरण मेहरोचा 
विशेष सम्पादक 


डाक्टर सत्यप्रकाश 
डाक्टर गोरखप्रसाद 


डाक्टर विशंभरनाथ श्रीवास्तव 
डाक्टर ब्रजकिशोर मालवीय 


विज्ञान परिषद्‌ के सुख्य नियम 


परिषद्‌ का उद्द श्य 
१--१६७० ffo या १६१३ ई० में विज्ञान परिषद्‌ 
की इस उद्देश्य से स्थापना हुई कि भारतीय भाषाओं में 
वैज्ञानिक साहित्य का प्रचार हो तथा विज्ञान के श्रध्ययन 
को और साधारणतः वैज्ञानिक खोज के काम को. प्रोत्सा- 
हून दिया जाय | | 
परिषद्‌ का संगठन 
२-- परिषद्‌ में सभ्य होंगे । निम्न निर्दिष्ट नियमों के 
अनुसार सभ्यगण सभ्याँ में से ही एक सभापति, दो उप- 
सभापति, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री, दो मंत्री, एक 
सम्पादक Ale एक अंतरंग सभा निर्वाचित करेंगे, जिरे 
के द्वारा परिषद्‌ की कार्यवाही होगी | 


सभ्य 


प्रवेश-शुस्क ३) होगा जो सभ्य वनते समय Raq एक 
बार देना होगा । 

२३--एक साथ ७० रु० की रकम दे देने से कोई 
भी सभ्य सदा के लिये वार्षिक चन्दे से मुक्त हे 
सकता है | 


२६--सभ्यों को परिषद्‌ के सब अधिवेशन में उप- 
स्थित रहने का तथा अपना मत देने का, उनके चुनाव i 


के पश्चात्‌ प्रकाशित, परिषद्‌ क्री सत्र पुस्तकों, पत्र 
विवरणों इत्यादि के बिना मूल्य पाने का -यदि परिषद्‌ 


के साधारणं धन के ग्रतिरिक्त कितो विशेष धन से. उत . 
f A e fi 
का प्रकाशन न हुग्रा—व्रधिकार होगा | पूव प्रकाशित | 


पुस्तके उनको तीन-चोयाई मूल्य में मिलेंगी । 


२७--परिषदू के सम्पूणं ee के अधिकारी तश | 


] 


२२--ग्रत्येक सभ्य को ५) वार्षिक चन्दा देना होगा । बृन्द समके जायेंगे । 


--- f स 
विषय . विषय-सूची g र 
J] à: 
IS, a : s ~ ~ 
ज्या भार हि सा० त० के ३७वें अधिवेशन के अवसर पर विज्ञान परिषद्‌ के सभापति S 
डा० रंजन का भाषण - - , 
ee SS [ श्री जनादनप्रसाद शुक्ल के ड ; 
Me काश तथा पेड़ का काटेना [ श्री त्रिवेणीराय शर्मा, साहित्यरत्न £ १ 
न वज्ञान Ra [ श्री नत्थनल्ञाल गुप्त ai ६ 
परिषद्‌ के ३६वें ग्रधिवेशन FI संत्नि प्त विवरण ae 6 
विज्ञान परिषद्‌ के ३६व वर्ष खवट से हि , पक 
Id RNG के RRF वष MATA १६४८ से-वितम्धर १६४६ तक का कार्य-विवर्ण oe ५१4. f 
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विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग का सुखपत्र. : 


विज्ञान ag ति व्यजानात्‌, विज्ञानाद्ध्येव खल्विभानि भूतानि जायन्ते । 


~ 


वज्ञान जातान 


SCO 


जीवन्ति, 


a प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति || तै० To ।३।५। 
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सम्वत्‌ २००६ दिसम्बर-जनवरी १९४६-५० 


संख्या ३-४ 


J श्वि भ्‌ य हिन O > के Ws 
Aa भारताय feel साहत्य सम्भलन 
के २७वें अधिवेशन, हैदराबाद, के अवसर पर: विज्ञान परिषद के 

समांपति डा० श्री रञ्जन का भाषण | 


मुझे इ वात का गब है कि मेरा सम्बन्ध हिन्दी- 
साहित-पम्मेलन नामक इस लोऊ-सम्मानित संस्था से 
बराबर ही रहा है | यह सम्मेलन एक साधारण संस्था के 
रूप से प्रारम्भ होकर एक महान देश-व्यापी संस्था के 
रूप में उसी प्रकार ग्रा गया है जैसें एक विशाल ga 


बेबल एक लघु बीज से प्रगट होकर विशदोस्तत हो. 


जाता है | 
ससार की कोई भी श्रात्म-तम्मांन रखने बाची स्वतंत्र 


TR (राष्ट्र) घी विदेशी भावा के द्वारा न तो अबने 


रज्य का ही काय चताती है और न श्रपनी शिक्षा कां 
ही | इसलिए भारत की शासन-विधाविनी Constitu 
ent Assembly (व्यवस्थापिफा सभा) ने देवनागरी 
लिपि के साथ Rataan को देश की uaaa (राष्ट्र 


भाषा) के बनाने का प्रशस्त. प्रस्ताव स्वीकृत करे देश 


Wer की स्थिति के adur समनुकूल ही किया है | 


इंगलेंड के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विन्स्टन चिल 
मेहे दय ने एक बार यह कहा था श्रोर ठीक ही कि 
इग्लेंड और संयुक्त राज्य अमेरिका तो परस्पर सम्बद्ध करने 
का एंक प्रधान कारण दोनों देशों में राज-भाषा का 
एक होना | wa: हमें पण श्राशा हे कि हमारी व्यव* 


-स्थापिका सभा का यह मह्त्वप ण निण्य भाषा को एक 


व्यापक सूत्र से सारे देश को बाँध देगा | यह Fa तक 
के बिस्तृत: भारतीयं इतिहात के लिए एक श्रभूतपूव 
उदाहरण है, किन्तु प्रस्ताव का स्वीकृत हो जाना तो एक 


बात है और देश की बहुसंख्यक सुपठित जनता का उसे || 


मान लेना एक दूसरी बात है | मनुष्य स्वभावत; TENT 
नयायी होता है रौर बड़ी कठिनाई कें साथ परम्परागत 


“Steal को छोड़ पाता है | इसी लिए अंग्रेजी भाषा रौर | 


saat विच[र-धारा से परम्परागत पुरानी Vat में शिक्षित 
लोग इतने समय के उपरांत अपने हढ़ॉभूत स्वभाव को एक 


res ह 


CC-0. In Public Domain? Gurukul Kangri Collection, Haridwar pr 


23: 


` आ्राधार बनाना पड़ेगा, 


O च्य ] 
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[ भांग ड ७ 


नई भाषा और एक नई विचार-धारा के साथ परिवर्तित 
नहीं करना चाहते, किन्तु यदि हम अपने देश को एकता- 
बद्ध और सशक्त करना चाहते हैं तो इसके अतिरिक्त 
ओर कोई भी अन्य उपाय हमारे लिये नहीं कि हम श्रब 
परस्पर कन्धा मिलाकर इस व्यापक राष्ट्रभाषा को स्वथा 
लोकव्यापी और सम्पन्न बनाने का संयुक्त प्रयत्न करें | 
इस कार्य में aaa: कठिनाइयाँ हैं maya, किन्छु इन 
कठिनाइयों को हमें किसी न किती प्रकार दूर ही हटाना 
होगा | wea क्षेत्रों की चर्चा न करते हुए में यदि प्रथम 
विज्ञान के ही क्षेत्र को देखता हूँ तो ज्ञात होता है कि इस 
क्षेत्र में सबसे बड़ी कठिनाई, मेरे विचार से, पारिभाषिक 
शब्दावली की है | 

पाश्चात्य पारिभाषिक शब्दावली लैटिन भाषा पर ही 
आधारित है श्रौर वह सरलता-पूवक पाश्चात्य देशों में 
समभी जाती है, यद्यपि उन विभिन्न देशों. में विभिन्न 
भाषाएँ बोली जाती हैं, Eg उन भाषाश्रो का मूल वही 
लैटिन भाषा ही हे, उदाहरणाथ लीजिये लैटिन का-- 
कैपिलस (Capillus) शब्द, इसी शब्द से अंग्रेजी के 
कैपिलरी (Capillary) और फ्रेंच के कैपिलेर 
(Capillaire) शब्द निकले हैं | इसी प्रकार :— 

लेटिन भाषा के--फासिलियम (fossilium = 
खोदना ) से अ्रंग्र जी. के फॉिल (fossil) और फ्रेंच 
तथा जमंन भाषाश्रों के फातीले (fossile) शब्द बने 


हैं | यों ही लटिन भाषा के Skel (Dehisco खुलना) 


"धावु से अंग्र जी का पुष्पाथ में डेहिसेन्त (dehisence) 
शब्द बना है, साथ ही इनङोरेसेन्स (inflore- 
‘Scence) ्रथवा एक विशेष प्रकार के पुष्पाथ में 
लैटिन के कोरिम्बस(00717018-पुष्प-ध्तवक) 
शब्द से अंग्रजी भाषा का कारिम्व (Cor ymb) शब्द 
बना है। 
` इध प्रकार लेटिनःमिज्ञ व्यक्ति लैटिन से रूपान्तरित 
होतेवाले Fast भाषा के शब्दों को सरलतया समझ 
सकता है, किंतु लेटिन afta aer व्यक्तियों के लिंए वे 


į शब्द वेवल ग्रस्पष्ट-ध्वानि समूह से हो रहते हैं | 


मारत में इस शब्दावली के लिए संस्कृत भाषा को ही 


क्योकि बंगाली, गुजराती, feat 


प जावी, aust wala श्रनेक प्रांतीय भाषायें इसी भाषा 
से प्रस्फुटित हुई हैं | ef तामिल, मलयालम, कोकणी 
आदि दक्षिण प्रांतीय भाषाओं के सम्बन्ध में अवश्यमेव 
बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ये भाषाये सीधे संस्कृत से 
उद्‌भूत न होकर उससे सम्बन्ध भी नहीं रखती है | इतत 
लिए दक्षिण प्रांतीय भाषा-भाषियों को इस संस्कृतोद्भुत 
पारिभाषिक शब्दावली को समभने के लिए प्रथम संस्कृत 
से परिचय प्राप्त करना अनिवाय होगा और यह उनके 
लिये बहुत कठिन काय होगा, किन्तु देश-भक्ति की भावना 
से भरे हुए भावुक व्यक्ति के लिए यह कठिनाई कुछ भी 
नहीं है, क्योंकि इसके ही द्वारा भाषा के एकीकरण और 
गौरवीकरण का प्रश्न बहुत कुछ इल हो जाता है| 
अब तक हमारी सरकार को A से सर्वमान्य व्यापक 
पारिभाषिकशब्दावज्ञी के निर्माणार्थं एक विद्वदू-वग के 
बनाने का यथेष्ट प्रयत्न नहीं किया गया | सुतरा AYAT 
अनेक लेखकों ने विविध पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
किया है, waa: भाषा में कुछ गड़बड़ी सी हो गई है | 
इसीलिए मेरा सुझाव यह है कि या तो केन्द्रीय सरकार 
हो, या तत्प्रेरणा से हिन्दी-साददित्य सम्मेज़न ही पारि 
भाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए एक उपसमिति या 
कई उपर्सामतियों की योजना करे, जिससे यह काय 
सुचारु रूप से हो सके | 
इसीके साथ मेरा एक सुझाव यह भी है कि पेंसिल 
सीमेंट राशन, मैच, अलमोनियम जैसे शब्द, जो श्रव 
चिर प्रचलित हो गये हैं, हिन्दी भाषा में ऐसे ही खपा 
लिये जाए क्योंकि संसार की प्रत्येक जीवित भाषा प्रगति 
शील होने के लिए. साधारण प्रयोग प्रचलित शब्दों का 
इसी प्रकार खपा ही लेती है । पेंसिल को पंकिनी और 
कागज जैसे साधारण शब्द को पत्र कहता, मस्तिष्क, १ 
एक प्रकार से उलझन ही का पैदा करना È | 
भारतीय वैज्ञानिक की भय-भावना की जटिलता 2 
gat कठिनाई में और भी है | उसे कुछ दूर तक ae 
भय है क्रि कहीं वह पाश्‍चात्य वैज्ञानिक ana 
aqar वहिष्कृत न हो जाए, क्योंकि प लोग 
रे प्रकार न्थ की भार्षा 
अभी एक पीढ़ी का समय हमारे प्रका शत ग्र कतु 
को यथेष्ट रूप से समझने में लग जाएगा | xai 
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कठिनाई के कारण हमें अपने काय से विचलित न होता 
चाहिए | इम उन जागान ओर रूस के उदाहरण ले 
सकते हैं, जितकी भाषाये शेष संसार में सरलतया नहीं 
समझी जातीं | इन देशों में सुयोग्य अनुवादक विभिन्न 
al में लिखे गये मौलिक ग्रंथों अथवा लेखों को अनु 
वादित करने केलिए रहते हैं ।बहुघा एक ही पत्र में एक 
ही लेख जापानी, अंग्रेजी और जमनी भाषा में इसलिये 
प्रकाशित किया जाता है, fat वह देश कें बाहर 
at भीतर समानतया समभा जा ak | रूस वासियों 
ने अपने कितने ही प्रकाशनो के अनुवाद अंग्रेजी 
ग्रौर अन्य विदेशीय भाषाश्रों में इती लिए कराये हैं, 
जिससे उनके वैज्ञानिक कार्य विश्व में पूर्णतया प्रसारित 
हो सकें | 
इस संक्षिप्त कथन के उपरान्त मुझे आपका ध्यान 
उतत विषय की alc आकर्षित करना ग्रभीष्ट है, जिस 
विषय का सम्बन्ध मुझसे सीघा और सवथा ्रधिक है। 
यह विषय विज्ञान अथवा भोतिक विज्ञान है । आधुनिक 
समय में यद्यपि इस विषय की कतिपय शाखाश्रों के क्षेत्रों 
में विशेष इद्धि और प्रगति हुई है, किन्तु भौतिक विज्ञान के 
क्षेत्र की प्रगति अपेक्षाकृत विशेष उल्लेखनीय है | 
सेद्वान्तिक गवेप्रणां से चलकर श्रणओं, कणों ओर 
रिमाणओ्रों तथा इनके द्वारा बने हुए ध्वंसकास्त्रों और 
उनके गुणों की agaga गवेपणा हुई हे | इधर की ओर 
ऐसे ऐसे महत्व-पूरण नये-नये आविष्कार हुए हैं, जो सारे 
संसार को चक्रित करने बाले हैं | 
एक शताब्दी ga तक विज्ञान-विशारद जिन 
सम्भावनाश्रों के स्वम्नों तक के देखने का साहस न कर 
सकते थे, उनका ज्ञात wa दैनिक व्यवहार-जगत में 
व्यापक हो चुका है | इस दिशा में इम भांरतीयों का भी 
छो मान्य भाग हे | हमारे देश में भी लोक-विश्रत विज्ञान 
विशारदों का एक अच्छा वर्ग है | उदाहरणाथ श्री सर 
ada वेंकट रमन महोदय के- श्रभूतपूव और 
अद्वितीय श्राबिष्क्ार तथा उनके सहयोगी श्री सर FIA- 
iter कृष्णन के रबों में चुम्बक शक्ति के प्रयोग तथा 
श्राचार्यं मेघनाद साहा की खगोल-ज्ञानात्मक गवेषणागें, 
श्री भाभा महोदय की anig (cosmic rays ) चान, 


“ 
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के QA में नयी देने संसार में बहुत ही उत्कृष्ट महत्व 
मूल्य ale गोरत्र-प॒ण स्थान रखती हैं | 
यपि इस प्रकार सैद्धान्तिक क्षेत्र में इन भारतीय 
प्रशस्त विज्ञानवेत्ताओं ने बिश्‍व-बिस्मय़रकारक ard कार्य 
कर दिखाये हैं ways, किन्तु कहता न होगा कि प्रयोगा- 
त्मक विज्ञान के चेत्र में हमारा देश ग्रमी इतना अ्रग्रतर 
Tel हुआ | इतका मूल कारण प्रयोग-शालाओं को ग्राधु 
निक वैज्ञानिक यन्त्रॉ से तुसज्जित करने और उनके लिये 
पथुक्त साधनों को उनमें उपस्थित करने के लिये आब- 
F धन का अभाव ही है, किन्तु आशा हे कि aq 
राष्ट्र के agaa से ऐसी न्यूनताये शीघ्र ही दर हो 
जायगी | 
देश की सरकार एतदर्थ विशेष धन सहायता के रूप 
में दे रद्दी है | युक्तप्रांतीय सरकार ने वैज्ञानिक गवेषणा- 
समिति के द्वारा, जिसका कार्य सहायता देने योग्य ग्रायो- 
जनाग्रॉ का चुनना है इस कार्य में पैर अब अपना आगे 
बढ़ाया है, किन्तु श्रार्थिक संकट के प्रभाव से उसका कार्य 
अभी सुचारु रूप Vaal चल सका | फिर भी राष्ट्रीय 
भौतिक प्रयोगशाला की जो सम्भवतः; प्राच्य संधार की 
सर्व श्रेष्ठ प्रयोगशाला होगी, दिल्ली नगर में स्थापना के 
हो जाने से एक बहुत बड़ा काय हुआ है । इसमें wa 
नाप-तोल इत्यादि के निश्चितीकरण का विभाग कय॒ भी 
करने लगा है | ओर श्राशा हे कि ग्रन्य विभाग भी 
शीघ्र हो काय करने लगेंगे | ऐसी ही स्थिति के ग्रा जाने 
पर सैद्धान्तिक और प्रायोगिक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र 
सहयोंग के साथ सराइनीय कार्यं कर सकेंगे | 
विज्ञान के आधुनिक विकास का सबसे अधिक 
मह्त्वपण कार्य परमाणु शक्ति (atomic energy) 
की खोज है, जिसके कारण जापान कें हीरोशीमां नगर 
का अस्तित्व ही विलीन हो गया और इधीलिए इस | 
शक्ति का ग्रनुमान करके AIT समस्त संसार त 
qafa और भय-कम्पित हो रहा है । प्रश्‍न श्रब 


यदि हों तो कैसे हों। इन्दी प्रश्नों के परमाणु : 
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समिति ma सुलभाने का प्रयत्न कर रही हे । किन्छु 
भौतिक विज्ञानाथ प्रदत्त नोबेल पुरस्हार-बिजेगा ग्राचाय 
श्री dio एस० एस० ब्लैकेट महोदय की यह धारणा 
क्रि परमाणु बम्ब के ठेनिक प्रयोग उतने भयावह नहीं हैं, 
क्योंकि परमाणु बम्ब वायु-सेना के द्वारा ही प्रयुक्त होंगे। 
उनके एतत्‌ सम्बन्धी निबंध का विषय भी यरी है कि 


i 
E 


| ' "वायु सेना श्रकेले ही युद्ध नहीं जीत सकती”, श्रस्तु हम 
'_ भारतीय वैज्ञानिक परमाणु शक्ति के शान्ति-पूर्ण प्रयोगों के 
लिये शीघ्र ही एक विशाल यन्त्रालय की स्थापना करने 
i | जा रहे हैं। à 

i भौतिक वैज्ञानिकों का एक ऐसा विभाग ओर भी है 


जिसकी ग्रोर हमारे देश ने वैमुखी zfs सी ही रखी है । 
यह बिभाग श्रौद्योगिक विज्ञान-विभाग है | इसी विभाग 
को वस्तुत; gaa करना चाहिये मुख्य यन्त्र-सामग्री, 
एक्स-रे सामग्री, ater wife, जिनकी महती आवश्यकता 
है | भोतिक विज्ञान केवल अपने ही क्षेत्र में इस औद्यो- 
गिक विभाग की सहायता कर सकता है | एक्स-रे के प्रयोग 
ओर UY इत वितरण विधि को, जिसका उपयोग 
चादुपटलगत दोषों के ज्ञात करने में होना है, पाश्‍चात्य 
संसार में ग्रधिकाधिक प्राधान्य दिया जा रहा है, किन्तु 
 श्रभौ भात इस दिशा में कुछ श्रधिक mÀ नहीं 
ag पाया | 
. गत महायुद्ध के कारण भी विज्ञान का बहुत विशेष 
विकास हुआ हे | राड( नामक wa, तमदशक दीप 
(gris लैम्प) श्रादि के नव-प्रयोग इस सम्बन्ध में 
. उल्लेखनीय हैं | हम भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ग्रखों की 
निर्माण कला में ग्रभी figs हुए तो हैं हो, Pare फिर 
भी हताश होने का यह विषय नहीं, ggas 
प्रखर बुद्धि वाले वैज्ञानिक हमारे देश में मी हैं जो बहुत 


Ot CES fe 
भूतपूव वाय कर सकते हैं | कमी केवल पुष्कल 


MARTHA यद और भी है कि हमारे देश की 
शान के प्रति चेतना, सदूभावना और सुरुचि 


वश्यमेंव्र शीघ्र ही पकड़ लेंगा | gè 


उद्देश्यों को चाइने ग्रौर सराइने लगे और विज्ञान के 
क्षेत्र सें ग्रपनी जान पर खेलने वाले वैज्ञानिकों के सम्मुख 
उपस्थित होने वाले fal पर विजय पाने के लिये सब 
प्रकार सहायक हो सके | 

agaa काल में भौतिक विज्ञान के साथ ही साथ 
रसायन we की भी aaka उन्नति हुईं है । आज 
भौतिक विज्ञान अथवा रसायनशास्र के मध्य में किसी 
भी प्रकार की सीमा-रेखा का निश्चित रूप से खींचना 
garna सा ही हो गया है | भौतिक शास्र की आधुनिक- 
तम देन परिमाणुक-शक्ति की गवेपणा में भी रसायन 
शात्र ने बहुत बड़ा प्रमुख भाग लिया है। विज्ञान के 
ग्रन्य क्षेत्रों के ही समान गत महायुद्ध के समय में रसायन 
शास्त्र के विभिन्न विषयों का बड़ा ही गूढ़ और गम्भीर 
अध्ययन किया गया है | श्रौर उनका यदि एक ओर 
मानव-विनाशकारी उपयोग किया गया है तो साथ हो 
दूसरी ओर उनका मानव-जीवन रक्षक प्रयोग भी क्रिया 
गया है | दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतबरष ने इन 
गवेत्रणाग्रो में कोई भी उल्तेखनीय भाग नहीं लिया | 
सत्य स्थिति तो az हे क्रि भारतवर्ष में आधुनिक काल में 
रसायन शास्त्र की उन्नति उस गति से तो नहीं हो पायी, जित 
गति से उन्नति भौतिक विज्ञान की ग्रत्यान्य शाखा्रो में 
हुई है । इसके कतिपय gor कारण कहे जा सकते हैं | 
प्रथम ओर प्रधान. कारण तो यह है कि रक्षायन शाल 
मुख्यत: एक प्रायोगिक विज्ञान है और हमारे यहाँ प्रयोगः 
शालाग्रों के साधनों का नितान्त अ्रवाव ता ही है। इत 
ग्रमाव के होते हुए भी कुछ रसायनाचाया के महत 
कार्य बहुत ही सराहनोय हुए हैं। ऐसे प्रशस्ताचार्या मे 


से ग्राचार्य श्री० प्रफुह््ञचन्द्र जी राय, श्री सर qifa- 


स्वरूप भटदार) श्रो० चार्य श्ञानेस्द्रचन्द्र घोब के नास 
विशेष रूप से उल्त्षेखनीय हैं। रसायनशास्त्र के इन 
विद्वानों ने प्रतिकूल aaar में भी जो स्तुत्य कत 
किया है वह बहुत ही उच्चकोटि का है । oe 
श्राचायं श्रो० प्रफुल्लचन्द्र राय ने तो SFT 
भारतवर्ष में रावन शास्त्रीय गवेषणा की नं ह a 
डाली है श्रौर इत शाक्त की कई fears 4 बड़ 
nage गवेषणाएँ की है । उनके शर 
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gett में से दो कायं विशेष मूल्य और महत्व रखते हैं | 
प्रथम तो है बङ्ञाल केमिकल ब फारमास्यूटिकत ae की 
स्थापना का काय और द्वितीय है भारतीय नवयुवडं में 
रसायनशास्त्र के प्रति अभिरुच के saa करने का 
कार्ये | श्री राय महोदय के कतिपय शिष्य भी उनका 
अनुसरण करते हुए रसायन-विभाग में कायं कर रहे हैं 
र कुछ ने सुन्दर भौतिक रासायनिक गवेषणाएँ भी की 
हैं | फिर भी एक यह बात मुझे बहुत समय से बराबर 
खटकती रही है क्रि ग्राचाय राय के समान उनके ग्रनु- 
यायी शिष्यो ने उनसे रासायनिक गवेपणा के लिये यथेष्ट 
प्रेरणा प्राप्त करके भी देश की श्रव तक कोई बहुत बड़ी 
ऐसी उपयोगी सेवा नहीं की, जिससे देश का आर्थिक 
और व्यावहारिक हित हो सका हो | i 
ma रसायनशास्त्र की औद्योगिक उय्योगिता भी 
बहुत ही बढ़ गई है | लगभग कोई भी आधुनिक ऐसा 
उद्योग-घन्धा नहीं है, जो रसायन शास्र की सहायता के 
बिना भलीर्भांति इस नये युग में चल सके | भारतवष में 
इसलिये कहना चाहिये, इस ale श्रभी नगण्य सा ही 
कार्य हुआ है | श्री० सर शांतिस्वरूप भटनागर के प्रयस्तों 
के फल-स्वरूप इधर के १० वर्षो से “कोंसिल आफ़ 
साइन्टिफिक ऐन्ड इ'डर्ट्रियल Raq? नामक संस्था इस 
श्रोर कुछ कार्य्य अवश्यमेत्र करती रही है | इतके ्रति- 
Ra aq की बात यह है, कि पूना में एक श्रन्य नई 
आधुनिक रहायन-प्रयोगशाला” सरकार की संरक्षता: 
में स्थापित हो गयी है | त्रतएय अब आशा है fe यह 
प्रयोगशाला देश में रसायन शास्त्रीय गवेपणा में नवीन 
He श्रौर समृद्धि उत्पन्न कर सकेगी और साथ हो साथ 
देश की श्रौद्योगिक समस्याग्रो को सुविधा के साथ सुलभा 
केर भारतीय उद्योगों में सहायक सिद्ध हो सकेगी | 
विज्ञान के इन दो aga विभागों पर इस प्रकार 
पाधारण दष्टिपात करके अब मैं तनिक आपको कृषि- 
विज्ञान की ओर भो आने के लिए ्रामन्त्रित करता हूँ। 
हमारे देश के लिये कृषि का बहुत बड़ा महत्व है | इस 
पर दो मत नहीं हो सकते | भारत सदैव से कृषि-प्रधान 
र ही रहा हे ओर इसीलिये कृषि व्यागार को एक सुदृढ़ 
नीव पर स्थापित करना इसके लिए ada आवश्यक RI 
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१६३५ ६० से पहले इस देश की ae-deq श्रौर उपज 
का अनुपात अपेक्षाकृत बहुत ही कम था, किन्तु ३५ से 
३९ तक मं इन दोनों में बहुत अधिक निकर टम अनुपात 
ग्रा गया है। १६३६ ई० से अ्रव तक में यहाँ की जन- 
संख्या उपज की अपेक्षा अधिक बढ़ गयी है । यह कोई 
aay का विषय नहीं, क्‍योंकि भारतीय जत-प्रंख्या 
अनुपाततः प्रतिवष Lo लाख के लगभग बढ़ती है | 
राज्य के विभाजन के. पश्चात्‌ भारत जैसे मद्वा देश 
में जन-संख्या का घनत और भी श्रधिक बढ़ गया है | 
इसका कारण पाकिस्तान का भारत से विच्छिन होना 
ओर दोनों राज्यों में जन संख्या का आदान-प्रदान होना 
है | भारतीय यूनियत की जन संख्या ग्रविभक्त मूल भारत 
की जन-संख्या से ७८% हो है, फिर भी कृषि के लिये 
उपयुक्त भूमि ६८ से ७०% ही रह गयी है | इस प्रकार 
जन-संख्या का aerate at मील बहुत ag गया है 
और उपज प्रति एकड़ ग्रनुमानतः वदी बनी हुई है । 
परिणाम इतका यह हुआ है कि पर्याय ag भारत 
को १०० करोड़ रुपयों से अधिक के खाद्य पदाथ बाहर 
Bama पड़े हैं। गत वष यही alas १५० करोड़ 
की बृहत्‌ घन-राशि तक पहुँव गये | यदि ऐसी दशा बनी 
रद्दी तो बहुत ही शीघ्र भारत दिवाशिया हो जायेगा | 
मुद्रा के अवमूल्यत ने इस दशा को और भी अधिक 
fng fear है | इतकी ओषधि Aaa यही है कि भारत 
सब प्रकार से खाद्य पदार्थी के जिये श्रात्म-निर्भर बनने 
का ही पूर्ण प्रयत्न करे। = 
हंमारी सरकार इस afea समस्या के प्रति नित्स- 
न्देह सचेत है ओर उसने श्री पाटिज्ञ को देश में व्यापक 
रूप से अधिक उपज करने के लिये नियुक्त भो किया है। 
भारतीय. सरकार का भारत को १७५१ ३० तक सर्वया 
` आत्मनिर्भर ब्रवते का विचार केवल एक WET विचार ही. र 
नहीं है, जो कभी पूणं ही न होगा | स्थूल Bea से देश | 
की उपज ४ करोड़ २५ लाख टन है और विशेषज्ञों का | 
विचार यह है fe इस उपज के साथ भार में Hay ४० | 
लाख टन खाद्य पदार्थ की ही न्यूनता रहेगी | यदि १६ 
अथवा ७ मत के स्थान पर ७ मन २5 सेर अथवा 
मन के स्यान पर ११ मन प्रति एकड़ उपज बढ़ 
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यह बृद्धि एक प्रकार से नगण्य ही है, तो भी भारत 


ग्रात्म निर्भर हो सकता है | 
ae ही इसके ६२ लाख एकड़ ऐसी भूमि पड़ती 


= जी पड़ी हुई है जो जोती बोई जा सकती हे-जैसे द्विमा- 
लय की तराई | श्रौर इसी प्रकार बहुत सी श्रध उवर 


भूमि भी पड़ी है जो कृषि-कार्य में ग्रा सकती है । अधिक 
दशाओं में ऐसे भू-भाग बढ़े बढ़े चें के रूपों में फेले 
| ` हुए हैं और यान्त्रिक-कृषि के थोग्य हैं | इतनी भूमि का 
` त प्रकार व्यर्थ ही पड़ा रहना हमारे जैसे बहुसंख्य र 
' जनता के देश के लिये विचित्र सा ही है, किन्तु इसका 
मुख्य कारण नगर और ग्रा के चेत्र में श्रमक्रो की 
संकीर्णता है | 
उक्त भू-भागो को कृषि-केत्रों में रूपान्तरित करने के 
लिये परिश्रम की आवश्यकता हे और श्रमिकों की कमी 
में उसकी पूर्णि के लिये यास्त्रिक-क्ृषि-विधान का क्रमक 
cada ही एक मात्र उपाय है | मैं वह व्यक्ति नहीं, जो 
यह मागते हैं कि पूर्ण यात्त्रिक-कृषि व्यवस्था ही इस देरा 
के लिये उपयोगी alc समीचोन है, क्योकि भारत न 
Erra हो बनाता है, न उसके पास उनके संचाल गाथं 
Na ईंधन हो है श्रौर न उसकी ग्रार्यिक दशा ही ऐसी 
AII ऋषि-क्तेत्र-विभाजन-व्यवस्था ही ऐसी 
az का TAL रूप में प्रयोग क्रिया जा सके | 
यान्त्रिक उन्नति की प्रगति का युग ar et 
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रन की कपी छिंचाईँ ग्रादि के द्वारा पूरी हो 
an इस प्रकार की सुविधाय प्राप्त हो 
उपयोग किया जा सकता 


४० इजार ट्रे क्टरों 


ai’ में लागत खर्च चूँकि कम दो 


पाँच वर्षों का अनुमान-पत्र इस प्रकार होगा | 


a EE 
अधिक बैलों की आवश्यकता होगी, जिनका प्राप्त करना 
अब एक प्रकार से अ्रसम्भव ही दे | 


इस कठिनाई की AAR यान्त्रिक-कृषि-व्यवस्था में 
्रौक्टरों का उपयोग आदि एक प्रकार से अधिक लाभ- 
प्रद है | यहाँ बैलों के द्वारा जोते गये, श्रौर ट्रेकटरों के 
द्वारा बनाये गये YA हजार एकड़ को तुलनात्मक उपज 
नीचे दिखलायी गयी है। ट्रौँक्टरों के प्रयोग के साथ ag- 
निक नवर्धिचन-रीति का उपयोग नहीं भी किया गया | 
जुनाई के लिये Aal की अपेक्षा ट्रैकटरीं का उपयोग अधिक 
लाभदाऊ है, क्योंकि मिट्टी का उलटना, खाद देना और 
निराने का काय करना ट्रेक्टरों के द्वारा अधिक ग्रच्छा 
हो सता है, यद्यपि इस सम्पन्ध के कोई ates प्राप्त 
नहीं हैं फिर भी यह अनुमाव किया जा सकता है कि 
रज्ञो की अपेक्षा ट्रेक्टरो से जोते हुए खेतों को उपज 
afar ही होगा | j 

रें के द्वारा जोती हुई भूमि के एक एकड़ में ८ 
मन अन्न और १६ मन मूमे की प्राप्ति यदि मानी जाय ANE 
Saat के द्वारा जोते हुए एकड़ में & मन na श्रोर 
१८ मन मूसे की प्राप्ति मान ली जाय तो प्रथम वष में 
उपज इस प्रकार हो सकेगी -- 


उपज ama aa मूल लाभ 


बैज्ञों से ५०४०००० Fo २०२४०००२० ३०१५००० २० 
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उक्त alse) Hal की शक्ति से प्राप्त होने बाले 
लाम में भूसे की बिक्रो से होते वाहा लाभ aftad 
नहीं क्योंकि जब विस्तूत जोताई होगी तब चराग 
न वर्चेगे और सारा भूसा वैलो के ही खच AM 
जायेगा | ; 
म वर्ष में तो 


उक्त ग्राँकड़ों से यह स्पष्ट है क्रि प्रथ 
; fag गी १. 


Saal के उपयोग से कम लाभ होगा; 


यांत्रिक कृषि ग्रागे ्रधिक लाभप्रद तिद्ध 


जार्गा zala ; 
an प्रथम + 


| 
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Pore 
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इस प्रकार ट्रक्‍्टरों के प्रयोग से बेलों श्रौर श्रमिकों 
की ही समस्या नहीं en होती, बरन मूल लाम भी वेलों 
से की गयी कृषि की अपेक्षा श्रधिक हो जाता हे,ग्राधुनिक 
सिंचन की विधियों के उपयोग से भी उपज अधिक हो 
जाती है, चाहे Zaz का उपयोग किया जाय अथवा 
लों का | ३०० पम्मों का लागत-खर्च, जो भूमि के लिये 
| आवश्यक होंगे, उनके लगाने, zat आदि के खच हो 
| ट देने पर भी एक करोड़ रुपये का लाभ देरा को 
पांच atta atx अधिक होगा, चाहे उपयोग ट्रेक्टरों 

का हो श्रथवा बैलों का | 
आंशिक रूप से यांत्रिक-कृषि-व्यवस्था और श्राधुतिक 
सिंचन विधियों के देश में चला देने के साथ ही बीजों 
उत्कृष्ट करने की भी महती आवश्यकता है, क्योंकि ये 
` कष्ट बीज देशी बीजों की अपेक्षा अधिक उपजकारी, 
` रीम पढने वाले, ईति-भीति के भय से रहित और ग्रच्छे 


ळा बत > 
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श्रन्न के देने में उपयुक्त होते हैं, जब इन्हें समान सुवि- 
धाय भी दे-दी जायें। l 

बीजों की उत्कृष्ट जातियों के उत्पन्न करने के लिये 
वैज्ञानिकों का दायित्व ग्राता है | पाश्चात्य देशों में इस 
प्रकार का बहुत सा कार्य अब तक किया जा चुक्रा है | 
रूस के विस्तृत कृषि Wal में गेहूँ की ३०००० जातियाँ 
तक उपस्थित हैं | इतके प्रमुख वैज्ञानिक श्री० वेविलोफ़ 
महोदय ने और aft संत्र्धी असंख्य प्रकार के Iga 
के दाने अफगानिस्तान और दूसरे स्थानों में, जो गेहूँ 
के मातृ भू-भाग कहे जाते हैं, भ्रमण करते हुए एकत्रित 
किये और उन्हें वे रूस ले आये, जहाँ उनके नये- 
नये बीजों के उत्पन्न करने के प्रयोगों का क्रम चल 
रहा है | 

इस रोचक विषय पर कुछ ओर भी कहने की इच्छा . 
में रखता था, यदि समय का लाघव न होता, fred यहाँ 
अब इतना ही कहना पर्याप्त है कि राज गेहूँ का सब 
के अधिक उत्पादक रूस ही हे । उसने सायबेरिया के 
gia Sai में भी, जद लगभग वष के दस महीनों तक 
बफ जमी रहती है, गेहूँ उत्पन्न किया है। भारत में तो 
बीजों की उन्नति के लिये बहुत थोड़ा ही कार्य gar 
हे । मैं कुछ उल्लेख ऐसे कार्य का आपके सम्मुख 
यहाँ करता हूँ जो मेरी कृषि-प्रयोग-शाता में हुआ हैं। 

यह हमें ज्ञात ही है फि गेहूँ की बालों के रेशों से 
गेहूँ की त्रिविध जातियाँ.बहुत-डुछ पहचानी जा कती 
हैं | कुछ रेशे तो कटी ले होते हैं श्रोर कुछ नहीं | कृषक 
कटीले रेशों के गेहूँ को ्रधिक ग्रच्छा मानते हैं क्योंकि 
यह कटीले रेशे दाने को चिड़ियों से बचाते हैं, जित _ 
समय खेत में maa तैयार रदती है। इसी प्रकार 
रेशे और बीज भी बहुत कुछ लाल होते हैं 
कुछ दूसरे प्रकार के सफेद होते हैं। गेहूँ को | 
कतिपय जातियों के नाम उनके उत्पादक श्रनुछर 


ण 


2 


पी० ५२ जाति के गेहूँ के बीजों से 
जाति के बीजों के उत्पन्न करने का 


E c] प्रयोगशाला में weet के ससक्षम TAT गया था 
और वे वीज प्रौढ़ होकर दूसरे ग्यारह प्रकार के नयी 
जाति के बीज उन कर सके | इनमें से कुछ कें रेशे तो 
कटीले ये और कुछ के न थे | 
इनके वर्ण भी कुछ श्वेतता से रकता की श्रोर 
चलते थे । इनमें से कुछ बीज तो आगे के वर्षो में नयी 
नयी जातियों के बीज प्रकट करते गये, किन्तु कुछ अन्य 
बीज अपने उसी रूप में बने रहे | तब से बराबर इन 
नई जातियों का प्रयोग प्रति व्ष इमारी प्रयोगशाला में 
किया जा रद्दा है । ग्रब तो न केवल हमारे ही कृष qa 
मे, बस्‌ नेती कृषि-क्षत्र और दूसरे कृषि qA में भी 
इनका उपयोग हो रहा है परिणाम यह देखा गया है 
कि यह उपजातियाँ गुणो के विचार से बहुत आगे बढ़ 
, गयी हैं | इनके बीज alan दाने देते हैं, शीक्त पक 
जाते हैं और रेटो बनाने के लिये अच्छे होते है । 


इन उपजातियों में से दो के नाम श्रीमती विजय 
wail पंडित ale श्रीमती सरोजिनी नायडू के नामो पर 
` भजा’ श्रौर “सरोजिनी? स्के गये हैं । ये दोनों प्रकार 
_ के बीज सभी कृपि-चत्रों को प्रयोग-शालाश्रों में श्रति 
उत्तम मिद्ध हुए हैं | कृषकों में इन बीजों के प्रचार के 
लिये हम सरकार की सहायता पर ही निर्भर करते हैं। 
इस प्रकार का प्रयोग-कायं wT भी हमारे यहाँ बराबर 

चल र. है । 
उपयुक्त “एक्सरे?-उपचार के परिणाम-स्वरूप तथा 
विजातीय सम्मिश्रण (Cross breeding) सम्बन्धी 
प्रयोगों के द्वारा लगभग २०० प्रकार के गेहूँ मारे कृषि- 
तर में सुरित हैं । राष्ट के हित में भारतीय वैज्ञानिकों 
| केलिये यह अनिवाय दै कि अपने देश में गेहूँओं की 
 अ्रधिऽश्रौर अच्छी उपज के लिये पूरा काये करें, WK 
| i _ दूतरे व्यक्ति मारे faa प्रयोगों का सढुप रोग भी करें | 
O इत प्रहार विज्ञान ओर उपके विविध क्षेत्रे पर 
fena दृष्टि के डाल JTA पर मैं ग्रायका ध्यान श्रव 
उत और mee करता हूँ जिसकी र ध्यान देता 
लि श्रावश्यकता के रूप में है। aa तो सन्देई 
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क्षेत्रों में सरकार और जनता से सहायता श्रौर सहानुभूति 
पाकर प्रोत्साहन के साथ कार्य करेंगे ही, किन्छु सम्मेलन 
Ad तंस्थाओं के लिये भी उनके साथ ही बहुत कुछ 
करणीय है | 

सम्मेलन ने अपनी इस थोड़ी श्रवस्या में हिन्दी 
भाषा और हिन्दी-साहित्य के प्रवर्धन और प्रसारण का 
कार्य तो सराहनीय सफलता के साथ किया है, किन्तु 
अपनो परीक्षाओं के पाञ्च क्रम में विज्ञान के विषय को 
स्थान देते हुए भी भौतिक विज्ञान-सादित्य के विकास 
का ग्रनिवार्य कार्य अभो तक यथेष्ट रूप में कदाचित 
कुछ भी नहीं क्रिया | सम्भत्रतः इस कायं की श्रपेत्ञा 
उके लिये प्रथम कार्य ही देश-का की परिस्थितियों 
को देखते हुए अधिक agan ah वांच्छनीय था। - 
किन्तु अब वह समय आ गया है जब उसे इस काय में 
भी हाय बॅटाना चाहिए | 

इस क्षत्र में सम्मेलन का कत्तव्य होगा कि बह | 
शीघ्रातिशीघ्र अ्रपनी deqat में देश से बिज्ञान-विश्ारदो ` 
तथा माष्रा-विशारदो की एक सुयोग समिति बना कर 
वैज्ञानिक शब्दावली-कोष का व्यापक और सर्वमान्य कार्य 
करे और विविध प्रकार के विज्ञानों के सुन्दर सुन्दर ग्रन्थों 
का प्रकाशन भी बढ़ा दे। श्रन्य प्रकाशक यह काव 
इसलिए adi कर सकते, क्योंकि उनका दृष्टिकोण 
व्यापारिक रहता है और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ग्रन्थ द्द 
भाषा में प्रकाशित होकर इतनी संख्या में श्री नहीं खप ॥ 
सकते कि उनसे प्रकाशकों को लागत के निकल ग्राने पर 
कुछ लाभ भी हो सके | 

सम्मेलन एक औद्योगिक विज्ञान की प्रयोगशाला 
मी स्थापित कर सकता है। जहाँ दैनिक व्यवहार gi 
वस्तुओं के सम्बन्ध पे नये ग्रादिष्क्ार fra जा ie 
और स्वब्य मूल्य के साथ alae मात्रा में दैनिक जीवन 
सम्बन्धी आवश्यक वस्तुयं बताथी जा सके | aà 

जहाँ तक ah ज्ञात है कार्यों के gan कें न 
सम्मेलन के पास पर्याप्त धन है. अथवा उसे मिल T 
हे । वैज्ञानकों का सहयोग भो उसे सरलता sie, 
सकता है | आवश्यकता केवल उसे सवेष्ट द ad 
Sued करने की दी है gA आशा ou 
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at आप सभी महानुभाव एतदथ MAANA होने का 
श्रेय लेने के लिये सन्नद्ध होंगे । ्रन्त में अब में आप 
सब सजनों को हार्दिक धन्यवाद आपकी इस कृया के 
लिये देकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ, जिस कृपा 
से आपने मुझे इस गोरव-पूणं ग्रासन पर ग्रासीन होने 


# 


BATA फे उपयोग 


[ लेखक-श्री० जनादन प्रसाद शुक्क ] 


जन्म जन्मान्तर से मनुष्य बहुत सी चीजे बनाने के 
लिए जाने waar ग्रनजाने कीटाणुश्रों की सहायता 
लेता श्राया है | दद्दी बनाना, शराव बनाना, सिरका 
बनाना, चीज़ बनाना, अचार रखना इत्यादि प्रायः सभी 


. घरों में सदेव से मालूम हैं | समयानुसार जैसे-जैसे मनुष्य 


को कोीटाणुश्रों की विद्या का ग्रधिक ज्ञान प्राप्त हुआ, 
कीटाणु की मदद से बड़े-बड़े व्यवसाय प्रचलित हो 
गये | इन ब्यवक्षायों ने घरेलू नुस्खे ही प्रधानतः विस्तृत 
कर अत्र बड़े-बड़े ऐसे व्यवसाय निकल पड़े हें जिनको 
देख कर आश्रय होता है | 

कीटाणुओं की विद्या की विशेषता यह है कि यदि 
एक बार ठीक प्रकार से यह समझ लिया जाय कि कौन 
सा कीटाणु कोन काम करता है और कैसे उस कीटाणु 
को शुद्ध रूप से बढ़ाया जा सकता है. तो ऐशी बड़ी बड़ी 
रासायनिक क्रियायें इतनी सरल रूप से सिद्ध हो जाती 
हैं कि जिसका कुछ कहना नहीं | ermal के व्यवसाय 
में दो चार बातें पूर्ण रूप से जानना ्रावश्यक है । एक 
यह कि कोन-सा कीटाणु क्या बनाता है, दूसरे कि उस 
mag के लिए क्या-क्या पदाथ हैं जिन पर saat 
क्रिया हो सकती है | तीसरा, उठी प्रकार का कीटाणु 
छोटे या बड़े रूप में कैसे बढ़ाया जा सकता हे 
श्रौर उस slag के लिए कोन सा ताप और पी० 
Rae और माध्यम की araar (Concentration 
of substrate) सब से ग्रच्छा रहता है .। 

R 
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तथा अपने कुछ विचारों को व्यक्त करने का अवसर 
दिया है। भगवान शीघ्र वह दिन लाये जब सम्मेलन के 


द्वारा भी ज्ञान-विज्ञान का विश्व-विस्मयकारी विकास 
हो सके | i 


ऊपर कहे गये कीटाणु (Micro-organism) 
शब्द से अनेक प्रकारं का बोध होता है जिनका ग्राज- 
कल भिन्न-भिन्न व्यत्रसायों में उपयोग किया जाता है | 
नीचे दी हुई सूची (Table) से यह विदित हो | 
जायेगा कि कोन सा कीटाणु कया बनाता है | व्यवप्तायों 
में प्रायः ३-४ समूह के कीटाणु प्रयोग में ्राते हैं, 
पहला ईस्ट, दूसरा मोल्ड, तीसरा बैक्टीरिया | साथ ही 
साथ इन्हीं agat में बहुत कुछ क्रियायें ऐसी ara- 
faa हैं कि जिनमें  कीटाणुग्रों का प्रयोग तो नहीं होता 
पर ऐसे wt (Enzymes) का प्रयोग किया जाता है 
जो कि megal को वृद्धि (001120) करके बनाये 
जाते है, या यों कहिये कि वह रसादि प्रकृति में कीटाणु 
के अन्दर या फलों में स्वाभाविक रूप से उत्पन होते हें । | 
उदाइरणतः AARNE, इनवटज़, डायसटेज, ` परोराएज़ 
आदि (oxidase, invertase, diastase, 
Protaase etc) | कीटाणुओं की क्रियाये खाद्य- | 
पदार्थं या राधायनिक चीजों के बनाने तक ही सीमित | 
नहीं हैं | आजकल बहुत सी ऐसी उपयोगी दवाय भी 
ढूँढ निकाली गई हैं जितका चमत्कार कथनीय दै | 


क्रमानुसार वर्ण न-(१) tea 
एलकोहल, बियर, वाइन, इस्ट व विटामिन बी 
ग्लिसरोल, चरबी व डबज्ञ रोटी बनाये जाते दे 
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किन वस्तुओं पर उसकी क्रिया होती हे 
(substrate) 


व्यवसाय और उनमें क्था बनता है 


=M 
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किस कीटाणु का प्रयोग होता है 


शीरा, माल्ट, HEAT, गुड़, आटा या 
कोई भी मीठे रस 

फलों के रस, स्टाचं 
(hydrolysed) माल्ट 


eT ssid ee 


 शौरा, मीठी reat जैसे ग्लूकोज, 
O एलकोहल व ATT 


शकर 


शक्कर, सैकेरोजु AIT, HFA, 
ग्लूकोज | 
o आरा 


दा. 


व्यवसायिक एलकोहल, ग्लिसरोल 


वाइन, बियर, शैम्पेन, चेरी, व्हिस्की 
इत्यादि 


इस्ट, मारमाइट, विटामिन बी 


कम्प्लेक्स, डबल रोटी 


चर्बी जिसमे फ़ास्फ़ो falas, लेसीथीन, 
Rete, पामिटिक, ग्रोलोइक ओर 
लिनोलीइक एसिड 


साइट्रिक व ग्लूकोनिक एसिड 

कोजिक एसिड, डायस्टेज और एमाइ- 
GEJ * 
फ्यूमारिक एसिड 

मैनिटोल 

पेनीसिलीन 


एसीटोन, 
व्यूटाइल एलकोहल 


एसीटोन, इथाइल एलकोहल 
सिरका, एसीटिक एसिड | 


हारेवोज 
लैक्टिक एसिड 


| दही 
1 खट्टा स्क्रउट 


(अर) इस्ट 
Saccharomyces cerevisae 
S. ellipsoidens 


| Torula entilis, Willia 
anomala, Endomyces 
Vernalis, Tolulopsis 

| giant 


Endomyces vernalis 
“ospora lactis 


(ब) मोल्ड 
Aspergillus niger 
A. oryzae 


{ Rhizopus oryzae 


Nigricans 
A. nidulans 


Penicillium notatum 
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(स) बैक्टीरिया _. 
clostridium acetobuty 


f licrem. Bacillus 
macerans P 


B. acetobacter. aceti 
Acetobacter aceti 

A. xylinium, 

A. suboxidans ° 
Lactobacillus delbr uccp!! 


Mixture of lactic bacte! ia 


Mixture of milk bacteria 
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(२) वैक्टीरिया--इनसे अचार, दही, सिरका, 
लैक्टिक एसिड, ब्यूटाइल एलकोहल, एसीटोन और 
प्रोपिग्रोनिक ऐसिड बनते हैं | 

(३) मोल्ड--यह args, ग्लूकोनिक, गैलिक, 
कोजिक और फ्यूमारिक एसिड, मेनिटोल, afida, 
पेनीसिलीन, व स्ट्रेप्टोमाईसीन बनाते हैं। 

ऊपर के वणुन को देखने से यह विदित होगा कि 
कीटाणु मनुष्य मात्र के जिए कितने उपयोगी हो गये हैं। 
उनकी सह्दायता से ऐसी ऐसी वस्तुर्ये जैसे विटामिन बी, 
सी, पेनिसिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन ग्रादि भी बनने लगे हैं; 
जिनसे मनुष्य को सताने वाली बहुत बड़ी-बड़ी व भीषण 
बीमारियों के जो उपचार मिल गये है | इनसे मनुष्य का 
जोबन अब बड़ी सरलता से सुखमय बनाया जा सकता 
है। maga के व्यवसाय अन्य देशों में काफी बड़े 
रूप में प्रचलित हैं ्रोर यह खेद का विषय है कि भारत 
में व्यवसाय रूप में इस विद्या का प्रचार श्रभी तक 
अधिक नहीं ग्रपनाया गया । यदि इन सब्‌ व्यवतायो का 
अलग wat पूर्ण रूप से वर्णन क्रिया जाय तो एक बड़ी 
पोथी तैय्यार हो जावेगी | विज्ञान के एक पिछुले अंक में 

श्री वालकृष्ण अवस्थी . ने खमीर के व्यवसायों का acta 
क्रिया था । आजकल अपने देश में ऊपर कहे गये ae 
व्यवसायों में सबसे प्र।र म्भिक व्यवसाव यानी औद्योगिक ALT 
पावर ऐलकोहल बनाने की योजना काफी उन्नति कर रही 
है। संयुक्त area, Rae ane प्रातं में बदुत'सी डिस्टिलरियों 


में शराब तैय्यार की जाती हे जिसको. पेट्रोल के साथ . 


मोटर, ट्रैक्टर ale चलाने के काम में लाने की व्यबस्था 
समस्त भारत में प्रचज्ञित होने का रूप लेने वाली है 
और इसमें अपनी -सरकार का पूरा हाथ है | इस व्यव- 
साय से हमारी शक्कर मिलों का शीरा जो कुछ हो वर्षों 
पहिले तक मारा मारा फिरता था सत्रका सव एक ऐसी 
उपयोगी वस्तु के बनाने में लगने लगा - है जिसकी अपने 
देश मे काफी कमी है। | 

बम्बई प्रान्त में अपनी सरकार ने सी० टी० एफ० 
प्रयोगशाला (C. T. F. Laboratories) 
को एक aga बड़े ग्रायोजन के लिए, जिसमें 


पेनीसिलीन बनाई जावेगी मदद देने की व्यवस्था 


SS SSS I स्स्स 
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की है जिससे अपने देश की पेनीसिलीन की माँग पूरी 
की जा सके | इन व्यवसायों में ग्रभी और भी कितनी 
ऐसी व्यवस्थायें हैं जिनकी उन्नति श्रपने देश में पूर्ण रूप 
से होनी चाहिए । शीरे से खमीर बनाना और उसको 
विटामिन बी कामप्लेक्त की कमी पूरी करने के लिए 
खाने में किसी न किसी रूप में अपने समस्त भारतीय 
लोगों के लिए भी अपनी सरकार ग्रायोजन कर रही है । 
हमारी शकर मिलों में तथा छोटे-छोटे रूप में कई जगहों 
में ऐसे व्यवसाय जैसे फत, संरक्षण अचार रखना, 
शीरा, सास और मार्मलेड बनाना आदि भी उन्नतिशील 
हैं और राशा है कि अपना देश भी शीघ्र ही ग्रन्य देशों 
की माति इन व्यवसायों में प्रथम श्रेणी को पहुँच 
सकेगा | 2 
नीचे ग्रपने देश में प्रचलित कुछ व्यवसायो का 
वर्णान किया जावेगा | न 
(१) पावर एलकोहल का बनाना 
(२) खाने वाले इस्ट का बनाना 
(३) पेनीसिलीन का बनाना 
(४) सिरका ओर एसीटिक एसिड का बनाना 
(४) ब्यूटाइल एलकोइल AN एसीटोन का. बनाना 
ब (६) फमेंटेशन द्वारा साविटाल, एमाइलेज, साइट्रिक 
एसिड, लैक्टिक एसिड तथा aa रापापनिक पदार्था 
(Fine chemicals) का बनाना | 


पावर एलकोहल का बनाना-पावर एल- 
कोइल बनाने की व्यवस्था के ऊपरं कुछ दिनों से अपने 
देश में विचार हो रहा है पर, इस मतभेद पर क्रि पावर 
एलकोइल मोटरों में उपयोग हो भी सकता है या नहीं 
ay यदि ८०:२० के अनुपात से पेट्रोल मिलाकर चलाया | 
जाये तो इंजन को किसी प्रहार को चति तो नहीं होगी, | 
काफी विचार किया गया है | बहुत देशों में जहाँ पेट्रोल | 
नहीं दोता पावर एलगम्रोहल का इस प्रकार से ३ 
पूरे रूग से किया जाता है । जैसे-जैसे शक्कर बताने. 
मिलें हमारे देश में बढ़ती गई और अधिक म 
रद्दी शीण (waste molasses) होने | 
उसका उपयोग करने के लिए श्रपने देश में as 
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संब प्रकार की व्येवस्थाश्रों पर जाँच करने के लिए प्रस्तुत 
हुये | जब तक यह पूण रूप से सिद्ध नहीं हुआ कि 
पावर एलकोहल के बनाने से ही हमारा सभी शीरा 
उपयोग में लाया जा सकेगा कितनी ही व्यवस्थायें निकेली 
गई और उन पर उन्नतिशील विचार क्रिया गया | gel 
विचारों के कलखंरूप हमारे माननीय श्री नीलरत्नजी 
aca शीरा का एक ऐसा विलक्षण उपयोग निकाला 
कि जिससे अपने देश की ऊसर पृथ्वी उपजाऊ बनाई 
जा सके | 

हमारे देश में पेट्रोल बाहर से मंगाया जाता हे और 
आजकल दिनोदिन आन्‍्तरिक siwi एझिन 
( internal combustion engines ) 
-जैसे मोटर, वायुयान इत्यादि जिनमें पेट्रोल का प्रयोग 
किया जाता है, बढ़ते जाते हैं । ग्रपने देश का बहुत 
सा धन पेट्रोल के लिए प्रति बध बाहर जाता 
हैं और यदि पेट्रोल के साथ feet वस्तु का उसी प्रकार 


बनाने में उपयोग कर लिया जाय तो एक गैलन शीरे से 
दो गैलन पावर एलंकॉहल के feats से १६,६५६,०६४ 
गैलन बनाने की योजना हो सकती है। येदि इतनी हो 
पेट्रोत की बचत हो जाय तो ग्रपने देश का २ करोड़ 
इपया हर साल बचा करेगा जिसको अन्य आवंश्थक 


` ataf में लगाया जा सकता है | 


अब इस लेख को दो भागों में afar जायगा | 

(१) विदेशी निपुणों को एलकोदल पेट्रोल मिलाबंट 
के बारे में राय, ५ 

(२) पावर एलकोहल, डिस्टिलरी में पैदा करने 
का विवरण | 


विदेशी निपुणों की राय- 

एक Mec में इंधन (Fuel) डालने से कितनी 
शक्ति पैदा हो सकती है यह बहुत कुछ मोटर के 
agta की बनावट के ऊपर-निर्धारित है । 


re ES a mE 


भिन्न भिन्न प्रदेशों में शीरे की वार्षिक पैंदावार ( टन में) 


बंगाल व 


उपयोग किया जा सके जिंससे पेट्रोल की मात्रा बढ़ सके 
तो उससे अपने देश को बहुत बड़ा लाभ होगा । इही 
| का विचार करते हुये अपनी सरत्रार ने पांवर एलकोहल 

` बनाने के लिए पूरा ग्राश्‍वासंन और सहायता पहुँचाने 
| लिए जो कुछ मी श्रायोजनों हा सकती है करवाई | 

` इसके फलस्वरूप श्रव समस्त भारत में ४६ डिस्टिलरी काम 
र रही हें। इनमें से १२ ऐसी हैं जो शोध ही १२ 
गेलन ऐलकोहूल वनायेंगो । ग्रपने देश में जैसा 
या हे, करीब ६,८२८,० ०० मन सोरा प्रेति 
Te और येदि सब का सब पावर एलकोद्दल 


वर्षे | ब te Fer | उड़ीसा | मद्रास | wat | आतम | Raret | कुल 
| १९४३-४४ २६२६०० | ६८३०० | ८३० | १७६०० | २८७०० | ८२०० FTN तर 
१६४४-४५ | १७४८०० ५३६०० | १२०० २०६०० | २७३०० Reopen Way. Oth leek [६६५ ४१६०० | ३२४६०० 
| ९३४ | १७६३७० | ५७६०० | ese | २३३०० | २४०६० [६६५० | २७५०० | ३९४३१२ | BRIS | 1 १5७० | २३३०० | २४०६० | ६९०० | ३७५०० | ३३४३०० 


रिकार्डो (Rickardo) श्रौर ह्यवेनडिक (Huber 
dick) आदि ने कहा कि इंजन चलाने कें लिए 
पाँच aa लाभदायक i पहली कि जव ईज 
धीरे-धीरे saat aa, तो ua शक्ति इ 
से बढ़ती है फिर एक हंद तक पहुँचा FC SF 
इंजन के चक्कर (revolution) बढा दिये जाते ६ 


तो नीचे गिरने लगती है श्रौर सब से अधिक शफ 
जलने के लिए जितनी हवा 


प्रतिशत श्रधिक्रे अच्छा दोगा । दूसरे, कि 
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> 
मामूली (normal) चाल पर चले तब यह वा 
gana उचित अनुपात से ४ प्रतिशत कम होना 
चाहिए | तीसरे, कि एलकोहल डालने से शक्ति 
की वृद्धि १० प्रर श० बढ़ जाती है । चौथे, कि कई 
सिलणडर वाले इंजन आसानी से चलने के लिए थोड़ा 


, सा अधिक सान्द्र मिश्रण होना चाहिए | 


प्रोफेऽर ह्यूबेनडिक (Hubendick) ने बहुत से 
प्रयोग पेट्रोल और एलकोइल मिश्रण पर किये जिनमें 
इंधन का व्यय प्रति हासं पावर निकाला गया तथा 
कई प्रकार के काव्यू रेटर जेट प्रयोग किये गये । उनके 
प्रयोगों से यह पता चला कि सबसे कम इधन का 
ad खाली पेट्रोल पर तथा पेट्रोल एलकोइल मिश्रण 
(१०%. १५% औरं २०% तक) पर लगभग एक ही रहता 
है alt अधिक से अधिक २३% पावर एलकोहल 
पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। इससे श्रधिक मिलाने 
पर कोब्यू रेटेर में परिबर्तन att की आवश्यकता 
पड़ने लगती है। ऊपर के प्रयोगों से यह स्थापित 
कर दिया गया है कि २०% मिश्रण तक बिलकुल 
किसी प्रकार के कष्ट व अड़चन के बिना प्रयोग किया जा 
सकेगा श्रोर मोटर वाले को इसका पता भो न लगेगा कि 
एलकोइल मिलाया' गया है.। कुछ वैज्ञानिकों का यह म 
X कि एलकोइल प्रयोग करने से अधिक दबाव का 
अनुपात मिल सता हे ate Saa की उपयो[गता बजाय 
टने कें as जावेगी और इंधनं का व्यय भात्र घट 
जावेगा | केवल रेक्टीफाइंड स्पिरिट प्रयोग करने से ईधन 
को व्ययं बढ़ जाता है । 

दि शुद्ध स्पिरिट ही पेट्रोल में मिला दो जाय 
तो जितनी ही saat शक्ति कम होगी उतना ही 
पेट्रोल ५ aaga वा समरूप haw वनने में कठिनाई 
होगी और जितना ही तांपप्रान कम रहेगा उतनी ही 
अधिक इस बात 40 सम्भावना रहेगी कि पानी प्रलग हो 
जाव | ऐसी दशा भें मिश्रण जब ama होने लगेगा तो 
कष्ट होगा | इतीलिए पावर एंलकोहत्त (६६-५१८ 
'एलकीहल ) बनाकर ही पेट्रोल में मिलाना उचित 
Wt जाता हे । अपने देश में जो'ग्रायोजना इस 
भोर के मोटर के इंधन बनाने की हो 'रही हे, उसमें 
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८०:२० पावर एलकोद्दल का मिश्रण यानी ८० भाग 
पेट्रोल और २० भाग पावर एलकोहल ही तै किया 
गया है। 


डिस्टिलरो में पावर एलकोहल बनाने 
का विवरण - (श्र) फ़र्में टेशन (व) डिस्टिलेशन (स) 
डिदाइड शन We रेक्टो फिकेशनं | श्रपने देश में जो पावर 
एलकोइल डिस्टिलरियॉ हैं उनमें पावर एलकोहल बनाने 
के लिए निम्नेविधियाँ प्रयोग की जाती हैं । 

(i) शौरे को सड़ा कर खमीर द्वारा शराब 
पैदा करना | र 

(ii) Wz स्टिल द्वारा ग्रधिक-से-ग्राधिक ताकत 
की, यानी ६५ से ६६% की रेक्टीफ़ाइइ स्पिरिट बनाना | 

(iii) रेक्टीफ़ाइड़ स्पिरिट को ग्रनाद्र (डिहाइड्रोट) 
कर प्रतिशत Cael a बनाना | _ 


(१) डिस्टिलरी में फ़मे एटेशन-- शक्कर 
मिलों में शक्कर पण रूप से निकालने के पश्चात्‌ एक 


ऐसी दशा ग्रा जाती है जब कि इससे अधिक शक्कर | 


नहीं निकाली जा सकती | ऐसे गाढे ग्रोर चिपचिपे पदाथ 
को waste molasses यानी शीरा कहते हैं जो 
शक्कर मिल के किसी भी काम का नहीं रहता। इतके 
अन्दर प्रायः निम्नलिखित वस्तुय दोतो हैं :-- 

परवत्तित शक्कर (Invert 80291) --१८-२५% 

मामूली शक्कर (Sucrose)—35-34% 

नमी (Moisture) -१८-२२% 

राख (Ash) —?4% ; 

शक्कर रहित पदाथ (Non-sugars)—& 0-827 

नाइट्रोजन (Nitrogen)—२—४% 


जो शोरा शक्कर मिल से बाहर किया ज़ाता हे वह | 


कोल तार की तरह गाढा व चिपचिपा होता है ओर इम 


रूप में हटाया-नहों -जा सकता | उसके सड़ाने के लिए | 


पहले खमीर का लाइन तैस्थ्रार करना पड़ता है | 


लाइन तैय्यार करना-< (culture of ४७७७) 


कुछ लोग तो विशेष प्रहार के कलचर (culture) 


प्रयोग-करते है--उदाहरणाथ Gorgonse strain, | 


| माग ह 


ee EEE EEE WV | 
Sccharomyces 0010088090 hansan या 
Carl sberg | इन कलचरों की खास बात यह है कि 
सड़ने पर १२% एलकोइल बनाने पर भी श्रपना काम 


; जाल i t दसम्बर- a -Yo 
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या माल्ट ग्रगर माध्यम पर तिरछे खींच कर उसकी 
नलियाँ बनाली जाती हैं। इन नालियों को एकत्रित 
रख कर उनका ईस्ट शीरे के सड़ाने के लिए बार ( 


( 

A करते रहते हैं | जो ईस्ट कि प्रकृति में स्वतः पाये जाते बार प्रयोग किया जाता है। १०-१२ वार शीरे पर ही “र 
A हैं वह एलकोहल की धिक orga होने पर मर जाते हैं चलाकर कीटाणु प्रदेश निकालने पर ऐता समूह | ह 
i परन्तु Heat यदि उनका शुद्ध, कलचर चुन कर्के (Strain) बन जाता है जो हमेशा डिस्टिलरी चलाने a 
4 परिस्थिति अनुकूल क्रिया जाय तो यह भी ग्रच्छा काम के काम में. लाया जा सकता है | ; E 
E देते हैं । ऊपर कहे गये नियमानुसार इस्ट का कलचर बनाकर | _. 
| | कल्डचर बनाने के लिए गन्ने का रस, अंगूरों का पदले २५ To Bo साफ़ श्रौर कीटाणु रहित कर i 
| | शीरे के हल्के घोल में छोड़ दिया ; डा 

4) जाता हें । इस पतले शीरे के घोल 
3) में इतना पानी मिलाया जाता हेकि | जीर 
कुल शक्कर की मात्रा ६-८% तक रह 
हो जाय और उसमें एमोनियम | शैल 
सलफेट छोड़ कर नाइट्रोजन भी हि 
पहुँचा दी जाती हे जिससे ईस्ट की | qg 
वृद्धि सरलता से होने लगती है | जब मर 
शीश २४ घंटे बाद सड़ने लगता है ' देता 
ओर उसमें काबोनिक एसिड da कं 
जोर से निकलने लगती हे तो | ग्राः 
उसको २०० Fo Fo पतले Wiz में कहीं 
मिला दिया जाता है। इसी प्रकार भीः 
२०० घ+ Ho का tooo MX १ aa 
लिटर से ६ लिटर लाहन उठा | लिए 
लिया जाता है । यह क्रिया प्रयोगः , 
शुः oes > ¢ मे की जाती हे ओर सूक्ष्म- (२) 
१. कोटाणु ika हवा जाने का माग | २, शीरा डालने व भाप MEAE = 

प्रवेश करते का मार्ग | ३ दवाव मापक | ४. दर्शक शीशा। ५. सफाई दर्शक यंत्र से इस बात का हद 
का द्वार । ६, सेप्टी वास । ७. सक्रिय ईस्ट का कलचर डालने का द्वार । रखा sare कि ईस्ट के लाई... | = 


बाहर श्राने का द्वार | 


` बहुत अ्रच्छा ईस्ट ऊग ग्राता है जिसको प्लेट कलचर 


८. ताय मापक | &. धोवन का द्वार | १०. कार्वन डाई आक्साइड के 


स, यदि स्वतः सने को रख दिया जाय तो sail. 
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ग्रन्य किती प्रकार के कीटाझु १ 
ज्ञ कर 


ata पावें अथवा at च 

शराब बनने में sf मात्रा क ही 
जाती हे | देशी शराब बनाने में तथा देशी तरीकी 
शुद्ध कलचर कोई नहीं बनाता और इसी कारश 


S भात 
sai भिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ उत्पन्न हो m (a) 
र शराब बदबूदार तथा कम बनती है । feed 


~ = के add 
में लाइन उठाने के लिए इस्ट के कलच ' | 


| ' w» ७० | 
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उपयोग में लाये जाते हैं जिनप्ें २२ गैन्नन, २५० 


dad, १००० गैलन लाइन आ्रावश्यकतानुतार उठाया 
( जाता है| 


इनमें शीरा ७ हिस्से पानी से पतला कर, पका कर 
कीट शु रहित कर चलते हुवे लाइन में ठंड़ा होकर ये 
a १८ घंटे बाद डाल दिया जाता है fred हर समय 
बड़े रूप में कलचर या लाइन तैय्यार करने के लिए 
gat हुई हवा प्रवेश की जाती है | यदद लाहन फिर मुख्य 
फरमेंरिङ्ग वत्त नों मे, जो कि बहुत बड़े-बड़े हो दे होते हैं, 
डाल दिया जाता है। 

एक हिस्सा सक्रिय लाइन पर पतला किया eat 
शीरा जिपमें & से लगाकर १२ प्रतिशत तक कुल शक्कर 
रहती है, १४ हिस्सा भर दिया जाता है यानी १००० 


गैलन लाइन पर १४००० Aaa पतला शीत fard 


हैं उसमें थोड़ा श्रमोनियम सलफेट भी छोड़ना 
पड़ता है जिससे शीरा दो एक दिन में होदे (vat) 
में सड़ कर सव शक्कर को शराब के रूप में परिणित कर 


' देता है | इस क्रिया में ४८ से लगाकर ७२ घंटे तक 


लगते हैं श्रौर शराव बनने के साथ बहुत सी कार्वन डाई 
ग्राक्साइड भी निकलती है जो बेकार हो जाती है, कहीं 
कहीं उ6से शुष्क वफ (solid corbon di oxide) 
भी बना लेते हैं। जब लाइन चलना ग्रार्थात्‌ फमेंएटेशन 
होना बन्द हो जाता दै तो माल टपकाव (डिस्टिले शन) के 
लिए भेज दिया जाता है | 


| (२) रेक्टीफ़ाइड स्पिरिट बनाना- 


दी हुई तस्वीर में ऊपर कद्दी गयी रीति का पूरी 
परह ज्ञान हो सकता हे | जब शीरा सड़कर तैयार हो 


जाता है और उसमें से कार्वन डाई आक्साइड निकलना 
i l हो जाता हे तब उस माल को सड़ा हुआ घोंबन . 


(fermented wash) कहते हैं | इसमें ६ से ८ 


| पेतिशत शराब तैयार हो जाती है | इसको पम्प द्वारा 
| IR फीड तालाब (beer feed tank) में भेज दिया 
| गता हे जहाँ से यह गर्म होकर विश्लेषक ` स्तम्भ 


analyser column) में बीचों-बीच धीरे 


l i रे छोड़ा जाता हे | इसके सबसे निचले भाग में भाप 


र्ट jake 


SS 


दी जाती हे | सम्भ के अन्दर बहुत से कटोरे डगों 
प जड़े रते हे जिनके ऊपर एक तरल पदार्थ की तह 
tect है | जब भाय ऊपर उठती है तो हर एक डग पर 
उप्तकी तथा शराब के वाष्प (vapours) को बबूला 
बन कर गुजरना पड़ता है | इस क्रिया से एलक्रोहल ऊपर 
कौ ओर श्रौर पानी नीचे की ओर प्रथक होने लगता है 
AN जब तक धोवन नीचे पहुंचता है, उसके भीतर से | 
सब एलकोहल निकल कर ऊपर उड़" जाती है | 

aaa नीचे पहुँच करबह जाताहे और उसमें बाकी बचे हुये 
शीरे का कूड़ा करट सव निकल जाता हे | इसे बचा 
हुआ घोवन (Spent wash) कहते हैं और यह 
जानवरों को खिलाने के काम' आता हे । विश्लेषक 
स्तम्भ से कुछ एलोइल द्रवीकाकर से (जो ऊपर 
लगा रहता है ) निकाल लिया जाता है । जो मैला होता 
है ओर इसको एकत्रित कर ARA, कुचसीन ole 
मिलाकर स्टोव में जलाने वाली स्पिरेट अर्थात्‌ मिथाइ- 
aes स्पिरिट तैयार कर ली जाती है जो पालिश बनाने 
के काम में मी लाई जाती हे | इन चीजों को मिला देने 
से शराब जहरीली waar बिषेली हो जाती हे और 
पीने के काम में नहीं लाई जा सकती | इस शराब में 
एलकोहल के अतिरिक्त एल्डीहाइड और ईथर मिले 
रहते हैं | at 

इस स्तम्भ के बीच से ग्रधिकतर शराब को बाष्पं के 

रूप में उड़ा कर दूसरे स्तम्भू में जिसकों सान्द्रक स्तम्भ 
(rectifying column) कहते. हैं पहुँचाया जाता हे 
जिसमें ऊपर कहे गये क्रिया के अनुसार रेक्टीफाइड़ स्पिरिट 
बनती है । इसमें शराव की भाप ऊपर की ओर उठती है 
रोर ऊपर तक पहुँच ते-पहुँच ते रेक्टीफाइड स्पिरिट हो जाती 
है जो ६५% एलकोहल र ५४%. पानी का एक मिश्रण 
होता है | इसे wa ्रौर सावन करने से न तो स्पिरिट की 
ताकत ही बढ़ाई जा सकती है ओर न उसमें से पानी ही 
निकाला जा सकताहे | ऐसे मिश्रण को एक तापक्रम पर 
उबलने वाला: मिश्रण (alcohol: azeotropic 
mixture) कहते हैं। यह स्पिरिट की भाप पूर्वउष्मक | 
(preheater) ओर द्रबीकारंक में ले जाई जाती हैं। 
पूवं उष्मक में लम्बी- ।म्त्री त्य.बे होती हैं जो एक सिङ्ञिड | 
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की भाँत वर्तन में जड़ी रहती हैं । Saal के भीतर 
से saa, निकलता रहता है और बाहर रेक्टीफाइड 
स्पिरिट की भाप द्रवित होगी रहती है। daa इसी कें 
अन्दर से होकर ग़म हो विश्लेषक स्तम्भ में छोड़ा जाता 
है जिससे वह गरम हो.जाता है और कोयले. के खर्चे में 
व गर्मी बचाने में काफी मदद मिलती है। जो एलकोइल 
पूव उष्मक À द्रवित होती है वह तथा जो बच जाती हे बद 
Hi पानी द्वारा द्रबीकारक में ठंडी कर शब की सब फिर सान्द्रक 
र स्तम्भ में बापस कर दी जाती है । यह ऊपर a गिराई 
i जाती है (aad स्तम्भ की Sal पर साल हमेशा पहुँचता 
| रहता है और भाप बुलबुले बना कर क्रिया जारी रखती 
हे इस तरल पदाथ को Reflux Liquid कहते 
हे और बिता इसके एलकोहल सान्द्रित नहीं हो सकती 
हे । ऊपर से दूसरी या तीसरी डेझ([)6९।९) में, ऊपर से 
रेक्ट्रीफ़ाइड स्पिरिट एक शीतक (6०01९7) में ठंडी हो 
कर निकलती रहती है | यहाँ पर इसको नाप कर स्टोर 
में ले लेते है। यह शुद्ध iss स्पिरिट रहती हे 
fast परीने के क्राम में लाया ज्ञाता है और इससे 
प्रकार प्रकार की.द्वाइया, rar तथा पीते की शराब 
जैसे जित, रम, en इत्यादितैयार की जाती हैं तथा 
इसी रेकटीफाइड स्पिरिट को यदि श्रोर ATR कर 
लिया जाय ग्रर्थात जो ५ प्रति-शत पानी उसमें रह 
गाया है, वह निक्राल लिया जाय तो प्रतिशत Caster 
या. प्रावर एलकोइल तैयार हो जाती है । 
इस प्रकार से सड़े हुये शौरे से. रेक्टीफाइड स्पिरिट 
बनाने की रीति को सतत सवण कहते हैं ओर यह बड़ी 
भारी-भारी कोठरियो (Stills) में किया जाता है। 


(३) पावर एलको हल बनाना-- 
ग्रनांद्रीकरण ( Dehydration )--ऊपर जैसा 
कहा गया है, रेक्टीकाइड स्पिरिट चाहे कितनी, ही 
alsa क्यों न क्री जाय उसका प्रानी अलग न हो सकेगा 
ge यदि उसमे कोई ऐसी वरस्तु मिला दी जाय जो उस 
नी के साथ कोई रासायनिक यौगिक (Chemical 


है | इस प्रकार से पाती. Marat के २ तरीके है 


ound) बना ले तो वह पानी निकाला जाः 
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जो व्यवशाय में प्रचलित हैं (श्र) लवण द्वारा अनाद्री- 
करण (Salt dehydration process )— 
ad ग्लसरीन या पोटासियम या सोडियम एसीटेट 
आदि मिला कर पानी सोख लिया जाता है और gadge 
एलकोहल टपक्राव की रीति से बाहर निकाल लेते ह | 
qe रीति कुछ थोड़ी महँगी पड़ती है और waar मे 
अधिक प्रचलित नहीं है | 

(ब) asta के साथ निश्चित तापक्रम पर सवण 
द्वारा (Benzene azeotropic distillation) 
--रासायनिक gaat से यह पता लगा है कि यदि 
asta या टालुईन आदि to स्पिरिट में डाल दिये जायं 
आर फिर खवित किया जाय तो एक निश्चित तापक्रम 
पर उबलने वाला मिश्रण बन जातां है जिसका 
क्‍्वथनाडू रे० स्पिरिर के क्वथनांङ्क से और भी कम होने 
के कारण जल्द ही उबलने लगता है | इसका मिश्रण 
का क्वथनाङ्क ६४ ८५ से० होता है | इसकी बाष्प में 
१८.५ % एलकोहल, ७.४ % पानी और ४४६८४ बेंज़ीन ` 
होती है | जब यह भाप ठंडी हो कर नीचे गिरती है तो 
इसकी २ सतह बन जाती हैं। उपर की सतह में 
१४,४५४ Canad t/o पानी ate ८४.५१ बज्ञीन 
होती है तथा नीचे वाली सतह मे ५३% एलकोहल २६% 
पानी ब ११% Agia होती है । इससे पानी ग्रधिकतर 
नीचे की सतह में निकल जाता है| ऊर की सतह म. 
मुख्यतः वेज्ञीन होती हे और <a aga को निकालने A 
के बाद पानी निकालने के लिए फिर रे० स्पिरिट में मिला 
दी जाती हे । इस प्रकार बराबर रे० स्पिरिठ से पानी 
निकलता रहता है और एंब्सोल्यूट Tarte वैयार 
होता रहता है | | 

नाद्र क स्तम्भ (Dehydration column) 
में एलकोइल और data ऊपर से दें डेक पर oe 
जाता हे और नीचे से बन्द भाष की गर्मी ee 
जाती 2) उस स्तम्भ से ऊपर से त्रि-मिश्रणं al A 
६४९ से० पर उड़ कर द्रवी कारकमें ठंडी होती ee a | 
एलकोहल जो ७८-३९ पर उबजता हेः ae" sa | 
ae श्राता जाता दे और ग्रनाद्रिक स्त दी 
ठंडा कर पावर एलकोइल के रूप में रहिन 7 | 
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इकट्ठा कर लिया जाता है जिसे २०% के अनुपात में 
' पेट्रोल में मिलाकर मोटर का ईं धन तैयार कर लिया जाता 
है | जो त्रि- मिश्रण द्रबीकारक में ठंडा होता हैं वह एक 
2a में जिसे वेंजीन निथारक(13612010 decanter) 
कहते हैं में इकट्ठा होता है और उसके अन्दर दो तहें 
बन जाती हैं | ऊपर की तद्द तो अनाद्र क स्तम्भ फिर 
(Dehydration Column) में चली जाती है 
तथा नीचे की तह एक छोटे कालम में भेज दी जाती 
है | इसमें ११ प्रतिशत बेंजीन अपने साथ उसी ग्रनु- 
पात में एलकोइल और पानी का मिमिश्रणु बनाकर ऊपर 
निकलती है जो द्रवीकारक में चली जाती है। चौथे 
स्तम्भ (Benzene recovery column) के नीचे 
से बाकी बचा पानी और एलकोहल निकलता है 
जो एक wey स्तम्भ ( Alcohol recovery 
column) में भेज दिया जाता है । ae एक 
छोर Rectifying column होता है frat 
नीचे से तो पानी निकल जाता है और ऊपर फिर 


रे० स्पिरिट बन जाती है जो पहले कालम में मेज दीः 


जाती है | इस प्रकार रे० स्पिरिट का पानी बराबर अलग 
होता रहता है और एक्सोल्यूट एलकोहल बनती रहती है | 
Qo एलकोहन्न बनाने का यह तरीका सस्ता होता है 
र इसमें १००० गैलन पावर एलकोहल तैय्यार होने 
में एक अथवा दो daa बेंजीन तो हवा में उड़ जाती 
है, बाकी सव कालमों के अन्दर घूमती रहती है तथा 
इस क्रिया में Steam (भाप) का भी खर्चा ऊपर कहे 
गये Salt process से कहीं कम होता है। पावर 
एलकोहल बहुत जल्दी हवा से पानी सोख लेता है और 
फिर उसमें वह गुण नहीं रह जाते--श्रतः उसको श्रच्छी 
परकार से काक लगाकर air tight कर के रखना 


चाहिये | 

पेट्रोल के मुक्राविले में पाबर एलकीइल जितनी at 
सस्ती वनाई जा सके उतना ही लाभकर होगा | इसीलिए 
दूसरी रीति भारत में सभी डिस्टिलरियों में अपनाया 
गया है | इस क्रिया में एलक्रोहल १० आने या ११ श्राने 
फी गैलन पर तैय्यार हो जाती हे और पेट्रोल के साथ 
. मिलाने का आयोजन हमारी प्रकार पूरी तौर से हमारे 
देश में प्रचलित करने की व्यवस्था करा चुकी है | पहले 
पहल यह व्यवस्था विहार ओर संयुक्त प्रान्त में ही 
प्रचलित हुईं पर अब इस व्यवसाय को समस्त भारत में 
प्रचलित करने का आयोजन हो रहा है। आशा को 
जाती हे कि शीघ्र से शीघ्र ग्रपने देश का अधिक से श्रधिक 
शीरा पावर एलकोहल बनाने के उपयोग में लाया जा 
सकेगा ओर अपने देश का काफी धन श्रन्य देशों में 
जाने से रोका जा सकेगा | यह व्यवस्था १५-२० वर्षों से , 


ग्रन्य देशों में प्रचलित थी श्रौर कितना ही समय निकल \ | 


गया पर अपनी विदेशी सरकार इसको उत्साहित न कर 
सकी । अपनी सरकार ने जो इस विषय को प्रोत्साहन 
दिया उसके लिए वह सराहनीय है। अपने देश के 
व्यापार को भी यदि प्रोत्साहन मिले तो कितनी ही 
समस्‍यायें इस प्रकार से अपने देश में प्रचलित हो सकती 
हैं | कहा जाता है कि इन व्यवसायों के लिए मशीनों 
ओर Columns विदेश से ही मंगाने पड़ेगे पर जब 
से श्रपनी सरकार का हाथ इधर उठा, वे Column 
्रौर मशीनरी इधर ३-४ साल अपने ही देश में तैय्यार 
की गई हैं और हष का विषय है कि वे पूर्ण सफलता से 
अपने देश में काम कर रही हैं। ; 
अब श्रगले लेख में कीटाशुश्रों के अ्रन्य उपयोग 
बतलाये जायेंगे । i 
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पेड़ का विकाश तथा पेड़ का 


earns 


कटनी 


ले०--श्री त्रिवेणीराय शर्मा (साहित्यरत्न) 


कटिवन्धीय पेड़ों का सूकम परिचय :_-प्रथ्वी के 
सम्पूर्ण धरातल को जलवायु तथा वनस्पति-उत्पत्ति 
के अनुसार पाँच भागों में विभाजित किया गया है । 
उष्ण-कटिबन्ध, उ०शीतोष्णक टबन्ध, द० शीतोष्ण 
कटिबन्ध, go शीत कटिबन्ध, और Zo शीत कटि- 
बन्ध । इन कटिबन्धों के विषय में मुझे अधिक 
नहीं लिखना है। केवल कुछ पेड़ों के विषय में मोटी 
रेखाओं का ज्ञान कराना है | 

पेड़ों की कटबन्धीय-उत्पत्ति का ज्ञान करने के 
लिए अति आवश्यक है कि पेड़ के विकास में किन 
किन वस्तुओं का बिशेष हाथ है :-- 

ताप-ताप और बनस्पति का गहरा 
संबंध है | बनस्पति की भिन्न-भिन्न जातियाँ ताप. पर 
ही निर्भेर हैं। सहारा में अधिक ताप के कारण एक 
ऐसी वनस्पति होती है जिसमें केवल जड़ का 
अपेक्षतया अधिक विकास होता है। उसकी जड़ 
मोटी, लम्बी, फैलीं, परन्तु पत्तियाँ कम तथा छोटी 
होती हैं | किन्तु gear में जहो कि बरफ सदैव ढकी 
रहती है ताप बहुत कम है। वहाँ एक ऐसे जाति की 
बनस्पति होती है जो भूमि के ऊपर ही आच्छादित 
हो कर विकसित होती है । उसकी जड़ कम, पत्तियाँ 
अधिक होती हैं, जड़ें पतली और धरातल के ऊपर ही 
ही ह| इसी प्रकार अत्युष्ण कटिबन्ध के 
चौड़ीपत्ती वाले वृक्षों तथा शीतोष्ण-स्थलों के नुकीली 
पत्तों वाले पेड़ों की भिन्नता ताप पर ही निर्भर है। 

जल--के द्वारा पेड़ों को विकासोत्पादक साम- 
्रियाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ को रस पर्य्याप्त मात्रा में 
मिल जाता है । इस कारण से जहाँ अधिक वर्षा 


होती है वहाँ पेड़ सुचित रूप से विकसित होकर 


ऊँचे बढ़ जाते हैं। अफ्रीका की कांगो नदी तथा 


zo अमरीका की आमेजन नदी की घाटियों में 
अतिवृष्टि होती है | अस्तु वहाँ वनस्पति को बहुता- 
यत है वहाँ के घने जंगलों को पार करना अभी 
आज की इस विज्ञान से जगमगाती सदी के लिए 
भी रहस्य बना हुआ है। कनाडा के कोलम्बिया 
प्रान्त में वर्षा की अधिकता के कारण पूर्वीय प्रान्तों 
से अधिक लम्बे पेड़ होते हैं। वहाँ का 'डगलस? 
नामक पेड़ संसार में सबसे बड़ा पेड़ है। 
प्रकाश--यह वनस्पतियों के भोजन का साधन 
है। पत्तियों का हरा रंग प्रकाश का ही कारण है। 
उसके द्वारा पेड़ को शक्कर मिलती है। अधिक 
प्रकाश तथा ताप होने के कारण ही गर्मी में भ्रूों 
के निकट तक भी काफी बनस्पतियाँ उग आती RI 
पवन--से बनस्पतियों को एक प्रकार का भोजन 
मिलता है। पवन का मुख्य प्रभाव बनस्पतियों के 
जल की मात्रा को कम करना है। वह बृत्त की 
पत्तियों के जल को अपने साथ उड़ा ले जाता है | 
जितनी .ही सूखी तथा गरम हवा होगी उतनी ही 
मात्रा में अधिक जल उड़ाने में वह समर्थ होगी । 
परन्तु जब पवन गीली और आद्र हो तो ब पेड़ों 
से (जिनकी पत्तियाँ छोटी हों ) कम मात्रा में जल 
प्राप्त करती है | यही कारण है कि अत्युष्ण कटिबन्ध 
में जहाँ पर वायु और पेड़ों दोनों. में जल की मात्रा 
अधिक रहती है, पेड़ों की पत्तियाँ बहुत चौड़ी होती 
हे--फल स्वरूप पेड़ कां पानी अधिक मात्रा में पवन 
उड़ा ले जाती है |. र 
लेकिन शीतोऽण कटिबन्ध में जहाँ वायु 2 ; 
पेड़ों, दोनों में पानी कम होता है, पेड़ों की पि 
नुक्रीली तथा कम चौड़ी होती हैं जिससे पेड़ों का रथिक | | 
जल नहीं निकल पाता | परन्तु शीतोष्ण कटिबन्य | 
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Poo eee 
भी जहाँ पर चिकनी मिट्टी होती है-पेड़ों की 
wÀ a X ~ ee SS 
पत्तियाँ चौड़ी होती हैं; क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी 


fè ~ व ९ xX ज्ञ उ. ie 
अधिक मात्रा में वतमान रहता हें । जहाँ कहीं. 


अधिक स्थायी पवन अधिक वेग से चला करती है, 
ऊँचे पेड़ नहीं उगते | आरकनी द्वीप के पश्चिमीय 
भागों में पवन के वेग के ही कारण पेड़ नहीं पाए 
जाते हैं । इन स्थलों पर तो अक्रेला पेड़ होता भी 
नहीं क्योंकि वह पवन के जंगली भोंकों को सहने 
में असमर्थ होता है| हाँ, जंगलों के समूह में वह 
पवन-प्रहारों को रोकते हुए बढ़ सकते हैं | वायु के 
दवारा पेड़ सांस भी लेते हैं । 

मिट्टी-से ही बनस्पतियों को भोजन मिलता 
है। मिट्टी के गभे में मिले हुए अनेक प्रकार के 
लवण पदार्थ पानी में घुलकर भोजन का काम 
देते हैं । किन्तु अधिक मात्रा में लवण होने से-मिट्टी 
पेड़ों को विष की तरह नुकसान देती है। अधिक 
लवणो वाली मिट्टी में पैदावार भी कम होती है। 
कणों की बनावट के अनुसार मिट्टी में जल की मात्रा 
कम या अधिक होती है। छोटे कण वाली अर्थात्‌ 
चिकनी मिट्टी में पानी अधिक मात्रा में वतमान 
होता है। इसके बिपरीत मोटे कण बाली में जल 
कम रहता है। यदि fast मोटी या रेतीली हो तो 
वहाँ पर के पेड़ों को जल बहुत ही कम मिलता है। 
और पेड़ों का पूर्णतया विकास नहीं हो पाता। 
कारण यह है कि जहाँ पर मिट्टी के कण छोटे-छोटे 
होते हैं वे आपस में अपेक्षतया अधिक सन्निकटता 
के साथ होते हें। इसलिए उनसे छनकर वह 
बरसाती पानी प्रथत्री की सतह में नीचे नहीं जा 
पाता है। इसक्रे' विपरीत मोटे कण बाली मिट्टी में 
सतह्‌ का पानी शीघ्रता से छुनता हुआ भूमि के 
भीतर दूर चला, जाता है। 

इन्हीं कणों की बनावट के अनुसार मिट्टी में 
मिली हुई वायु की सांत्रा भो fade रहती है। 
चिकनी मिट्टी मे परमाणुओं के पास-गास होने के 
कारण वायु तो कम पर जल अधिक होता है। मोटी 
मिट्टी में विपरीत परिणाम होता है। पेड़ के पूर्ण 


विकास के लिए मध्यस्थ प्रकार की मिट्टी ही उपयुक्त 
होती है। मोटी मिट्टी में हवा अन्दर सरलता से 
घुस जाती है। यदि तापक्रम अधिक गरम हुआ तो 
यह हवा Tal के अन्दर घुस कर उसकी नमी को 
धीरे-धीरे दूर करती है। इस तरह जल की मात्रा 
न्यून हो जाती है। साथ ही साथ सूय्ये-किरणों का 
ताप भी इस प्रकार की मिट्टी में प्रवेश कर जाया 
करता है । वास्तव में मोटे कण वाली मिट्टी किसी 
भी वनस्पति के लिए अनुपयुक्त है | वनस्पतियों के 
सीधे खडे रहने. का सहारा भी मिट्टी पर निर्भर होता 
है। बारीक मिट्टी में पेड़ों की जड़ें जमीन के भीतर 
घुसकर खूब अच्छी तरह मिट्टी को पकड़े रहती हैं | 
इस प्रकार का पेड़ हवा के तेज से तेज झोंको को 
सहने में समर्थ होता है| इन प्रकार की मिठ्रियो के 
अनुसार ही पेड़ों की जड़ में भी विभिन्नता पाई 
जाती है। छोटे कण बाली मिट्टी में पेड़ को अपनी 
पोषक सामग्री ऊंपर ही आसानी से मिल जाया 
करती है | इसलिए उसकी जड़ें 'ग्रधिक दूर न जाकर 
अपेक्ततया बहुधा चारों दिशाओं की ओर जाल-सी 
फैलती जाती हैं | इस तरह की जड़ें पेड़ को आँधी 
से गिरने में बचाती हैं। परन्तु इसके विपरीत 
रतीली जमीन में पेड की जड़ को पानी की खोज 


. अधिक नीचे की ओर दूर तक जाना पड़ता है। 


ऐसी जड़ें बहुधा एक तने के रूप अर्थात्‌ कम 
प्रशाखाओं के साथ लम्बी दूर तक चली जाती हें । 
ऐसे पेड़ आसानी से इवा के द्वारा गिर जाते हैं । 
वैसे तो संसार की समस्त वनस्पति जाति तीन 
विभागों में बॉटी जा सकती है: प्रथम वन-खंड, 
द्वितीय घास के मैदान तथा तृतीय मरु-भूमि । समे 
केवल प्रथम खंड के विषय में ही यहाँ पर a aaa 
ज्ञान कराना है। क्योंकि अन्य दो खंडो से काः 
कला का कोई संबंध नहीं है | केवल प्रथम खंड 
के द्वारा ही aig फरनीचर के लिए निकाला जा 


सकता है। ` “i TR 
अ--उष्ण -कटिबन्धीय बनस्पति खंड-इसक 


अंतर्गत ही भूमध्य रेखीय वन:्रान्त पाए जाते है! 
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` थे जंगल संसार में सबसे बड़े घने जंगल हे । यह्‌ 
भाग प्रथ्वी की धरातल पर भूमध्य रेखा के आर 
२३३ °अन्तांश उत्तरी तथा दक्षिणी के बीच होता है l 
यह भाग get के निकट होता है। इसलिए यहाँ 
` गर्मी तथा वर्षा भी अधिक होती है| इसी भाग में 
' भूमध्य रेखा. के दोनों ओर ५ aaa के बीच 
शान्त-पेटी (डोल डुम्स) भी पाई जाती है, जहाँ पर 
हवा सदैब नीचे से ऊपर की ओर चला करती हैं! 
यहाँ जाडे तथा गर्मी के तापक्रम में कोई अन्तर नहीं 
होता है। यहाँ पानी भी सदैव निरन्तर बरसता 
रहता है | यही कारण है कि यहाँ ये पेड़ सदैव हरे 
भरे होते हैं। उनमें yams नहीं होता है | इनको 
“सदा बहार बन? कहा जाता है। पतझड़ का कोई 
विशेष काल नियत नहीं है | बहुधा एक ही पेड में 
एक तरफ पतमड़ तथा दूसरी ओर डालें हरी-भरी 
पत्तियों के साथ रहती हैं | वास्तव में ये सदा-बहार- 
बन (Evergreen Forests) बड़े अनोखे हैं | 
इस भाग में महोगनी तथा आबनूस के पेड़ अधिक 
फाए जाते हैं । अधिक गर्मी पड़ने के कारण लकड़ी 
अडी कठोर होती है; इससे आल्मारी आदि टिकाऊ 
फर्नीचर बनाए जाते È | 
दूसरा मानसून प्रान्तीय-बन--ये बन हिन्दुस्तान, 
aaa प्रदेश, इन्डोचीन आदि में होते हें | इस भाग 
में वर्षा तथा पतझड़ के निश्चित समय होते हैं। 
यहाँ गर्मी अधिक पड़ती हे । मानसूनी समुद्री 
हवाओं के द्वारा पानी भी अच्छी तरह बरस जाता 
है | इसलिए मैदानों की उपजाऊ मिट्टी के पेड़ बड़े 
ही कल्लोपयोगी होते हैं | 
ब--शी तोष्ण-कटिबन्धीय वनस्पति de—sa 
साग में वनस्पतियो की बहुतायत कम है | बनस्पतियों 
में बहुधा समानता पाई जाती है । बहुत दूर तक एक 
ही प्रक्र के पेड़, वनस्पति, तथा दृश्य दिखाई पड़ते 
| हैं। जाड़े के दिनों में इस कटिबन्ध की बनस्पतियाँ 
| सोई रहती हैं। इसके भाग निम्न हैं : १. भूमध्य 
| है पागरीय खंड | २, पतमड़ं वाले वन | ३. gA 


१, भूमध्य सागरीय खंड--जाड़े में शीत 
अधिक व गर्मी में जल का “अभा होता है। 
वनस्पतियों की दो सुद्तावस्थाएँ है एक जाडा, दूसरा ' 
गर्मी । केवल वसंत काल में ही यहाँ पर वनस्पति 
पूर्णरूपेण विकसित होती है | यहाँ पानी कम होता 
है इसलिए पेड़ों की जड़े अधिक लम्बी होती हैं । 
यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ छोटी तथा मोटी होती हैं, 
तथा मोटी छाल की होती हैं जिससे पवन अधिक 
मात्रा में पानी न उडा सके। 

२. पतभड़ वाले वन--शीतोष्ण कटिबन्ध में 
जहाँ जल अधिक है--चोड़ी पत्ती चाले पेड़ों का 
वन पाया जाता È | जाड़े के आरम्भ में पत्तियाँ कड 
जाती हैं | इस भाग के मुख्य पेड ओक, बीच, 


Raa तथा हेमलाक आदि हैं। ऐसे वन कृषि- 


डपयोगी जमीन में पाए जाते हें इसलिए बहुधा 
इनको काटकर खाली जमीन में खेती की जाती 
है। इस भाग में काषठ-उत्पादन के लिए एक बड़ा ही 
अच्छा तरीका काम में लाया जाता है | यहाँ कृत्रिम 
जंगल लगाए जाते हैं | इस तरह मनचाही भ्रच्छी 
लकड़याँ पाई जाती हैं । 

इस भाग में जंगलों का सवंथा अभाव-सा हो 
गया है, क्योंकि बढ़ती हुई जन-संख्या के कारण 
उनको काटकर खेतिहर जमीन प्राप्त करना आव- 
श्यक हो गया | परन्तु कुछ निम्नांकित बातें हैं जिन्हे 
देखते हुए जंगलों का दुबारा लगाया जाना लाभप्रद 
प्रतीत होता है | वर्षा के बाद, पेड़ की पत्तियों का 
लगातार गिरकर पानी के साथ सड़कर पृथ्वी में मिल 
जाना एक बड़ी ही अच्छी खाद का काम देती है । 
इस तरह मिट्टी एक अच्छी वनस्पति अंश प्राप्त कर लेती 
है | जंगल बादलों को अपनी ओर खींचते हैं । इधी 
लिए जहाँ जंगल अधिक पाए जाते हैं वर्षा अधिक 
तथा निश्चित समय पर होती है। पेड़ों की TE 
सारे वन-प्रदेश को एक बड़े ठोस स्पंज क a 
बना देती हैं इससे वह प्रदेश बरसात में पानी खल 
सोख लेता है | इसलिए geal के अन्दर बहने ae 
TAMA में कुँआ Giga से सरल ही पानी मि 
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जाता है | इस तरह सिंचाई में आसानी होती है 
यदि पहाडी प्रान्तों के निकट जंगल न हों तो az. 
साती पानी अपने वेग के साथ मैदानों को ही खोद 
कर बहा ले जाये | 
` . Ñ `~ है ~ SN 

दूसरा एक विशेष लाभ जंगलों में यह है कि वे 
प्रतिदिन RaT में बहुत जल प्रदान करते हैं । जिससे 
गर्मियों में भी शीतल ह॒वाएँ चला करती हे । 

पतमड़ वाले वन-प्रान्त संसार में लकड़ी के 
व्यापार में सबसे बढ़े चढ़े हैं । ये जंगल बहुधा संयुक्त 
राज्य अमरीका के पूर्वीय तथा योरप के पश्चिमीय 
भागों में पाए जाते हैं । 

४--नुकीली पत्तीवाले वन--इस खंड में झाड़ 
खंड कम पाए जाते हैं जिससे आना जाना आसानी 
से हो सकता है। इस जाति के पेड़ अधिकतर 
चीड़, (Conifer) देवदार तथा स्पूस आदि होते हैं । 
इनकी लकड़ी नरम होती है । बहुधा ये कागज बनाने 
के काम में लाए जाते हें। या सस्ते कामों में जैसे 
किसी माल को पारसल से कहीं भेजना हो इस 
लकड़ी के बकसे बनाकर उसके अन्दर भेजते है । 
इस तरह कम खर्च भी होता हे । इस जाति के पेड़ों 
के निचले भाग में तने कम तथा पेड़ अधिक लम्बे 


. होते हैं। मनुष्य मीली तक वन में झुंककर आसानी 


से देख सकता है | इस जाति के पेड़ों से विशेष गोंद 
अथवा तारपीन का तेल भी निकलता है। इसकी 
लकड़ी फरनीचर के sata होती है। कागज 
अखबार वाले इन्हीं पेड़ों की लकड़ी की लुगदी के 
बने होते हैं । 

_ इन वनों के पश्चिमीय भागों में जो समुद्रतट 
के निकट हें जहाँ जाड़ा कम तथा वर्षां अधिक 
होती है--पेड बहुत ही बड़े पाए जाते हैं। जिनकी 
लकड़ी कड़ी तथा फरनीचर के प्रयोग में आती है) 
ब्रिटिश कोलम्बिया का डगलस फर (Doglas fir) 
अति प्रसिद्ध पेड़ हे । उसकी ऊँचाई २०० तथा गोलाई 
So होती है । यह संसार का सबसे बड़ा पेड़ है । 
इनियाँ के सबसे पुराने पेड़ भी यहीं पाए जाते हैं। 
Veet waa वन प्रायः उत्तरीय अमरीका 


(कनाडा में विशेषतः), यूरेशिया में (प्रायः रूस, साइ- 
बेरिया में) पाए जाते हैं | सायवेरिया का बन जिसे 
ènr (Taiga) कहते हैं बहुत विस्तृत है | 
- -अत्यक जीवधारी वस्तु अपने पास के वातावरण 
के अनुरूप अपने को परिवतित कर लेता है, यह 
प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। ये नुकीली पत्ती 
वाले वन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ जाडे के दिनों में 
बहुधा बरफ गिरा करती है । पेड़ बरफ से ढकजाया 
करते हैं | इस बरफ से बचने के लिए इसकी पत्तियाँ 
नुकीली होती है। जो ऊपर की ओर उठी रहती है | 
बरफ इस पर गिरती है और नीचे फिसल जाती है। 
इसलिए पत्तियों की यह बनावट पेड़ के लिए लाभ: 
प्रद है। 

शीतोष्ण कटिबन्ध में साल भर पछुवा हवाएँ 
चत्ता करती हैं | इन हवाओं का वेग भी अधिक होता 
है । यही कारण है कि इस भाग में अकेले पेड नहीं 
पाए जाते हैं । क्योंकि ऐसा हो तो वे आसानी से 
हवा के प्रहार से गिर सकते हे । । 

काष्ठ-कला के लिए उत्तम तथा टिकाऊ लकड़ी 
प्राप्त करने के लिए, पेड़ काटते समय उनकी आयु का 
विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इस कार्य पर 
ही किसी भी अभीष्ट. फरनीचर (वस्तु) की उपयो- 
गिता निर्भर है। जिस तरह मनुष्य जब एक निश्चित 
आयु को पार कर लेता है, तो उसके शरीर की 
प्रत्येक इन्द्रिया अपने aed में इत्तरोत्तर शिथिल 
होती जाती हैं। ठीक यही दशा पेड़ ata) जव 
TT अपने यौवन-काल को पार कर जेसे-जेसे बुढ़ापा 
को प्राप्त करता है, उसके प्रत्येक भाग पतन के चिह्न 
स्पष्ट होने लगते हें | उसके फल पहले की अपेक्षा 
छोटे, संख्या में न्यून उसकी पत्तियाँ छोटी, तथा | 
अपने आकार में कुछ अपेक्षतया भिन्न, टेढी-मेढी 
होने.लगती है । F 

वृक्ष का बुढापा--पेड़ के जीवनकाल को मनुष्य 
की तरह ही तीन भागों में विभाजित किया गया 
है--शैशव-काल'.( Infancy ), ‘tear | | 
( Maturity ) और “बुढापा’ | प्रथम परिस्थिति | | 


` 
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Hae दिन-प्रतिदिन बढ़ता है। यह उसका विकास 
___ काल है। यदि sau मिट्टी के साथ-साथ पेड़ को 
|. अपनी आवश्यकतालुसार भोजन, पौष्टिक द्रव- 
पदार्थ आदि मिल जाते हैं, तो वह अति उत्तम, 
कान्तिमान काष्ठ उत्पन्न करने में समर्थ होता है \ 
यदि जमीन पथरीली कंकड़ी ली हुई तो पेड़ के पूर 
विकास में बांधा पहुँचती है । पेड़ को भोजन कम 
मिलता है । जो कुछ मिलता भी वह एक विशेष 
` खराबी काष्ठ में पैदा करता है। वह कि पेड़ के 
धस? ( 581) ) के साथ-साथ प्रथ्वी के पथरीले 
परमाणु भी बृत्त के शरीर में चले जाते है । और 
जब ये परिमाणु काष्ठ में शेष रहकर सूख जाते 
हे तो काष्ट को भी पथरीली बना देते हे | जिससे 
रेदाई करने में औजार शीघ्र ही वेकार हो जाते 
है । 
द्वितीय अवस्था में पेड़ अपनी परिपक्व दशा 
को प्राप्त कर लेता है। इसके अल्प-काल पश्चात्‌ ही 
पेड़ काटना उपयुक्त है। इस समय यदि ध्यान 
देखा जाय तो पेड़ों की हरियाली उनकी प्रसन्नता 
प्रकट करती है | उनमें एक कान्ति ऋलकती है| पर 
पश्चात जश काल में पैर रखते ही उसके शरीर में 
am उदासी दिखाई पड़ती है | वह मनोहर हरापन 
कुछ लालिमा लिए हुए पीत-वर्ण में परिवत्तित होता 
जाता है। उसके पुष्प छोटे होने लगते 2 | उसकी 
प्रशांखायें ओर अंकुर पहले की तरह. उत्साह लेकर 
नहीं निकलते हैं | उसकी टहनियाँ छोटी होती है । 
धिक बुढ़ापा आने पर पेड कमजोर हो जाता 
है। उसका गाभा भी हृदय-काष्ठ (heart-wood) 
से विलग हो जाता है। पेड धीरे-धीरे खोखला हो 
जाता है | इस समय उस पर पवन के जंगली भोकों 
का ग्रसर सरलता से पेड | है । अधिक कमजोर 
वृक्ष तो ग्राँधियों में धराशायी हो जाते हैं। पर 
कुछ तो इस आक्रमण को सहने में समर्थ होते हैं। 
। ह के दबाव से पेड में प्रकम्पन आ जाते 
हैं | जिससे कि उसके श्रंतरवत्ती काष्ठ में फटान आ 
जाती ती है। पेड़ की इस बुराई को (heart shake) 
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(हृदय कंम्प? कहते a 

पेड काटने की ठीऊ आयु--इस विषय में 
अधिक मतभेद है। फिर भी प्रत्येक पेड की उसकी . 
जाति के अनुसार तथा उप्तकी विशेषदा को देखते 
हुए अनुमानानुसार आयु नियुक्त कर दी गई है। 
यह आयु पेडों के अपने व्यक्तित्व, उसकी भूमि 
तथा जल-वायु आदि पर निर्भर रहती है। 

पेड काटने से पहले--उसकी सारी डालियाँ 
तथा टहनियाँ पहले ही काटलेना चाहिए | यदि 
ऐसा बिना किए ही पेड काटा जाय तो बडा ही 
हानिप्रंद है। क्योंकि जब पेड प्रथ्वी पर गिरेगा तो 
पेड की डालियाँ जमीन पर गिरते ही टूट जाया 
करती हैं । जहाँ. से भी बह टूटती है वहाँ लकडी 
के रेशों को खराब कर देती हैं । परथ्वी के ऊपर जोर 
से धक्का लगने के कारण रेशों की प्राकृतिक दिशा . 
छिन्न-सिन्न होकर विभिन्न दिशाओं की ओर सुड 
जाया करती है । रेशे आपस में उलभ जाते हैं। लकडी 
को फरनी चर बनाने के अभिप्राय से Cet समय ये 
घुमावदार टूटे रेशे बडी ही अडचन डालते हैं। 
यदिं लकडी किसी ओर से भी रँदी जाया तो वह 
उखडतीरहती है। इस तरह ऐसे स्थलों पर काष्ठ के 
सतह को पूणेतया चिकना बनाना मुश्किल हो , 
जाता है। 

हैं 

इसके अतिरिक्त डालियाँ जद्वाँ पर. टूटती है 
धक्का लगने के कारण पेड के मुख्य तने भी फट 
जाया करते हैं । इस तरह अधिक काष्ठ व्यर्थ हो 
जाया करता है । और यदि संयोगवश कहीं पेड का 
गाभा खाली हुआ अर्थात्‌ पेड खोखला है तो उत 
समय तो यह क्रिया बडी ही लाभ-प्रद सिद्ध हो 
À | तना का तना ही फट जाता है। 

इसके अतिरिक्त इस क्रिया, जिसको “नंगा पेड 
Naked tree) कहते हैं, से एक विशेष लाभ यह 
भी है। कभी ऐसा हो सकता है कि हॅम T 
विशेष बात से बाध्य होकर किसी पेड को काट्न 
पश्चात यह चाहते हों किं वह किसी एक विशेष 
दिशा की ही ओर गिरे | यथा--एक पेड के परि 
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दिशा की ओर एक मिट्टी का मकान है। पेड मकान 
की ही ओर स्वभावतया झुका हुआ! है । पेड के उत्तर 
तरफ तालाब है और पूरब की तरफ रास्ता है। यदि 
पेड को हम बिना कुछ किए ही काट डालें तो वह 
अवश्य सकान पर गिरेगा । और वह घर भी चकना- 
चूर कर देगा । रास्ता अथवा तालाब में गिरने से 
भी हानि ही होगी । इस समय हंस चाहेंगे कि पेडको 
दक्षिण दिशा की ओर गिराया जाय जहाँ खुला मेदान 
है । इस अभीष्ट फल को प्राप्त करने के लिए पेड के 
तनों में मोटे-मोटे रस्से बाँध लिए जाया करते हें । 
पेड के झुकाव के विरुद्ध दिशा की ओर इन रस्खों 
का तनाव CA जाता है। पेड पश्चात अभीष्ट 
दिशा की ओर गिरा लिया जाया करता है।यदि 
इस क्रिया के करने के पहले ही पेड़ को नग्न ( Nak- 
` 60) न कर क्रिया जाय तो पेड़ का दबाव अधिक 
होगा। और उसको अभीष्ट दिशा की ओर खींचने 
में अधिक बल की आवश्यकता होगी | इसलिए पेड़ 
को नंगा कर ही लेना उचित है। 
पेड़ के तने के पश्चात्‌ ऊपर विभिन्न दिशाओं 
को बहुधा मोटी-मोटी डालियाँ जाती हैं | इसलिए 
इन डालियों के जड़ में ( तने के ठीक ऊपर ) एक 
चारों ओर से अन्दर को छिछला गदूडा बन जाता 
है । इस जगह में बरसाती पानी बड़ी ही सरलता 
से एकत्रित हो जाता है | उसका बाहर गिर जाना भी 
असम्भव है | यदि उस पानी को शीघ्रतया निकाल 
न दिया जाय तो वहाँ पर वह काष्ठ को सड़ाना 
प्रारम्भ कर देता है। पश्चात्‌ उस जगह ऐसे कीड़े 
उत्पन्न हो जाते हैं जो कि पेड के तने को सडाकर 
खोखला कर देते हैं । इससे बचने का उपाय यही है 
कि उस गड्ढा को भर दिया जाय तथा उसकी सतह 
ऐसी कर दी जाय कि पानी वहाँ ठहर न सके। 
कंकड्‌-पत्थर के रोड़ों को चुने के साथ वहाँ भर देते 
। फिर ऊपर से सीमेन्ट के द्वारा धरातल बीच में 
ऊँचा तथा बाहर की ओर शुण्डाकार करते हें | इस 
तरह काष्ठ सडने से बच जाता है। 
यदि हवा के द्वारा किसी पेड की डाली दट 


जाती है तो उसके टूटने के स्थान पर शेप पेड में कुछ 
खाली जगह छूट जाया करती है। इस जगह में भी 
यदि बरसाती पानी भरता जाये तो वह पेड़ को 
सड़ाने का बायस होता है। इश बुराई से पेड़ को 
सुरक्षित रखने के लिए बही प्रथम विधि काम में 
लायी जांनी चाहिए । वास्तव में जहाँ पानी प्रथ्वी 
के गभे में पहुँचकर विभिन्न लवण-पदार्थो. के साथ 
घुल-मिलकर पेड के लिए एक पौष्टिक पदार्थ बन 
जाता है--यदि बही ऊपर से बरसाती पानी के 
रूप में काष्ठ में विद्यमान रह जाय तो नष्ट कारी 
सिद्ध होता हे । 

आधुनिक विज्ञान युग में एक ऐसे यंत्र का 
निमाण हुआ है जिसके द्वारा हम यह ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं कि पेड की ठीक आयु क्या है । अस्तु इस 
तरह हम पेड के उचित अवसर पर काटने में सफल 
हो सकते हैं | इस यन्त्र के द्वारा जो क्रि खड़े पेड के 
तने में एक सूक्ष्म छेद करती है, पेड के वार्षिक चक्रों 
की संख्या ज्ञात की जाती है। इश यंत्र में इन 
वार्षिक-चक्रों के निशान स्पष्टतया लग जाते हैं | उन्हें 
गिनकर पेड की ठीक आयु जानी जा सकती है। 
यदि पेड पूणेरूपेण जवान न हुआ हो तो भी इस 
यंत्र के द्वारा किया गया छेद कोई हानिप्रद भविष्य 
में पेड के विकास-काय्ये में नहीं होता | क्योंकि यह 
छेद बहुत ही पहला होता है 

पेड़ काटने के पश्चात्‌ ही फरनीचर के प्रयोग में 
नहीं लाया जा “सकता है। इस परिस्थिति में पेड 
के काष्ठ के अन्दर “रस? (Sap) बतमान रहता है। 
यदि इस सेप का बिना निष्कासन ' किए ही काष्ठ के 
फरनीचर बनाए जायें तो वे व्यथे तथा कस टिकाऊ 
ait) कारण कि इस सेप के सूखने के साथ काष्ठ 


भी भविष्य में सूखेगा | फलतः फरनीचर में कटान | 


आदि बरी खराबियाँ आ जायेंगी | दूसरी बात यह 
है कि यदि पेड़ काटने के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक यों 
ही लापरवाही के साथ जमीन पर छोड दिया जाय 
तो काष्ठ खराब हो जायगा | इस सेप में कुछ ऐसे 
तत्त्व होते हें कि इन पर 'कुकुरमुत्ता' उत्पन्न हो 
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जाया करते हैं जो कि निकट भविष्य में ही पूण काष्ठ 
को सडाकर व्यर्थ बना देते हैं । 
| qa àgi में ज्यों-ज्यों नई पत्तियों तथा 
O कोंपलों का विकास होता है क्रमशः पेड का रस भी 
sya मात्रा को पहुँचने लगता है। क्योंकि रस की 
सारी शक्ति नये विकास में व्यय होती जाती है। 
इस समय छिलके नीचे हृदय-काष्ठ में नई परत 
बननी आरम्भ हो जाती है। और फिर जून के 
मध्य से और अगस्त के मध्य तक प्रकृति में एक 
विश्राम-काल दिखाई पडता है। पौधा-वग का विकास 
नहीं होता है । रस समय 4s का छाल ( bark ) 
आन्तरिक काष्ट से सन्निकट होकर चिपक रहता है। 
उसको अलग करना कठिन होता है । परन्तु अगस्त 
` के पश्चात्‌ यह रस अपनी मात्रा में बृद्धि पाने लगता 
है | उत्तका संचार दिनप्रतिदिन अधिक होना आरम्भ 
O AMLA समय हम चाहें तो छाल को सर. 
लता से अलग कर सकते हैं| 
पेड़ में यह रस दो प्रकार का पाया जाता है। 

पहला “साधारण रस' ( Common Sap ) तथा 
दूसरा 'मुख्य-रस? ( Proper Sap )। पहला रस 
पेड़ के छाल के द्वारा उत्पन्न होकर काष्ठ का विकास 
करता है | हृदयःकाष्ठ के ऊपर नया परत बनाता है। 
दूसरा-रस पेड़ का भोजन है जो कि प्रथ्वी के गर्भ से 
पेड़ों को जड़ों के द्वारा प्राप्त कर ऊपर चढ़ाया जाता 
है | साधारण रस--यह रस लगभग पानी-सा तरल 
पदाथ होता है। साधारणतया इसका स्वाद मीठापन 
लिए हुए होता है | इसमें शक्कर की मात्रा अधिक 
वतमान रहती है। यह सरल पदार्थ लसदार गोंद के 
डल्प होता है । सदेव खट्टापन लिए हुए तेजाब 
(acid) बिद्यमान रहती है| कभी कभी तो = 
| एकयही पाई जाती हैं ; परन्तु कमी कभी इसके 
| साथचूना तथा पोटाश ( क्ञार-विशेष ) भी मिश्रित 

रहता है। ; 
 यदिइस रस को यों ही एक स्थान पर छोड़ 
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दिया जाय॑ तो इसमें अपने आप एक जोश 
( खमीर ) उठती है । और पश्चात्‌ रस अधिक खट्टा ` 
होता जाता है । यदि इसमें अनुयाता नुसार शकरा 
विद्यमान हुई तो यह ta का उबाल ( Formen- 
tation ) शनैःशनैः मद्यवत्‌ बन जाता है | 
मुख्य-रस--यहृ रस प्रथम Teal के अन्दर से 
ऊपर चलता हुआ पेड़ के शिखर तक पहुँच जाता - 
है | इसकी परिभाषा भिन्न-भिन्न अवस्था में भिन्न-भिन्न 
होती है | इसकी बनावट पेड़की स्थिति,मिट्टी,जलबायु 
आदि बातों पर निर रहती हैं। यही कारण हैकि ' 
प्रत्येक पेड़ के मुख्य रस में असमानता है। परन्तु फिर 
भी कुछ साधारण गुण एक से इस रस पाया जाता 
है। यह साधारणतया कम तरल अथवा 'साधारण 
रस? से अपेक्षतया अधिक गाढ़ा रहता है | इसमें 
बनस्पति के विकास के लिए भोज्य-पदार्थ अपेक्षतया 
अधिक मात्र में होता है । वास्तव में अधिकतर 
केवल इसी पर पेड़ का विकास fac करता है! 
जहाँ भी यह कम में मिला, चाहे पेड़ कितना भी 
क्यों न पुराना हो, उसका घेरा अथवा काष्ट नहीं 
बढ़ेगा | इस रस के कारण से ही काष्ट में लचक 
उत्पन्न होती है | यह लचक काष्ट-काल में अति लाभ- 
प्रद है । ठ 
इन दोनों, साधारण रस तथा मुख्य रस के | प 
समिश्रणं के कारण ही पेड़ के काष्ठ में एक गोंद $ स 
चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसको ca’ कहते हैं। | झू 
किन्ही पेड़ों में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है । | मे 
जिससे पेड़ों से तेल भी निकाला जाता है। तारपीन रौ 
का तेल एक उसी किस्म की वस्तु है। इन दोनों | भा 


n han 


वस्तुओं के द्वारा पालिश करने में फरनीचर की | ३३ 
उपयोगिता बढ़ जाती है | यही कारण है कि पालि + हूर 
में इस राल का समिश्रण अति अवश्यक है | | दह 
वास्तव में यह चूँकि पेड़ से निकाली गई होती है! |+ 
अस्तु पेड़ में ( काष्ट में ) दुबारा लगायी जानेपर | हम 
अपना प्रभाव आसानी से जमा लेती है | T: 
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२- भूतलं परिवतन--पुरानी चट्टानों के तोड़ने तथा पसीने और नवीन चद्व 
बनाने वाली शक्तियाँ 


ले० नत्थनलाल गुप्त, जगाधरी, हरिद्वार । 


प्रत्यक्ष में ऐसा प्रतीत होता है, कि पृथ्वी aa, जैसा 
कि वह हमें अब दृष्टि आता है, सदा से वैसा ही चला 
आया है ओर ग्न्त तक ऐसा ही चला जायेगा; क्योकि, 
यह प्रायः ठोस और कठोर चट्टानों से बना हुआ है; इस 
कारण उसमें किसी असाधारण Rada का होना 
सम्भव प्रतीत नहीं होता किन्छु, ऐसा सोचना टीक : नहीं 
है | पृथ्वी की सतह सदा से tet ही नहीं थी, जैसी कि 
वद श्रव दृष्टि आती है ओर न वह श्राइन्दा ऐसी ही 
रहेगी | क्योंकि gett पर कितनी ही प्राकृतिक शक्तियाँ 
सदा से काम कर रही हैं, जो कठोर से कठोर चट्टानों को 
भी तोड़ती फोइती और पीत कर चूर्ण बनाती रहती हैं 
श्रोर उसी चूण से फिर नवीन चट्टानों की रचना करती 
रहती हैं इससे प्रृथ्वीतल की रूप-रेखा हर समय बदलती 
रहती है | जल स्थल में बदल जाता है ओर स्थल के 
स्यान i समुद्र लहरे मारने लगता है; समतल भूमियो में 
wisa श्रोर ate पैदा हो जाते हैं और किसी किसी 
व्यान पर पृथ्वी ऐसी नीचे को घसक जाती है, क्रि वहाँ 
भील बन जाती हैं | समुद्र तट पर ऊँची ऊँची चट्टानों 
पे बड़े-बड़े gee हूटदूट कर समुद्र में गिरते रहते ह 
AK इस प्रकार से कुछ समय में समुद्र स्थल के बड़े-बड़े 


॥ भागको खा जाता हे; इसके विपरीत समुद्र के बीच में 


| 


बड़े-बड़े टापू पैदा हो जाते हैं; इस प्रकार:के परिवतत, 
Sena, इमारी आँखों के सामने होते रहते हैं: | किन्तु 
R परिबतेन ऐसे घीरे-घीरे होते हैं क्रि इम उन्हें बहुत 


| ly में लाते ई। हाँ, एक दोघकाल के पश्चात्‌ 
ग मालूम हो जाता हे, कि जिन बातों को हम अत्यन्त 


| समते हैं उन्हीं के कारण दुनिया. की रूप रेखा 
| हुत कुछ बदल गई है। r 
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pia परिवर्तन .के बहुत से उदाहरण दिये जा 
सकते हैं | बंगाल का वह भाग, जहाँ ग्राज कल कल- 
कत्ता बसा हुआ है, कभी समुद्र के नीचे gar हुआ था; 
इसके विपरीत इङ्गलिस्तान का aga सा किनारा समुद्र 
में डूव गया है | श्रफ्रीका का मरुस्थल-सहारा तथा सहारा 
गोवी भी कभी समुद्र से नीचे gar gal था। भू-मध्य 
सागर से उत्तरीय हिम सागर तक भी एक समुद्र लहरें 
मारता था जो एशिया को योरुप से ग्रलग कर देता था; 
किन्तु, ब्‌, उसकी यादगार में, केवल मारमोरा सागर; 
कृष्ण सागर, कश्यप सागर (Caspian Sea) तथा 
एराल सागर हो शेष रह गये हैं। शेष भाग सब सूख गया 
है। इसके विपरीत एशिया दक्षिण में बहुत दूर तक फैला 
हुआ था, किन्तु, वह समस्त भूमि समुद्र मे ga गई है 
और केवल sel तहा कुछ टापू शेष रह गाये हैं । इस 
प्रकार के परिवतन प्रत्येक महाद्वीप में हुए हैं ्रोर श्र 
भी हो रहे हैं | 

पृथ्वी की ऊपरी रूंप-रेखा को बदलने वाले बहुत से 
कारण हैं। वह सब के सब दो श्रेणियों में विभक्त हो 
सकते हैं :-- ] | 

१--जाह्म परिवर्तक शक्तियाँ। 

२--्रान्तरिक परिवतक शक्तियाँ | 

१--भूतल परिवतन वाह्य शक्तियाँ-- 

जब हवा वेग से चलती है तो उसके साथ-बहुत 
सा रेत fast उड़ जाता है। ale जब वह रेत, से 


भरी हुई हवा कठोर चट्टानों के ऊपर गुजरती है, तो . 


उनको इस प्रकार से छीलती हे जिस तरह रेती लकड़ी 
को. छीलती है, और इस. प्रकार चट्टानों के ऊपर 
की तह को रेत बना देती हे । कभी-कभी हवा इतनी 
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तेज चलती हे, कि उसके धक्क से चट्टानों. के. बड़े-बड़े 
ठुकड़े ge कर घाटियों के बीच में गिर जाते हैं और चूर- 
चूर हो जाते हैं | इसके अतिरिक्त, हवा कभी बहुत गमे 
होती दै रौर कभी aga ost, गर्मी से चद्ठानें. फैलती/ और 
सर्दी से सुकडती हैं | इस प्रकार बार-बार फैलने. और 
RFS से उनके जोड़ बम्द ढीले पड़ जाते हैं और फिर 
वह वायु के एक ही धक्के से ge कर चूर-चूर हो 
जाती है | 
इस प्रकार से हवा कठोर से कठोर चट्टनों को हर 
समय तोड़ती फोड़ती और घिसती रहती है ॥किन्तु, इसके 
अतिरिक्त saat एक श्रौर भी arti बह az, कि 
चट्टानों के घिएने से जो बारीक. tar बनता. है हवा उसे 
अपने साथ उड़ा ले जाती है ओर कहीं का कही पहुँचा 
देती हे | इससे बड़ी हानि यह होती हे, कि nefi के 
आस-पास जो उपजाऊ भूमियां होती हैं, वह धीरे-धीरे रेत 
के नीचे दब जाती, है | मध्य एशिया में प्रायः. ऐसे जोर 
की at घिथां चलती हैं, ओर उनके साथः इतना रेत उड़ 
कर श्राताः है, कि उससे दो पहर के समय भी' श्रधेरा हो 
HATS | वह रेतः जब gear पर गिरता.है, तो seat एक 
खासी मोटी, ee जम'जातीहे; तेनवा; वेविलोन और कई 
श्रन्य पुरातन नगर इधी प्रकार रेत के नीचे दब गये हैं:। 
इस प्रकार बायु मध्मूमि के. विस्तार को बढ़ाती 
रहती है | 
जब हवा समुद्र से स्थल की तरफ चलती हे, तो उत्तसे 
बह बारीक रेत, जो समुद्रतट पर फैला ga होता हैं, देश 
के भीतर फैल जाता हैं और उपजाऊ भूमि के जड़े बढ़े 
भागों को ढक लेता है | कभी. .भी उससे ऊँचे-ऊँचे दीले 
बन जाते हैं, जिनकी ऊँचाई ६० फुट' से eon फुट 
तक होती है | वर्तानिण में इस प्रकार के टीले aga पाये 
जाते हैं| वहां पिछली चन्द शताब्दियों में हजारों एकड़ 
जमीन समुद्री रेत के नीचे ढक गई है | इसी प्रकार 
विसके खाड़ी के त पर भी हर सालःरेत के टीले साठ 
सत्तर फुट देश: के भीतर घुस जाते हैं और उनसे बहुत 
से खेत, जंगल श्रौर'ग्राम दब जाते हैं | 


` ` रेतीले देशों में हवा, प्रायः, रेतःवी इकट्टा करके 
SAS ढेर लगा देती हैं। उनका लम्बा ढलाम तो 


हवा Hae होता है और खड़ा ढलान दूसरी तरफ, यह 
ढेर स्थान परिवतन करते रहते हैं इसी कारण aR. 
भूमियों में बटोही प्रायः मार्ग भूल जाया करते हैं । राज- 
पूताना. और faa प्रान्त. में. ऐसे बहुत से. ढेर देखने में 
आते है) 

२--पानी--(क) वर्षा के पानी का कार्य--पानी 
में. दो प्रकार की शक्तियां हैं, (१) बहा ले जाने वाली 
शक्ति-- प्रवाहक शक्ति, (२) पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन 
करने, की शक्ति | Ta मेह बरसता है तो चट्टानों के टूटे 
ge ठुकड़ों तथा रेत मिट्टी को अपनी प्रवाहक--शक्ति 
द्वारा बहा ले जाता है; ्रौर कहीं का कहीं पहुँचा देता है। 
विशेष करके ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर जय वर्षा बड़े जोर से 
पड़ती है, तो पानी; बड़ी-बड़ी घारे बनकर, ऊपर से नीचे 
को गिरता है; और तमाम छोटे बड़े पत्थरों को, जो उसके 
माग में ग्रा जाते है} धकेल कर नीचे गिरा ar हैं | बड़े- 
बड़े पत्थर तोःनीचे, पहाड़ के दामन में, पड़े रह जाते हैं, 
किन्तु छोटी-छोटी कन्तलों तथा बरीक रेते कों पानी अ्रपने 
साथः बहा लेः जाता! है ale अन्त में किसी नदीं में जा 
डालता है।। 

प्रायः देखा होगा, कि वर्षाः की ब दे जब रेत पर 
पड़ती। हैं, तो रेत में: उनकी चोट से गोल-गोल. निशान 
बन जाते हैं | इस प्रकार की चोटों से; किसी-किसी स्थान 
पर बड़े! बड़े परिणामः निकलते' हैं । जब किसी उच्च मूंमि 
at मिट्टी बहुत पथरीली होती हे, तो वहां aA 
SIVA से बन जाते हैं, जिनकी' चोटियों! पर 

एक-एक बड़ा पत्थरर खा होता है (देखो. faa do १)। 
WAN इस प्रकार बनते, हे, कि वर्षा के-बूँदो की 

लगातार चोरों से मिद्दी के कण उलड़-उखड़' इर बहते 
रहते हैं।'जहा' कहीं कोई! बड़ा. पत्थर होता. है, वहाँ! उस 
पत्बर के नीचे की मिट्टी इन चोरों! से बचीः रहती 
हैं; अतः; श्रास-पास की मिट्टी तो ag arate और 
,पत्थरो के नीचे मिटटी के मीनार Bas रह जाते तरर 
यह बताते. हैं, कि वर्षा की बूँदों: ने! कहाँ से कितनी frat 
उखाड़ कर बहा दी है | 

साबितःओर मजबूत. चट्टानों पर वर्षा का TA 
अपनी रासायनिक शक्ति से काम लेता है। ge जामते 
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चित्र १--मिट्टी के मीनार 
हो, कि हवा में ग्रौक्सिजन (Oxygen) ओर कार- 
बोनिक एसिड गैस (Carbonic acid gas) मिली 
हुई होती हैं | जब वर्षा का पानी हवा में से गुजरता है 
तो उसमें वह दोनों गैस मिल जाती हैं | कारबोनिक- 
एसिड गैस के कारण, पानी. में बहुत सी चटेटानों को घुला 
लेने की योग्यता त्रा जाती हे | इसलिए वर्षा का पानी 
जहाँ से बहता है, या जिस स्थान 'पर खड़ा 'हो जाता 
है, वहा से चट्टानों का कुछ न कुछ भाग अपने साथ 
घुला-मिला लेता है । चूने के पत्थर तथा कुछ अन्य eT 
तो उसमें सारी की सारी हो ga मिल ज्ञाती हैं, किन्तु 
कुछ चट्टानों का केवल वह भाग घुलता है, जो उनके 
कणों को चिपकाये रखता है, अतः जब वह पानी में धुल 
कर बह जाता है, तो चट्टानों का ,चूरा-चूरा हो जाता 
है और वइ धड़ाम से ge पर गिर कर रेत का ढेर 
हो जाती है | दूसरी गैस ओक्सिजन का यह गुण है कि 
वह चीजों को जलाती है ake इस प्रकार उन्हें राख 
बना देती है | मतलब यह है, कि वर्षा का जेल कठोर 
से कठोर चटटानों को भी तोइ-फोड़ कर रेत बनाता 
| | z | 
(ख) स्रोतों का काथः--जंब वर्षा का पानी पृथ्वी 
के भीतर घुस जाता है, तो वहाँ भी बह चटटानों को 
गी प्रकार घुलाता रहता है; और जब वह श्वोतों 
(Springs) eq में बादर निकलंता दै तो बह पानी 
में इला हुआ पदार्थ भी बाहर ग्रा जाता है | इस प्रकार 


जमीन के भीतर बड़े-बड़े गडढे पैदा हो जाते 
हैं। इङ्गलिस्तान में इस प्रकार के गडढे उन 
जमीनों में बहुत पाये जाते हैं, जो चूने के पत्थरों 
से बनी हुई हैं। 

(ग) पाले का कार्यः:--जव ale पड़ते 
ही जम जाती है तो उसे पाला कहते हैं | पानी 
में यह विशेषता है, कि वह जमते समय फैलता 
है | वर्षा का पानी प्रायः चट्टानों के अन्दर 
घुस जाता है | जब इन चट्टानों पर पाला 
पड़ता है श्रौर सर्दी पाकर ae भीतर का पानी 
भी जमने लगता है, तो वह फैलता है, और 
चूंकि अब उसे पहले की ater अधिक स्थान 
की आवश्यकता होती है, इसलिये वहइन 
चट्टानों को फाड़ डालता है.। इस प्रकार की लगातार 


क्रिया से बड़ी-बड़ी कठोर चट्टाने कण-कण हो जाती हैं । 


(घ) नदी का कार्य:--बड़ी-बड़ी नदियाँ भी पृथ्वी 
पर बड़े-बड़े परिवर्तन 'लातो हैं। उनका कार्य दो भागों 
में विभक्त हो सकता हेः--(१) भूमि का काटनो और 
faat छीलेना, (२) नई भूमि बनाना | 


नदी के तीन भागः--प्रत्येक नदी के तीन भाग 
होते हैं;--प्रथम पहाड़ी ब ऊपर का भाग--इसमें नदौ 
पहाड़ों की घाटियों में से हेर फेर खाती हुई गुजरती हे 
उसका पाट बहुत कम होता है श्रौर गति अत्यन्त तीव्र 
होती है तथा स्थान-स्थान पर पानी भाल बनकर गिरता 
है | इस भाग में नदी चट्टानों को काटने और घिसने 
का काम बड़ी तेजी से करती है। दूसरा मैदानी ब 
बीच का भाग-इसमें नदी समभूमि (मैदानो) पर. से 
गुजरती है | wa उसका बहाव पहे की अपेक्षा कम 
रह जाती है और पाट बहुत चौड़ा हो जाता है | इस 
भाग में नदी दोनों काम करती है अर्थात्‌ geat को 
काटती भी है ओर बनाती भी है | तीसरा नीचे वाला 
भाग--अब नदी प्रायः रस्यन्त समं श्रौर नीची भूमि 
पर से बहती है | यहाँ उसका पाट ake भो. फेल जाता. 
हे और चाल बहूत धीमी पड़ जाती हे, इसलिये इस 
भाग में, नदी केवल नई जमीन बनाने का.कार्य करती | 
है (faa Fo २)। 
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faa २--नदी के तीन भाग 

नंदी का जमीन को काटने तथा छीलने का 

कायः- पहाड़ी भाग में नदी की गति अति तीव्र हीती 

हे ग्रोर उसमें इतना जोर होता है कि जो चीज सामने 
श्रा जाती है उसे तोड़-फोड़ डालती है ओर बड़े-बड़े 
पत्थरों को Aga साथ नीचे बहा लाती है । पत्थर आपस 
में सी बार-बार टकराते हैं ओर अन्य चट्टानों से टक्कर 
खाके उन्हें भी तोड़-फोड़ डालते हैं | ्रन्त में, जब नदी 
पहाड़ी भाग को समाप्त करके मैदान में उतर ग्राती है 
तो ढलान के कम रह जाने के कारण, उसका वेग भौ 
कम हो जाता है ak जोर भी घट जाता है | इसलिये 
भारी भारी पत्थर पहाड़ के दामन के निकट ही रह जाते 
हैं | यह पानो के जोर से परस्पर टकराते हैं। रगड़-रगड़ 
कर धितते रहते हैं | इ ate उनकी तमाम नोके टूट 
आर विस जाती है | रौर पत्थरों की ग्राकृति गोल-मोल 
'साफ-चिकनी हो जाती हे इन पत्थरों के टटने और 
बिकने से जो रेत पैदा dat है, वह और छोटे-छोटे पत्थर 


चित्र ३--प्रानी से घिप हुए गोल-गोल पत्थर . 
पानी के हाथ बहकर आगे पहुँचते हैं। कुछ दूर जाकर 
a हो के छोटे-छोटे टुकड़े भी ठहर जाते हैं और वह भी 
AURAA में घित्कर रेत: बनते रहते हैं। रेत पानी 
में मलकर ताथ-साथ बहता है । इस रेत की सहायता 


से नदी अपनो तह और किनारों को कुरेदती 
हुई चलती है, और अपने मार्ग को adar 
खोदती रहती है | नदी का बहाव किनारों के 
निकट. बहुत कम और बीच में अधिक होता 
है। इसी कारण नदी का माग बीच में से 
अधिक gat जाता है. ओर !कनारों पर से 
कम (देखो चित्र संख्या ४) | 

श्रपना माग काटने की शक्ति कुछ नदियों 
में अधिक होती है, और कुछ में कम । जिन 
नदियों के पानी में दरदरे पदार्थ (रेतादि) 
अधिक होते हैं और वेग ata होता है, वह 


Si 


काम eB Le 


चित्र ४--नदी का मागे बीचमें से अधिक खुर्चा जाता है 
अपना मांग अधिक तेजी से काटती है | दूसरे--जो 
नदियां नर्म जमीन पर से गुजरती हैं, वह अपना माग 
alas काटती हे श्रौर जो कठोर चटटानों पर से गुजरती 
है, वह कम | ` 


कुछ नदियों ने अपने मार्ग में बड़ी गहरी घाटियोँ . 


काट ली है | वह घाटियाँ भिन्न-भिन्न आकृति को हैं ; कुछ 
Aaaa गहरी और तंग द्वोती हैं, और कुछ चौड़ी और कम 
गहरी होती हैं | सबसे alas aga और शानदार घाटी 
कोलोरेडो (Colorado) नदी की है जो उसने उच्चभूमि 
में से काटी है ओर ave केनन (Grand Canon) 
अर्थात्‌ महान घाटो कहलाती है | उसकी लम्बाई ३०० 
मील से श्रधिक दै, चौड़ाई १५०-गज से तक ओर गहराई 
३००० फीट से ६००० फीट तक है, इस घाटी कें दोना 
तरफ और भी बहुत सी गहरी घाटियां हैं, जो उसके सहा- 
यकों ने काटो है, जब किसी नदी का पानी किसी 
ऊँची चट्टन पर्‌ से चादर बनकर गिरता है; तो उस 
चद्दान के किनारे को पानो हर समय रगडता और घिसता 
रहता है | इस प्रकार से वह चद्दान हर समय थोड़ी-थोड़ी 
कटती रहती है और काल पीछे को हटती रद्दती दै | इस 
का सब अच्छा उदाइरण सेट लारेन्स नदी दै, जो हजारों 
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प्रकार से उसने उच्च-भूमि में से एक गहरी खाई बना ल्ली 
है, fiama झाल से qa टाउन (Queen 8 
Town) तक सात मील लम्बी है! इस गडढे की 
चौड़ाई २०० फुट से ४०० फुट तक है, श्रौर उसके दोनों 
तरफ दीवार लम्ब रूप से खड़ी हुई हैं । विद्वानों का 
विचार हैं, कि नदी ने खाई को नौ या दस सहस act 
में काट के तय्यार क्रिया है । 
नदी का नई रचना करने का कार्य 
अब तक हमने. नदी का काटने छोलने तथा नष्ट 
करने का काय्यं वर्णन किया है, अब हम उसका रचना 
का काय वणन करते हैं। जैसे हो नदो अपने पंवतीय 
[ग को समाप्त करके मैदान में उतरती हे, उसका 
निर्माण कार्य ग्रारम्म हो जो हो जाता हे | भारी मारी 
पत्थरों को वह पहाड़ के नीचे इकट्ठा कर, देती है; छोटी- 
छोटी aka कुछ दूर जाकर रह जाती हैं; रेत. और 
मिट्टी के बारीक कण अधिक दूर तक बहते चले जाते 
हैं; किन्तु, आखिरकार, ' जब नदी की गति बहुत मंद 
पड़ जाती हे, तो वह भो नीचे बैठ जाते हें। इस. 
प्रकार से कुछ नदियों का मार्ग कुछ समय में अपने 
श्रास-पाप्त की भूमि से ऊंचा हो जाता है ओर नदी 
उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह बहने लगती है | 
चीनः का प्रसिद्ध दरिया EIKE इस प्रकार से अपना मार्ग 
कई वार #बदल चुका है | 
समभूमि ( मैदान ) में नदी, भूमि के ढलान के 
ग्रनुसार, प्राय: सपं के समान घूमती फिरती चलती है | 
इस सूरत में नदी का पानी नतोदर तट कें भीतरी हिरे 


से टकराता ae रगड़ खाता हुआ चलता है, इसलिये 


बह तट धीरे-धीरे कटता जाता है; किन्तु उन्नतोद्र तट 
के पात पानी का gata धीमा पड़ जाता हे इसलिये वहाँ 
|: सी निथरन इकट्टी हो जाने से नवीन भूमि बन 


#समा चार पत्रों से विदित हुआ है," कि अब हाल 
ही में पंजाब में. रावी नदी ने. भी अपना माग बद्ल लिया 
है जिससे. बहुत सी भमि जो पहल भारत की सीमा. में थी 
अब पाकिस्तान में चली गई है | वेड 


a 
वर्षों से अपने मागं को पीछे की तरफ काट रही;है | इस : 
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जाती है। इस प्रकार जो भूम :दरिया खाजाता है, उसे 
बुद और जो जमीन दरिया . बनाता हे उसे #बरामद 
कहते हैं | | 

अब नदी चढाव पर ara है तो उसका पानी 
अपने किनारों से. बाहर. निकल कर दूर-दूर तके फैल 
जाता है। चू कि इस प्रकार फैले हुए पानी का बहाव 
धीमा हो जाता है, इसलिये उसमें मिली हुई तमाम रेत 
मिट्टी नीचे बैठ जाती है; और जब पानी उतर जाता है 
तो नई मिरी मैदान में fast रह जाती हे! । इस प्रकार 


नदी अपने आप पास की भूमि at हमेशा ऊँची | 


करती रहती है ओर साथ ही अपने मार्ग को 
खोदती भी wat है । परिणाम यह होता हे कि कुछ 
समय में ग्रास-पास की भूमि नदी की सतह से इतनी 
ऊँची हो जाती है, कि फिर चढाव के समय भी नदी 
का पानी उस तक नहीं पहुँचा सकता | अब नदी उससे 
नीचे वाली जमीन पर हर साल मिट्टी की तह जमाती 
हे ओर साथ ही अपने स्थान को भी खोद-खोद कर 


चित्र ५—नदी आसपास की भूमि को 
ऊँचा कर देती है 


गहरा करती रहती है | कुछ काल के पश्चात्‌, वह भूमि 
भी ऊंची होकर पानी की पहुँच से बाहर हो जाती है | 
कुछ नदियों श्रपने पथ के दोनों तरफ ऊँचे ऊँचे चबूतरे 
से बनाती रहती है, जो सीढ़ियों के समान एक दूसरे से 
ऊँचे होते चले जाते है | (देखो चित्र do ५) । i 
जब कोई नदी feet झील में से गुजरती है, तो 
भील में उसकी गति wf मन्द्‌ पड़ जाती है | इसलिये 


ea और बरामद दोनों फारसी भाषा के शब्द 
हैं मुझे इनके लिये हिन्दी भाषा के शब्द नहीं मिले । यदि 


कोई महानुभाव हिन्दी भाषा के शब्द बनाने की झपा || 


करगे Maat 'हुँगा। 5 fy vow हत 
इस “प्रकार की भूमि! को, जिसपर हर साल चढाव 


आता है; .खाद्र भूमि कहते हैं | उप्र कळ 


A 
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faar रेत मिट्टी उसके पाती से मिला होता है, वह 
सबका सब झोल की तली-तली में बैठ जाता हे; और 
जब नदी झोल के किसी दूसरे किनारे से बह निकलती 
है, तो उसका पानी बिलकुल स्वच्छ होता है। इस प्रकार 
सेमदी भील को सवदा ग्राॉँटमी रहती हैं और 'कुछ 
समयं के पश्चात्‌ सूखी जमीन बना देती हे। रोन 
(Rhone) नदी wa जनेवा को इसी प्रकार भर 
रही है ॥ 


चित्र ६--न दी झील को भरती रहती है 


. “यद्यपि नदी स्थान-स्थान पर रेत मिट्टी को छोड़ती 
चली जाती है, तो भी बहुत सी रेत मिट्टी समुद्र में ले 
जाती है और इस प्रकार श्रपने बुद्दाने के_सिकट समुद्र में, 
नवीन।भूमि का निर्माण करती रहती है। गंगा के सम्बन्ध 
में अनुमान किया गया है, कि जितनी रेत मिट्टी वह 


चित्र ७--नील नदी का डेल्टा. 


सकते हैं | इसी मिट्टी से बंगाल का 
बना हे । इस प्रकार जो जमीन बनती 


कतौ रहती हे, उससे ३३७० जहाज प्रति 


हे बह डेल्टा” (Delta) कहलाती है । इसकी आकृति 
त्रिकोण होती हे जिस की नोक नदो की ओर और 
आकार रेखा समुद्र की ओर होती हे । नदी उसके ऊपर 
अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है | (देखो चित्र ७) 


गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील मिससिपी, usa, रोन और पो के 


डेल्टे बहुत प्रसिद्ध हैं | 

प्रत्येक दरिया, चाहे वह कितना ही रेत अपने साथ 
बहा कर लाता हो, डेल्टा नहीं बनाता | क्योंकि, यदि 
नदो के मुहाने के. निकट समुद्र बहुत गहरा हो, या 
नदी का बहाव तेज हो Muar ज्वार भाटे के लहर 
प्रवेश 'करती हो, तों डेल्टा नहीं बनेगा । जैसे नदी 
टेम्ज़ डेल्टा नहीं बनाती, यद्यपि बह बहुत सा रेत बहा 
कर लाता हे | कारण यह है कि जितनी निथरन तली 
में बैठती है, ज्वार भाटा का पानी उसे समुद्र में दूर 
जहाले जातो है | इस निथरने के ga ट्रा होते रहने से 
कभी-कभी मुद्दाने से कुळ परे, समुद्र में रेत का एक चबूतरा 
सा बन जाता है जो बार# ( Bar ) कहलाता है। 
इसके कारण नदी में जहाजों का प्रवेश करना कठिनं 
हो जाता है। 


NS हिम नदी का काये;--ऊ*चे 
| “ऊ चे पर्वतो पर शद ऋतु में खूब बफ पडती 
है । बहुत से पहाड़ों पर तो वह बफ गर्मियों 
में _ पिघल जाती है; किन्तु, जो पहाड़ बहुत 
ऊ चे होते हैं, वहां गर्मियो में भी. इवा 
इतनी ठंडी होती है, 'कि वह बर्फ को गला 
. नहीं .सकती और हर साल उसी पर और 
जा नई बर्फ पड़ जाती हे | इस प्रकार बफे 


Ser का अथ त्रिकोण है इसलिये 

_ हिन्दी भाषा में इसे त्रिकोण भूमि कह सकते 
हैं परन्तु त्रिकोण भूमि और भी हो सकती 

हैं इसलिये ` यदि डेल्य को नदभूमि अर्थात्‌ नदी द्वारा 

निर्माण की हुई भूमि कहें तो अच्छा होगा | 

. #वार को हिन्दी भाषा में बाड़” कह सकते हैं 

जो उससे मिलता-जुलंता शब्द है। al 
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का ढेर साल-साल वढ़ता ही रहता हे, यहां तक कि 
पहाड क ऊपर सब जगह 
टीलेः बनः जाते Pl जवः बफ बडुत ग्रधिक हो जातीः हैः 
तो'भू-ग्राकषण के कारण नीचे की: तरफ फिसलने लगती 
है, और समस्त ढलानों: की बर्फ आपस में मिलकर्‌ णक 
बहुत बड़ा AZZ प्रभाह: रा बन जाता हे | इसः प्रकारः 
की वर्फीली नदियाँ ग्लेशियर ( Glaciar ) या हिम 
नदी कहलाती हैः 

दिम नदी'का प्रवाह मीलों लम्बा' और कभी-कभी 
कई सो! फीट गहरा होता है | दुनिया में: सब से बड़ी 
हिम नदी कराकरमः पव तः में ग्रेट वालटठोंरों नामी हें 
जिसकी लम्बाई ३६ ale हें । हिम नदी की गति अतिमन्द 
होती है | स्वेटजरलैएड (Switzerland ): में जो 
सब्र सेः बड़ी हिम नदी हैं. gaat दैनिक गति केवलः पू 
इंच सेः २६ इंच तक! पाई गई है । जज ' हिम नदी' फिस- 


wat हुईं इतनी नीचे उतर आती कै। जहाँ हवा हिम 


गी गलाने के लिये काफी गर्म होतो है, तो हिम पिघल- 
पिघल करु बहने लगती हे | 
जब हिंम'नदीःपहाड़ की घाटी से धीरे धीरें घितटती 
हुदै चलतीः हैं, A उसमें इतना बनत होता है; कि मज़बूत 
से मजबूत चट्टान भी उसके: सामने नहीं sex सकती 
ग्रतः जो चीज Sah सामने आती है; उमे” तोड़ फोड़ 
डालती 'हैं । घा्ी*में जो बड़े-बड़े पत्थर, VS और संगरेजें 
पड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर से' ज्र दिम फिसलती हे, तों 
उनको खूबःरगड़ती र पी तत्ती हुई aaat है और अन्त 
में उनको बारीक रेत बना staal? | यही रेत और 
संगरैज घाटी की तह को: खुरचने और चट्टानों कों'घिसने 
में भी सहायता देते हैं'। इस'प्रपार नीचे को चटटाने fa 
घिसः कर साफ; सपाट श्रोर चिकनी! हो जाती हे, और 
कभी-कभी' नुक्रीले पत्थरों: से उनके ऊपरुलकीरे'वा 
| सी/भी gat जाती हैं, जिनका मँह fea नदी 
के फिसलाव की दिशा में होता है'। 
हिम नदी के ऊपर: घादो के दोनों तरफ सें पत्थर 
आदि gaga कर गिरते' रहते. हैं। यहः पत्यर थोड़ी) देर 
तक तो ऊपर इष्टि ग्राते रहते हैं, किन्तु उसके पीछे. 
श्रपने दबाग्रो की गर्मी से बफ को पिछला कर उसके 


वफ के! बड़े-बड़े ऊ के 
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भीतर घुस जाते हैं ॥ हिम नदो: ad fea ऊँचो नीची 
चट्टानों; पर से गुजरते समय फठः जाती है और बहुत 
से: पत्थर उप्तकी दरारों में घुतः जाते हैं और घीरे-धीरे 
उसकी तह तकः पहुँचः जाते हैं! और फिर वह नीचे की 
चट्टानों को खूब खोदते हैं | इसी प्रकार पाश्वों: में भी 
हिम नदी खुरचती हुई. चला करती है ।; द्विम नदी के 
खोदने. से पहाड़ों कौ; घाटियाँ गहरी. होती चली, जाती है। 


चित्र द--मध्य की मुडेर किस प्रकार बनती है 

हिम नदी के ऊपर पत्थर मिटटी और इतनी श्रला 
बला गिरती रइती. हे, क्रि उसका ऊपरी तल लगभग 
बिल्कुल ढक जाता, दै; ae उसके किनारों पर तो 
पत्थरों के ढेरों की लगातार मुडेर बन जाती हैं 
मरैन (Moraines) sema हैं। जब दो हिम 
नदियाँ ara में मिल जाती है, तो दोनों के क्रिनारों 
की दो'मुडेर परस्पर मिलकर बीच में एक बड़ी मुडेर 
बक्तजाती'हें'्रौर de को हंडी के समान. प्रतीत होती 
हैं (चित्र do ८) | इसे. wep कीं gèr (‘Central 
Moraine ) कहते ë: किसी frat बड़े Raaz 
मे'ऐसी बहुत सी मध्य की मुडेर पाई जाती हैं जिन से 
मालूम हो जाता है कि' ae रिंतनो छोटी fea नदियों 
से मिल कर बना है। | 


` 


gaa समझ में आ गया होगा, कि हिम-नंदिर्या 


केवल खुदाई का काम ही नहीं” करती, बरन दुलाई at, 


काम भी करती हैं, क्यों' कि, वह लाखो. मन मलवा 
अपनी पीठ पर लाद कर ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर से नीचे 
घाटी में ला डालती हैं। वहाँ श्राकर बफे तो गलकर र 
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बह जाती है, और मलवे के ढेर के ढे! जमीन पर छोड़ 
जाती है | कभी-कभी इतने बड़े बड़े पत्थर घाटियों में 
पाये जाते हैं, जिन्हें देख कर बुद्धि चकरा. जाती हे, कि 
इन्हें कौन यदी लाया होगा ! वास्तव ag हिम नदी 
की पीठ पर सवार होकर ही वहां पहुँचे हैं | 

ध्रुवीय प्रान्तों में, जहाँ सर्दी श्रत्यन्त कठोर होती है, 
वहा मैदान में उतर कर भी हिम नहीं पिघलती, बरन 
उसी तरह भूमि पर रंगती हुई समुद्र में पहुँच जाती हे 
रौर वहाँ पानी की लहरो से टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती 
हे और बड़े बड़े हिम के टीलों के रूपें बहती फिरती है । 
यृ टीले हिम-टापू (Icebergs ) कहलाते हैं । जव 


चित्र ६--हिम टापू 


बहु बहते बद्दते किसी समुद्री aera में पड़कर गर्म, समुद्र 
में पहुँच जाते हैं तो पिघलकर पानी बन जाते है श्रौर वह 
तल्ली में बैठ जाता है । इस प्रकार हर ताल पत्थर मिटटी 
` कतली में बैठने से बड़े बड़े टापू बन जाते है । व्यूफो- 
सड लेड (Newfoundland ) नाम का टापू इसी 
1 है | स्वॉट लेंड - में भी बहुत से. ऐसे पत्थर 
शजो किसी समय जब बह पानी के नीचे था, 
द्वारा ही नारवे से बहकर आये होगें । . 
च) समुद्र का कार्ये ;- समुद्र में जब तूफान राता 
बड़ी बड़ी लद॒रें उठने लगती हैं | उन लहरों के 
क्या ठिकाना है | वह बढ़े ae जहाज़ों को उलट 


१21३ 


| हिम-टापुग्रों 
ia 


सारा मलवजो इनके लाथ चिप्रका रहता दै, समुद्र को. 


ee 


पलट कर देती हैं, और जो चीज़ उनके मा्गे-में.य्रा जाती 
है उसे विध्वन्स कर डालती हैं | यह लहरे TATRA से 
जाकर टकराती है, तो उनके धक्के से किनारे टूट टुटकर 
पानी में गिरने लगते हैं| जो किनारे नर्म चट्टानों के बने 
होते हैँ | वह तो शीघ्र ही टूट फूट जाते हैं, किन्तु पथरीले 
तथा ऊँचे क्रिनारों को तोडने में लइरों को बढ़ा काम करना 
पडता है | वह पहले उनकी जड़ों. को खोखला करंती है, 
नीचे से पत्थर मिट्टी आदि को तोड़ फोड़कर बहा देती है 
AN. San भीतर पानी भर देतो हैं। जब दूरतक जड़ 
खोखली हो जाती है, तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के 
कारण चट्टान FAST सा ठुकड़ा टूटकर पानी में गिर 
जाता है और लहरों की लगातार टक्करों से उसके टुकड़े- 
डकड़े हो जाते हैं | wa, जब कोई लहर आती है, तो उन 
SSi को किनारे की तरफ धकेन कर ले जाती है, और 
जब वापस जाती है तो पत्थरों को लुडकाती हुई वापस ले 
आती है । इतने ही में दूसरी ग्राती हे ओर उनको फिर 


किनारे की तरफ धकेलती हुई वापिस ले जाती है | इस ' 


प्रकार से बड़े बड़े पत्थर आपस में रगड-रगेड कर बारीक 
रेत बन जाते हैं और वह रेत समुद्र की तली में, दूर 
फैल जाता है | यह कायं लगातार चालू रहता है और 
किनारे से बड़ी बड़ी चट्टाने gz हूटकर गिरती और पिसती 
रहती हैं | इस प्रकार समुद्र स्थल को हमेशा. खाता 
रहता है A जमीन के बड़े बड़े टुकड़े समुद्र के पेट में 
समा जाते हैं | नीचे a सम किनारों को समुद्र की 
लहरों से कम दान पहुँचती है | कारण यह हे कि जब 
लहर जोर से भरी हुई आती हैं, तो वह किनारों के ऊपर 
चढ़ जाती हैं श्रौर स्थल पर दूर तक फैल जाती हैं। 
इससे उनका तमाम बल नष्ट हो जाता हे । अतः समुद्र 
तट दो अ्रवस्थाओं में अधिक ध्वन्स होता हैं--(१) जब कि 
ऊँचा हो (२) जब कि नमं चह्यानों-से बना हुआ हो और 
दो श्रवस्थाग्रों. 4 विध्वन् काये कम होता हे--(१) जब की 
किनारा नौचा और सम हो (२) जब कि वह maa 
कठोर चट्टानों से बना हुवा हो । इस ध्वन्त काय से 
समुद्र तट पर खाड़ियाँ व श्रन्तरीप बन जाते हैं |. 
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विज्ञान-परिषद के ३६वें अधिवेशन का संक्षिप्त विवरण 


Go गोविन्द मालवीय जी द्वारा उद्‌घाटन 


“किसी वस्तु का विशेष ज्ञान ही “विज्ञान” है, आज 
की ग्रावश्यकता हे कि वर्तमान वैज्ञानिक ग्रन्वेषणो. का 
उपयोग तंसार के कल्पाण के लिए हो, विज्ञान में मान- 


Far at मिश्रण हो--ऐसा प्रयास आजकल प्रत्येक देश 


में हो रहा है, विज्ञान-परिषद जो भारतीय भाषा में 
विज्ञान के प्रचार तया प्रसार में त्रम्रिणी, है, इस भारतीय 
आदर्श को प्रतिपादित करके भव-मंगल में सहायक होगी, 
यही मेरी आशा हे” उपयु क्त महत्वपूर्ण शब्दों से बनारस 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति पं० मालवीय ने विज्ञान- 
परिषद के ३७ वें अधिवेशन का उद्धाटन किया | गत 


` १८ दिसम्बर को काशी की पुण्यस्थनी में हिन्दू विश्व- 


विद्यालय के उद्योग-रसायन विभाग में परिषद का ३७वां 
अधिवेशन-सम्पन्न हुआ, दिवस के प्रथम प्रहर में ही 
परिषद के उद्घाटन के प्रसंग में मंत्री जी sto हीरालाल 


= दुवे के वार्षिक विवरण के पश्चात्‌ fo . मालवीय ने 
“भाषण देते हुए कहा कि “विज्ञान परिषद को यह श्रेय है 


कि देश जो ग्राज १६४६ में करने जा. रहा है वह 


: परिषद ने १६१३ में ही यानी ३० बर्ष पूव निश्चय कर 


लिया था । स्पष्ट है कि देश का सब कार्य श्रपनी भाषा 
ही में, होना चाहिए, विश्वविद्यालयों में शीघ्रातिशीघर 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिये, जैसा कि वाईप- 
चांसलरों की सभा ने निश्चित. किया था, कम से कम 


` प्रयाग विश्वविद्यालय तो ५ व: में यह काम कर लेगा, 
: इसकी मुझे! पूणं आशा RA” 


*मालेवीय जी ने बनारस विश्वविद्यालय में हिन्दी को 


अपनाने में -कठिनाइयाँ : बताते हुए कहा कि “काशी 


की सावभारतीयता के कारणः हिन्दी 
को अपनाना कठिन है ।?? “हिन्दी में वैज्ञानिक. साहित्य 
के भ्रभाव को पूरा करना ही हमारे विज्ञान प्रेमियो. का 


“परम कत्त ब्य हे, इस लांछन को मिटाने. के लिए हमारी 


"प्राचीन पुस्तकों से बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है 


i क्योंकि भारतः में प्राचीन काल में विज्ञान की बड़ी उन्नति 


है. 


` में विशेष हाथ रहा | 
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थी, प्रमाणार्थ: हम यह कह सकते हे क्रि आज के 
आधुनिक्रतम ज्ञान का-भाणडार हमारी पुस्तकों में उपस्थित 
है, “ऐटम बाम्ब” व ब्रह्मास्त्र के वणन. मे लेशमात्र at 
श्रन्तर पड़ेगा? इस: प्रकार प्राचीन भारत की विद्याओं 
का वर्णन करते हुए: ब्याख्यानदाता ने यह qarar कि 
“हमारा प्राचीन समाज ऐसी: विद्या की संडारकारी 
प्रदनत्तियों को राक्षसी विद्या कहकर रोकने का प्रयत्न 
करता था, आज भी यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक 
“चन्द्र के ऊपर ;विनाशकारिता रूपी राहु के -कलं # को 
मिटाया जाय, ; इस काय के लिए dare की एक प्रति- 
fale: संस्था बनाई. जाय” अन्त में “arga: चांaलर 
मालवीव जी ने +विज्ञान-परिषद के कायकत्ताश्रों. को यह 
आश्वासन 'दिलाया।कि आवश्यक्रता पड़ने. पर काशी 


: में विज्ञान:-भवन aan तथा “विज्ञान” 'के लिए विशेष 


सुबिधायं; देने का भार उनकाःरहेगा । अधिवेशन में 
उपस्थित विद्वदू-मण्डली ने, जिसमें प्रयाग कारी विश्व- 
विद्यालयों के प्रवक्ता, ग्राचायं-गण . तथा सुदूर के आए 


` हुए अन्य विज्ञान-प्रेमी सम्मिलित थे; मानवीयजी, के इस 


महत्वपूर्ण-बक्तव्य तथा विज्ञान की-सहायता- के शवासन 
का करतल ध्वनि । से स्वागत fear, परिषद की ओर से 


STO सत्यप्रकाश ने वक्ता को धन्यवाद देते हुए यह बताया 


कि परिषद के. इतिहास. में. यह पहला श्रवतर हे.जब कि 
अधिवेशन : प्रयाग से aq किसी स्थान में मनाया जा 
रहा है, काशी'वास्तवः में.-परिषद के. अधिवेशन मनाचे 


„ जाने के लिए बिशेष: उपयुक्त. हैं: क्योंकि यहाँ के कई 


विद्वानों ( स्वर्गीय *रामदास जी गौड़, प्रिन्तपल.- फूलदेव 
सहाय बर्मा, डा० बृजमोहन ) का “विज्ञान? की उन्नति 

'इसके पश्चात ` डा० गोरखप्रसादजी ' ने ' अपना 
भाषण आरम्भ किया, विषय था--“नागरी लिपि में 
सुधार? | सुझाव रखने के पहले sto साहब ने 
“भूमिका में यह स्पष्टीकरण किया कि लिपि में सुधार की 
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श्रावश्यकता क्‍यों È | 

डा० गोरखप्रसाद जी का भाषण 

लिपि बहुत काल से प्रचलित है, किन्तु छपाई में 
रोमन ब ग्रंग्रेजी लिपि से कहीं अधिक कठिनाइयाँ पड़ती 
हैं | विशेष रूप से a, ग्रा, आदि स्वर वक, ख,ग, 
श्रादि व्यक्षनों में कठिनाई है, इसके सिवा मात्रा में गू, 
गे, गै, चन्द्र खर में गे, गें, मात्रा चढ़ाने में ग, गू, 
आदि में भी बड़ी कठिनाई हे” इन कठिनाइयों का 
उचित बोध कराने के लिए वक्ता ने ae बताया कि 
५कम्पोजिंग? में ag एक के बाद एक रखने का 
तरीका है, हिन्दी में मात्राए दो प्रकार से लगाई जाती 
हे--एक तो ‘arta तरीका है जिसमें एक श्रक्षर के 
लिए लाइनों? की “कम्पोजिंग? होती है, स्थान afar 
घिरता है, समय भी अधिक लगता है; दूसरा 'कलकतिया? 
तरीका है जिनमें कटे हुए 'टाइप? यानी “कने? AR 
लगाए' जाते हैं, इस तरीके में मात्रा हट जाती हैं 
श्रौर समय भी अधिक लग जाता है। इसके सिवा 
“डिक्शनरी” की 'कम्पोजिंग? अंग्रेजी में १२ “प्वाइंट? 
की हो सकती है, हिन्दी में केबल ६ “प्वाइंट” की ही 
हो सकती है जिससे दाम, समय व स्थान, सभी चीजों 
का श्रपब्यय होता हे? स्पष्ट हे कि इस रोड़े के कारण 
हिन्दी के प्रचार-का्य मं विशेष बाधा पड़ती हे, एक 
अक्षर के लिए चार तरइ के AQ रखने पड़ते हें, 
लगभग ६०० खानों (केतो) की श्रावश्यकता हिन्दी के 
'टाइप में पड़ती है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि क, 
ख,ग, पढ़े आदमी भी हिन्दी की 'कम्पो्जिंग? कर लेते है 
` इसलिए श्रमिक की इष्टि से अभो भी हिन्दी की 
` छपाई सस्ती होती हे किन्तु शोभ ही साक्षर भारतीय 
जनता के बीच यह अधिक ब्ययी सिद्ध होगा P उपयु'क्त 
कठिनाइयों को eiaa रखते हुए निम्न बातें बिचार- 
णीय हैं -- 

(१) छपाई, (२) रेली प्रिन्टर, (३) टाइप राइटर, (४) 
लिपि की श्रबै्ञानिकता, (५) सरलता ब शीघ्रता | 
इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए डा० गोरख 
द ने यह सुझाव दिया कि मात्रायें एक अक्षर इटा 
जाय यानी “कषम” शब्द की. “सूक्ष्म” 
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लिखा जाय । यह प्रस्ताव कोई मौलिक प्रस्ताव नहीं है 
बरन्‌ काशी नागरी प्रचार समित ने, हरिजी गोलले ने, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलग प्रयाग ने, भी ऐसे हो सुझाव 
रखे थे जिसमें यही सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होता है | 
वक्ता ने इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए बताया 
“क्कि इस तरीके को अपना लेने में ६०० के स्थान पर 
केवल १५० अक्षर ही रखने पड़ेंगे, कटे हुए अक्षर या 
मात्रा अलग से रखने की श्रवश्यकता न पड़ेगी, स्थान 
भी नीचे के बजाय बगल में छुटने से कोई बहुत न 
लगेगा, प्रयागोत्मक रूप से देखने से पता चलेगा कि 
बच्चों को ऐसी लिपि पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती 1” 
Cam में लाइनों तथा मोनो दो प्रकार की 
विधियाँ “मशीन? द्वारा “कम्पोजिग? के लिए उपयोग 
में लाई जाती हैं | टेल्लीत्रिन्ट्स में “लाइनों टाइप” का 
प्रयोग कर के बिजली की सहायता से दूर दूर कें देशों में 
एक साथ समाचार छुप जाते हैं | कुल ६०चाभियाँ होती 
हैं, जिनके दबाने से “मेट्रिसेज? निकल आते हैं, इन 
६० चामिर्था में हिन्दी के १५० mat लगाने में कठि- 
नाई होगी?! | इसलिए मेरा सुझाव यह है कि कोई “कोड? 
बना लीजिए, जो कि सम्बन्धी कम्पोजीटर को ही जानने की 
आवश्कत्ता AN) टाइप राइटर.के लिए तो मात्रा वगैरह 
का प्रश्‍न पीछे हटा कर या नीचे दवा कर हल किया जा 
सकता है ।” अपने भाषण में डा० गोरख प्रसाद ने इस 
बात पर जोर दिया कि अभी लिपि की अ्रवैज्ञानिकता दूर 
करने का प्रयास न किया जाय, गान्धीजी ने यह सुझाव 
रखा था क्रि इतने प्रकार के श्रचर ही न रखे जाँय जैसे 
क, ख, के स्थान पर क, क” रख लेने से समस्या हल हो 
सकती है, किन्तु इन सव सुघारो का रूढिवादी जनता 
विरोध करेगी और प्राचीन साहित्य के पढ़ने में भी कठि- 
नाईयां आने लगेंगी । वक्ता महोदय के मत में सरलता व 
शीघ्रता के लिए शिरे की रेखा श्रादि हटा कर प्रश्न का 
इल निकालना श्रधिक उचित होगा | डा० साहब के इत 
शिक्षाप्रद भाषण से अधिवेशन में उपस्थित विज्ञान प्रेमी 
लाभान्वित हुए और उनकी ब्रिियों को स्पष्ठतर कराने 
के लिए कुछ प्रश्न भी किए गए | एक महत्वपूर्ण वात 
aa थी कि श्रीनिवास जी ने लिपि को बदलने की एक 
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ज़ोरदार अपील? विद्वद मण्डली से की। इसके ग्रनन्तर 
विज्ञान-परिषद्‌ के सभापति जस्टिस हरिशचन्द्र जी ने 
अपना भाषण दिया | भाषण में सभापति ने “विज्ञान- 
परिषद्‌” का संबित इतिहास बताते हुए इस परिषद के 
काय में पड़ने वाली वाधाओ्ं को बताया, अथ तथा 
उत्साह के अभाव से यह परिषद अपना इष्ट सिद्ध करने 
में समर्थ नहीं हो सकी, हमारी पूव गुलामी भी इस मार्ग 
में विशेष बाधक रही.है किन्तु स्वतंत्र भारत में यह संस्था 
जनता तथा राष्ट्रीय सरकार के aarian सहयोग से 
देश की उचित सेवा कर सकेगी, इतमें सन्देह नहीं | 

“art का दिन विज्ञान परिषद के लिए बड़े ma 
का हे कि उसको पवित्र काशी के ग्रस्तगत इस महान 
विश्वविद्यालय में अपना वार्षिक अधिवेशन मगाने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है | इस विश्विद्यालय के जन्म दाता 
माहामन श्री मदन मोहन मालबीजी का भी सम्बन्ध 
इस परिषद से था ओर वह इसके उपसभापति प्रारम्भिक 
चार वर्ष तक रहे थे | मुझे आशा है क्रि इस काय से 
उनकी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त होगी ओर उनके 
पवित्र आशीर्वाद से इस परिषद को सहायता मिलेगी | 

इस परिषद का जन्म सन्‌ १६१३ में हुआ था। 
बह समय बहुत कठिन था | किन्तु उस समय कुछ ऐसे 
सज्जन इश कार्य में लग गये थे क्रि थोड़े ही काल में 
परिषद ने एक उच्च श्रोर प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर लिया 
र तब से यथा सम्भव वह मातू भाषा में बिज्ञान की 
सेवा करता रहा हे | किन्तु खेद है क्रि जितनी सहायता 
परिषद को सर्व समाज से मिलनी चाहियेवह भी नहीं मिलती 
wt ओर सभ्यों alt बिज्ञान पवित्रता के ग्राहकों की 
संख्या कभी संतोष जनक नहीं रही । और जो कुछ 
काम gal भी वह श्रनेक सज्जनों के प्रेम और उत्साह से 
ही हुआ । 

आज समय बदल गया है ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी हो 
जाने से इस परिषद को विज्ञान की सेवा करने का बहुमूल्य 
अवसर प्राप्त हुआ हे। किन्तु धन के अभाव से कार्य 
में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
. भाषा में वैज्ञानिक साहित्य की बड़ी कमी हे ग्रौर इसी 
कारण अनेक विश्वविद्यालय हिन्दी को शिक्षा का माध्यम 


का स्स्स 


बनाने में संकोच करते हैं | इस वात के कहने की इस 
सभा म॑ आवश्यक्रता नहीं हे क्रि अन्य भाषा की अपेक्षा 
विद्यार्थी को ग्रपनी मतृभाषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में 
अत्यन्त सुगमता होती है ate मातृ-भाषा शित्ता का 
माध्यम न होना ही एक विशेष कारण है क्रि जिससे 
हमारे सामान्य ग्रेजुएट में उतनी योग्यता नहीं होती कि 
जितनी होनी चाहिये और हो सकती है । 


मेरा विचार हे कि इस परिषद का विशेष काय हिन्दी 
में विज्ञान सम्बन्धी उपयोगी पुस्तकों को तैयार कराना है | 
इसके लिये विशेष धन की आवश्यकता है अनेक प्रकाशन 
स्थानों से वैज्ञानिक विषयों पर पुस्तके निकलीं और 
निकल रही हैं ate परिषद को पहले-पहल एक जाँच 
(सवे) करनी होगी कि क्रिस किस विषय पर ग्रौर किस 
किस श्रेणी की पुस्तकों की इस समथ सब से श्रधिक 
आवश्यकता है ओर उमे यह भी देखना होगा क्रि कहाँ 
कहाँ ऐपे सजन हैं जो उन पुस्तकों को तैयार कर 
सकते हैं। 


विज्ञान पत्रिका का उद्देश्य समाज में वैज्ञानिक 


जानकारी और भाव का प्रचार करना है | उसमें भी . 


घनाभात से कठिनाई हो रही है | हमारी सरका! ने इस 
वर्षे ३०००) Ko का दान देऊर हमारे इस कार्य्यं में बड़ी 
सहायता दी है किन्तु यह हमारे काम के लिये पर्याप्त 
नही हें। 


इन सब कार्य्या केलिये धन की आवश्यकता है | 
इस प्रान्त की सरकार परिषद को बराबर सहायता देती 
रही है किन्तु और अधिक सहायता की आवश्यकता है | 
मैं राशा करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार भी इस परिषद की 
ale ध्यानदे गी । क्योंकि परिषद का कायं एक प्रान्त 
ही के अन्दर सीमित नहीं दै किन्तु सारे देश के लिए 
उपयोगी है । 

मैं विश्वविद्यालयों का ध्यान भी इस षरिषद की श्रोर 


आकृष्ट करना चाहता हुँ। बिना वज्ञानिक विद्वानों 
र ग्रध्यापर्का की सहायता के इस परिषदे का काय 


नहीं चल सकता । में श्राशा करता हूँ कि विद्वदगण 
इक परिषद की ale ayn ध्यान St जिससे यह 
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परिषद्‌ विज्ञान की और विज्ञान के द्वारा देश की 
अधिकाधिक सेवा कर सके | 

मैं) काशी विश्वविद्यालय के कुलपतिं श्री गोविन्द 
मालेबीयंजो को धन्यवाद देता हूँ कि जिनेक्री कृपा से 
ae अधिवेशन इस विश्वविद्यालये में हो सका और जिन्होंने ' 
agi कष्ट उठाकर उसका उद्घाटन fear) उन्होंने 
झयने भाषण में कितनी बाते कहीं जो विचार के योग्य हैं । 
मे डा० गोरख प्रसादजी को भी श्रनेक धन्यवाद 
देता हूँ कि जिन्होंने नांगरी में लिपि सुधार पर ऐसा 
रोचेक और विचार' पूणंभाषण दियां। उनके! विचार 
नागरीलिपि के सुधार में अत्यन्त सहायक होंगे। 


अन्त में में डा०- ब्रजमोहनजी व इस विश्वविद्यालय 
के ग्रन्य श्रध्यापकों को भी इस अधिवेशन का सारा 
प्रबन्ध करने का कष्ट उठाने पर परिषद-की ग्रोर से 
और Ard we से भीं धन्यवाद देता हुँ |” 

भाषण के ग्रनन्तर परिषद की ओर से sto हीरालाल 
निगम ने मन्त्रत सज्जनों को धन्यवाद देते हुये कहा 
कि बिशेष रूप से काशी के fase गण जिन्होंने इस 
अधिवेशन को सफल बनाने में हाय बटाया हे, परिषद 
की श्रोर से agaia के पात्र हैं? 

उपपुक्त देश. हितकारी कार्यक्रम की सम्पन्नता में 
विज्ञान-प्रमी इतने ama थे कि निश्चित समय बीत 
चला था, मध्यान्ह में कार्यकारिनी सभा की बैठक हुई 
ANE के कार्यक्रम की घोषणा सभापति ने किया और 
सदस्याण विश्राम भवन की ओर चलें गए | 

` बैज्ञानिक शंब्दांवली पर गोष्ठी 

प र निश्चित कायक्रम के श्रनुतार अपरान्ह में “वैज्ञानिक 
` परिभाषिक शब्दावली की समस्या? पर गोष्ठी हुई | 
विद्वातों ने इस महत्वपूर्ण प्रश्‍न पर हर दृष्टिकोण से 
विचार किया, भिन्न मत और सुझाव रखे गए तर्क के 
तीखे पन में विद्वानों की खासी चाच faga हुई, सब 
` प्रथम प्रो० फूलदेव सहाय जी ने अपने बिचार प्रकट 
किऐ॥ : 

(३) No फुलदेव सहाय वर्मा--( बनारस विश्वः 
“इष को विषंष दै कि हिन्दी अव ३० 


करोड़ भारतीयों की भाषा होने जा रही है| ऐसी स्थिति 
में यह स्पष्ट हे क्रि हिन्दी में पर्याप्त वेज्ञ निक साहित्य « 
होना avec) ग्रांज विरला ही कोई ऐता भारतीय 
मिलेगा जो इस बात 

से न सहमत होकि हिन्दी के माध्यम द्वारा वैज्ञानिक 
शिक्षा कां प्रचार होना चाडिये | दो प्रकार कौ शब्दावली 
विज्ञांन के लिये प्रयुक्त होती है -- 

(a) कुछ शब्द जितका नाम से सम्बन्ध है, 

(ब) वे शब्द जिनका नाम से सम्बन्ध नहीं है , 
जिनका श्रनुवाद तो करना दी है, नामों के संबन्धमें कुछ 
कठिनाई है; जब इम इस वातं को सुलकाने का प्रयत्न 
करे हमें यह ध्यान रखना होगा नि जनता में अधिक से 
अधिक प्रचार विज्ञान का हो सके | कुछ लोगों की यह 
धारणा है कि अंग्रेजी हटाने से हमारा ज्ञान सीमित 
हो जायगा, हमारा ग्रस्तरष्ट्रीय सम्पर्क सम्भव न होगा 
किन्तु मेरे विचार में यह गलत धारण है। यदि प्रयत्न 
किया जाय तो गूढ़ से गूड़ बाते हर एक भाषा की हम 
अपनी भाषा में ला सकते हैं। श्राज २०० बघ कें 
ब्रिटिश-शासन के पश्चात्‌ भी देश में कितने अंग्रेजी 
विद्वान मिल सकते हैं! उचित होगा कि एक ऐसी संस्था 
बनाई जाय जिपका कार्य दूमरी भाषाओं से जानने 
योग्य बातें अनुबाद करना होगा; जन-ताधारण के ज्ञान 
के fag तो निर्विवाद रूप से हिन्दी हीं तरल व सुबिधा: 
जनक होगी | 

(2) Slo ब्रजमोहन (बनारस विश्वविद्यालय) 

“पारिभाषिक शब्दों को तीन श्रेणियों में विभाजि 
किया जा सकता है! ० 

(अ) ag पारिभाषिक शब्द, जिसके उदाहरण है 
Air, layer, drop. rod, stain; इन शब्दों 
का अनुवाद तो निर्विवाद रूप से करना ही होगा | 

(a) पारिभाषिक शब्द, जिसके उदाहरण हैं, 
oxygen, platinum, Integral, मेरविचार 
में तो इनका श्रनुवाद भी अत्यस्तावश्यक है, नहीं 
तो हिन्दी के माध्यम में विज्ञान के सिद्धान्तों का स्पष्टी- 
करण हास्यास्पद हो जायगा । एक वाक्य ले लीजिये 
“The suboxide has been obtained 
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by heating basic bismuth oxalate 
in absence of air” यदि इसके पारिभाषिक- 
शब्दों को हम ज्यू का त्य रख दे, तो अनुवाद इत 
प्रकार होगा “वायु के aera में बेसिक विस्मथ ग्राकज- 
लेट को ग़म करने से सवोक्साइड प्राप्त हुआ?” | ऐसे 
कितने व्यति जो अंग्रेजी न जानते हों, केवल हिन्दी 
जानने हों, इसको समझ सकेंगे ! मुझे तो इस दंग के. 
वाक्यों में हिन्दी की दुर्दशा प्रत्यक्ष दिखाई दे :रही है-- 

एक बात और भी ध्यान देने योग्य हे--प्रारिभा- 
fre शब्द-भी दो प्रकार के होते हैं। 

(श्र) जो शब्द तत्वों के नाम से सम्बद्ध हो, उदा- 
हरणार्थ oxygens निकले शब्द ले लीजिये-- 
Oxygen:te, Oxide, Oxidation कुछ लोगों 
का मत है'कि ये शःद हिन्दी में ले लिये जाय, मेरी 
दृष्टि Fag गलत है, इमें पहले, तो यहद देखना चाहिए 
कि. हमारे प्राचीन ग्रन्थों में उन. शब्दों के लिए कोई, 
aq” शब्द मिलते हैं या नहीं १ यदि शब्द मिल-जाँय 
तो. उनमें संस्कृत व्याकरण को सहायता. से उपसगा 
तथा प्रत्ययों द्वारा हम सम्बन्धो शब्द; बना डाले | 
यदि प्राचीन ग्रत्यो में कोई मूल पय्यायः नहीं मिलता, 
तोग्रंग्रेजी का मूल लेकर ही संस्कृत के उपनगरे व प्रत्यय 
लगाकर काम चलाये | 

(a) अन्य शब्द, उदादरणाथ Continue? 
निकले. हुए शब्द लीजिये Contnuity, Contin 
uos, Continuant Aft, इनका अनुराद करना 
तो सर्व मान्य है ही | 

एक गलत धारणा “अन्तराष्ट्रीय शब्दावली? के बारे 
42, अंग्रेजो के शब्दों को ग्रन्रराष्ट्रीय शब्द कहा. 
जाता है, यदि आप ध्यानपूर्वक बिचार करें तो, पता 
चलेगा कि “aada” नाम. की कोई शब्दावली 
नहीं है | रूप, जमनी फ्रान्स, जापान. श्रादि देशों ने तो 
अंग्रेजी भाषा: के; रेलवे, फोटोग्राफ, हाप्तपिटल आदि 
जैसे शब्द भो. नहों अपनाये हैं। प्रत्येक उन्नतिशील 
देशः ने agad uss में अलग; ही पारिभाषिक 
शब्दावली का निर्माण किया है, यह बात दूसरी हे कि 


विशेश ज्ञान के लिए एक जापानी वैज्ञानिक को, AN- 
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रेजी, रूसी, जम न श्रादि भाषाये भी सीखनी पडती हं 


(स) नाम aaa जिसके उदाहरण हैं Raman 
effect, Zeeman effect, Crompton 
effect इन शब्दों को: उनके मोलिक रूप में ले लेने 
सेकोई हानि नहीं? | 

(३) Sto हीरालाल दुबे (प्रयाग विश्वविद्यालय) 

निस्सन्देह पारिभाषिक शब्दों का भण्डार हिन्दी में 
बढ़ाना ही हमारा *परम कतव्य है और जन-साधारण 
में विज्ञान-प्रचार के लिए सरल से सरल हिन्दी के 
शब्द प्रयुक्त होना चाहिए किन्तु हमारा दृष्टि कोण 
संकुचित नहीं होना चाहिए | 


(४) डा० गोरख प्रसाद, (प्रयाग विश्वविद्यालय) 

“हिन्दी माध्यम कराने के लिए ae आवश्यक: है; कि; 
“इन्टर मीजियेट बोड”? में प्रस्ताव wee, ata क्यों कि 
“बोड” में बैठ ने- वाले क्षात्रों की: संख्या अत्र बहुत बढ़: 
चुकी है।। आवश्यक है किः a, b, ७, केंस्थात पर क, 
ख, ग, प्रयुक्त होना चाहिए क्यों कि एक तो छुगाई मेंकठि- 
नाई होगी, दूसरे बच्चों को छोटी कक्षाओं मे. अनावश्यक 
रूप से रोमन लिपि का ज्ञान कराना-होगा fad शक्ति 
क्षय होगी (eg का विषय है कि “बोंडे” ने यइ स्वीकार. 
कर लिया है कि पारिभाप्रिक शब्द संस्कृत के आधार पर. 
बनाए जॉय, इससे बडी सुबिधा रहेगी शब्दों. का उनके 
मूल से सम्बन्ध रहने पर ग्रथ अच्छी तरह समक मे. ] 
श्राजायगा उदाहरणाथ यावत Bq"? | डा० wate 
के बनाए हुए शब्दकोष के ६० प्रति शब्द अपना लेने 
लायक हैं, रसायन सम्बत्धी-पारिभाषिक शब्द ही विवाद- 
ग्रस्त हैं हिन्दी के लिए समाचार पत्रो.मे भी आवाज 
उठाई जाय, तो काय, में सफलता afan मिलेगी? 

(A) डा० सत्य प्रकाश (प्रयाग विश्वविद्यालय) 

“कठिताइयाँ दो प्रकार की हैं-- 

(श्र) सैद्धान्तिक 
(ब) ब्यावडारिक 

वैसे तो परिभाषिक शब्दों की प्रथा शदियों से चली श्रारही 
उदाहरणाथ राशियों के र [म. ले लीजिये-- 


तुला, धनुष, १६ वीं शताब्दी में जब, 'मैक्समुलर” मी 
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ने बेदों का श्रनुबाद निकाला तो श्रनुत्रादक का नाम 
“aa मुलरलिखा, इश से स्पष्ट है कि केव 
agia ही पूरा wa नहीं देते | सन्‌ १६२६ में विज्ञान- 
परिषद में aat के नामों के पर्यर्याय बनाए गए,।लग- 
भग sto रघुबीर वाली पद्धति ही उसमें थी | एक 
बिचारणीय बात यह है कि नामों के aa (Termi- 
natin) ब्याकरण के ग्राघार पर नहीं है इसलिए 
“नाइट्राइट” का नाइट्रित! हो सकता हे | इसप्रकार 
qe व्यावहारिक रूप से ्रंगरेजी के शब्दों को अपना 
लिया जाय तो बडी सुविधा रहेगी | 

Sto ato एल श्रात्रेय (बनारस विश्वविद्यालय) 
“मेरे विचार में तो पारिभाषिक शब्दों के पढ़ाने 
वालों के लिए संस्कृत का ज्ञान RAJAR है, संस्कृत 
की ब्याकरण में इतनी क्षमता है कि भिन्न ग्रथ के 
सम्बोध शब्द बनाये जा सकते हैं, ब्याकरण का आधार 
लेकर उन्हे अधिक साथक वना दीजिए चाहे ग्रन्य 
भाषाओं (अंग्रेजी रादि) में अन्त (Termination) 
सार्थक हों या al”! 

(७) डा० रामचरन मेदरोत्रा, प्रयाग विश्वविद्यालय 
“यवहार सारल्य तथा अपनों वैज्ञानिक प्रगति को 
दृष्टिगत रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि tar- 
यन शास्त्र (जो सबसे विवादग्रस्त है) के पारिमाधिक्र 
शब्दों की समस्या बहुत सीमा तक हल हो जायगी यदि 
तत्वों के नाम ज्यों के ala जिए जॉय | नामों के 
` बदलने में यह कठिनाई हे क्रि बहुधा प्रत्येक नाम के 
. साथ एक ऐतिहासिक घटना का सम्बन्ध 

होता हे या ये, कहिए कि प्रत्येक नाम का एक इतिहास 
|: होता दै श्रोर उसे बदलना किसी विशेष वैज्ञानिक या 
|| गबधेक् के कायं के महत्व को घटाना दोगा । इसलिए 
॥ मेरा मत है कि कम से कम तत्वों केनाम जैसे 
1 Polonium, unarinm आदि अपना लिए जॉय | 
(©) डा० होरालाल निगर्म-(प्रयाग विश्वविद्यालय) 
ड ‘franca बात यह है कि थह शब्दावली की समस्या 
वल राज के लिए इल नहीं करनी है, भविष्य में भी 
नी उपयोगिता बनाये रहे और वर्तमान में इस 
; के कारण वास्तविक विज्ञान की उन्नति 


eeaeee 


में कोई बाघा भी न पडे, यही हमारा दृष्टि कोण होना 
चाहिए | gada सैद्धान्तिक रूपसे यह मानना ही पड़ेगा 
कि एक स्थायी व सदैव के लिए उपयोगी शब्दावली 
हिन्दी में बनाने के लिए हमे संस्कृत का पूणं आधार 
लेना पड़ेगा, और e प्रतिशत शब्द हमें दूसरी 
भाषाओं से अनुवाद करके BIA भाषा में लेनेंपड़ गे 
हाँ, यदि भारत के प्राचीन साहित्य में इन पारिभाषिक 
शब्दों के पर्प्यांय मिल जाँय तो कार्य में सरलता ही 
रहेगी | ब्यावहारिक रूप से श्रभी हम खिचड़ी से अपना 
काम चला सकते हैं | इस प्रकार हमें दो प्रकार की 
नीतियों का अनुसरण करना पड़ेगा एक वर्तमान के 
लिए तथा दूसरी भविष्य के लिए । नामों के बारे में 
मेरा विचार है कि अनुवाद कर लेने में ही सरलता 
रहेगी, अंग्रेजी भाषा में भी “लैब्नि” व “ग्रीक” से 
अनुवाद करके ही नाम रखे गए हैं उदाहरणाथ 
(silver, gold श्रादि Argentum तथा 
Aurum आदि के अनुबाद हैं |? 

(8) Me नन्दकुमार तिवारी (बनारस विश्वविद्यालय 

“नामों के विवाद के बारे में. यह कहा जाता है 
कि जिस प्रकार व्यक्तियों के नाम नहीं बदले जा सकते 
उसी प्रकार तत्वों के नाम वदलना हास्यास्पद होगा | 
हसके लिए मैं यह sear चाहता हूँ कि यह स्मरण 
रखना चाहिए कि एक ब्यक्ति तो एक ही स्थान पर 
पाया जाता है किन्तु तत्व तो सभी जगह पाये जाते हैं 
इसलिए तक कुछ Saat नहीं | अन्तर्राष्ट्रीय नामों की 
परिपारी तो केबल बहाना है । 


जो चलतू नाम हैं, उनके वारे में लोगों की यह. 
धारणा है कि वे जन-साधारण में पहुँचे हुए हैं, उन्हे 
ऐसे ही रहने देना चाहिए किन्तु मेरी समक में तो वे 
नाम हमारे ही दिए हुए हैं, जन-साधारण के बनाए हुए 
नहीं; इसलिए यदि शिक्षऊ-वग या वैज्ञानिक लेखकः 
गण चाहें तो उन चलतू शब्दों का संस्कार सरलता से 
कर सकते हैं | यह आवश्यक है क्रि जो श्रन्तर्राष्ट्रीय 
नियम नामकरण के हैं “नरा? “Genera” व 
“स्पेसीज” “5661९8” ्रादि के सम्बन्ध में, उसका 
हम यथा शक्ति पालन करें | 
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बोलनेवालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, सभापति जी ने 
अपनी घड़ी पर दृष्टि डालते हुए अन्य उत्छक सजनों 
की ओर निषेघ|त्मक संकेत क्रिया 

[जर सभापति st agar कक्तब्य देने खड़े हुए, 
समय बहुत हो चुका था, कार्यक्रम पर उनकी दृष्टि गई 
तो “sto ग्रात्रेय का भाषण” लिखा पाया । संक्षित 
में ही उन्होंने अपने विचार पारिभाषिक शब्दावली के 
ऊपर प्रकट किए] 

(१०) सभापति जस्टिस हरिशचन्द्र (प्रयाग) 

“यह लाभ प्रद गोष्टी है । पह तो सर्वमान्य ही 
प्रतीत होता है कि arta भारत में विज्ञान की शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी ही होती चाहिए । यह भी निर्विबाद 
ही हे कि अपनी भाषा में अधिक से अधिक परिभाषिक 
शब्द होने चाहिए और वैज्ञानिक साहित्य में अधिक से 
अधिक संस्कृत व हिन्दो के मूल से निकले हुए शब्दों का 
प्रदुर्भा हो | अंगरेजों को केवल इसलिए तो नहीं रखना 
चाहिए कि कुछ शब्द वाजारों में प्रचलित है) | प्रयास 
इसी प्रकार जारी रहा तो निकट भविष्य में इम एक 
‘Fes शब्दावली बना लेंगे | 

इसके पश्चात अधिवेशन में भाग लेनेवाले विज्ञान 
प्रेमियों को दर्शत-बिभाग के भवन की और चलने का 
संकेत किया गया । वहीं प्रो, श्रात्राय ने मनोविज्ञान 
विषयक अपना रोचक भाषण दिया -| 

प्रो० आत्रेय का भाषण 

“कुछ लोगों की धारणा है कि विज्ञान केबल मौतिक 
वाद का ही ग्रध्यन करता है ओर इसीलिए विज्ञान से 
उनको घृणा सी हो जाती हे; किन्तु इस वैज्ञानिक युग 
में विज्ञान की बाग बिल्कुल मुड़ गई हे” इन शब्दों में 


विज्ञान की नवीनतम घाराओ्ों की ओर लोगों का 
ध्यान आकर्षित करते हुए प्रो० आज्य ने विषव को 
samt के लिए ज्ञान को ३ रीतियों में ater धम, 
दशन तथा विज्ञान . 


“धर्म में विश्वास प्रधान है; दर्शन तक का भी 
आधार लेता है, किन्तु अनुभव से ही कल्यना का स्पष्ठी- 
करण होता है। विज्ञान ही इन सबको निश्चयात्मक 
तथा सवमान्य रूप से मानने का एक मात्र साधन है? 
इन परिभाषाओं से विषय को स्पष्ट करते हुए वक्ताने कहा 
मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो साधारण विज्ञान से 
परे है | बह हमारे आ्राध्यात्मिक सुखों की खोज करता है, 
पाश्चात्यका जड़-बिज्ञान mkan gal को बहुत 
महत्व नहीं देता था किन्तु हाल हो में पाश्‍चात्य देशों 
में जो खोजे हुई हैं और कुछ ऐसी विशेश घटनायघटी 
हैं कि लोगों का ध्यान इधर आकरशित हो गया है | इसी 
के फल स्वरूप Ghost society Dialectical ? 
society आदि का जन्म हुआ है । इस विषय के 
अध्ययनकताशों में सर विलिमय क्रकछ का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है | इन्होंने १८४७ ई० से इस बात का 
अध्ययन आरम्भ किया, उन्हें कुछ ऐसे ब्यत्ति मिले 
जिनमें सनाधि लेने की चमता थी | यह एक अ्रसाधाण 
सी प्रतिभा थी | सर विलियम वैरट को भी ऐसी az 
नाग्रों को देखने का aaa मिला । ये पाश्चात्प Sar 
निक इन “प्रतिमाशाली” व्यक्तियों से इतना प्रभावित 
हुए कि उनके द्वारा घटित घटनाओं के बैज्ञानिक अध्य- 
के लिए British Society for Psychical 
resarch की स्थापना कौ गई | 
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- हमें यह सूचित करते हार्दिक दुख होता हे कि परिषद्‌ 
के भूतपूव प्रधान मंत्री तथा श्राजीवन सदस्य श्री महावीर 
प्रसाद श्रोवास्तव का पहली अक्टूबर सन्‌ १६४६ को 
_ देहावसान हो गया | श्री महाबीरप्रसाद जी का सम्बन्ध 
. इस परिषद से इसके जन्म से ही बरावर था। आपने 
परिषद को जिस लगन व योग्यता से वर्षा सेवा को ag 
कभी भुलाई नहीं जा सकती | आपको परिषद से इतना 


श्री महाबीर प्रसादजी श्रीवास्तव 
प्रेम था कि मुत्यु के कुछ समय पूव तक ग्रस्वस्थ रहने पर 
भी बराबर इसके कार्यों में ग्राप क्रियात्मक योग देते रहे 
थे । mat कई ast तक बड़े परिश्रम व संलग्नता से 
से परिषद्‌ के प्रधान मंत्रीपद का भार भी बदन किया 
था | ग्रापक्रे मंतित्व काल में परिषद्‌ की बहुत उन्निति 
1 हुईं | ऐवी ग्रबस्था में भी जब ग्रधिकांश लोग क्रियात्मक 
चेत्र से श्रवकाश ग्रहण कर निश्चिन्त होकर ग्राराम 
; इते हैं ग्राप परिषद्‌ के कार्यों में श्रपना समय 


ME o कमक क. या 
विज्ञान परिषद के ३६वें वषे अक्टूबर १६४८ से सितंबर 


१६९६ तक का कार्य-विवरण 


देते रहे इससे परिष्दूके प्रति श्रापके अगाध प्रेम का 
परिचय मिलता है। \ 

श्री महाबीरप्रसाद जी एक! उच्च कोटिकेविद्दा ब | 
लेखक थे । ज्योतिष विज्ञान में तो ग्र,पकाःविशेषे | 
अधिकार था। आपने बिज्ञान परिषद्‌ को अपनी अमर कृति | 
“सूर्य सिद्धान्त का विज्ञान भाष्य” भेंट कीः है जिस पर ३ 
ग्रापक्रो हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने मंगलाप्रसाद पारिताषिक | 
प्रदान किया था | इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्यको | 
आपने अनेक अमूल्य ग्रन्थ दिये हैं | 

अन्त में हम आपके परिवार केसाथ परिषद्क्री | 
सहानुभूति स वेदना प्रकट करते हैं। 

इधर कई ' वर्षों से विज्ञान परिषद का कार्य सुचारु 
रूप से नहीं चल रहा है ga जो चाहते थे, वह नकर॒ | 
सके | इसका दोष परिषद के अधिकारी-गणों पर नहीं है | 
परन्तु इधर कुछ वर्षो “से ऐसी परिस्थितियां रहीं कि ॥ 


"जिनके कारण इम परिषद का काम आगे a बढ़ा सके | 


लगभग ७-८ माह पूर्व तंक कागज़ नियंत्रण के कारण 
हमें "विज्ञान? निकालने में बड़ी ही कठिनाई उठानी पड़ी 
और gt कारण परिषद की पुरानी पुस्तकें जिनका 
भंडार समाप्त हो चुका है, उनका छुपवाने का प्रबन्ध भी ५ 
न कर सके | ज्यों ही कागज को कठिनाई को हम पार 
कर' सके eal ही Taal कठिनाई हमारे सामने AT 


| 
पड़ी | पिछुले वर्ष हमं दो तीन' प्रेस बदल चुके परन्तु | | 
। 


far भी. fags’ हुये "विज्ञान? को ठीक eng पर 


निकालने में सफली भूत न हुये | इसके दो मुख्य कारण ir 


हैं | एक तो यह है कि प्रेसों के पास इतना कार्य बढ़ 
गया है कि वे नियमित समय पर काम करने में असमर्थ 
हैं। और gow कारण है श्रार्थिक। परिषद उतनी ` | 
छुपाई नहीं दे सकता जितनी कि सरकार या अन्य | 
व्यापारी दे सकते हें | इस सबब से प्रस वाले “विज्ञान 
निकालने में उचित ध्यान नहीं देते जितके कारण 
पिछड़ा हुआ “विज्ञान? आज भी ठीक समय पर नहीं 
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[ ४१ 


, निकल रहा है 


निकालने में समर्थ होंगे | 

Wee अपने सभ्यो का तथा अन्य सज्जनो का 
भ्यान इष ओर आकर्षित करना चाहता है कि यदि 
विज्ञान? पन्रिका को gare रूप से चलाना है श्रोर 
उस जनसाधारण के लिए अधिक उपयोगी बनाना है 


| इसका प्रभाव हमारी ग्राहक संख्या 
पर भी पड़ता हे | परन्तु इतना होते हये भी विज्ञान 
निकल ही रहा है और इसका श्रेय हमारे प्रधान-संपादक 
डा० रामचरण जी मेहरोत्रा को है जो लगन तथा 
परिश्रम के साथ कार्य कर रहे हैं और हमें पर्ण आशा 
हे कि फरवरी मास तक वे विज्ञान को समय पर 


= 
संख्या ४६ साधारण avi को संख्या ७५ और 
ग्र।हको की संख्या २२१ है | 
इस वषे निम्न सज्जन परिषद्‌ के ग्राजीवन सभ्य 
तथा साधारण सभ्य चुने गये :— 
आजीवन सभ्य :-श्री श्यामधुन्द्र जी, कानपुर | 
साधारण सभ्य ;--भ्री एस० THe वाकले, एम० 
एस-सी०, सागर | 
श्री बद्रीप्रसाद जोशी, उदयपुर । 
इत वष निम्न सज्जन परिषद्‌ के पदाधिकारी रहे :-- 
इस वष आय-व्यय का लेखा इस प्रकार से है 


आय 


Eer १९४९ तक परिषद्‌ के आजीवन सभ्यों की 
g 
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तो एक वैज्ञानिक सहकारी संपादक अवश्य ही नियुक्त ग्राजीवन सभ्यों से — ५०) 
करना चाहिये जो क्रि पुरानी पुस्तकों को छुपत्राने तथा साधारण सभ्यो से CN CUO) 
नवीन पुस्तकों को लिखवाने में भी सहायक हो सकता पुस्तकों की विक्री से NS), | 
है। दूसरे लेखकों को कुछ न कुछ, मेंट पुरस्कार स्वरूप विज्ञान के ग्राहकों से — ar ९ 
अवश्य हो देना चाहिये, जिससे F उनका उत्साह व्याज से — ९९८) 
बढ़े और अच्छे लेख प्राप्त हो सके | युक्त प्रान्तीय सरकार से — ३१००) 
इस पत्रिका को ग्राहक सख्या भी वहुत ही कम है गत वर्ष की das बाकी — २६४९॥) 
जब कि हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों में यह अपने ढंग की : 7, 
केवल एक ही पत्रिका है। इस ओर भी आपका ध्यान pe r | 
अवश्य जाना चाहिए M इस पत्रिका का उचित रूप से By | 
` प्रचार होना चाहिए | लेखक का वेतन ¬ 3) | 
पुस्तकों के सम्बन्ध में मैं ऊपर कह चुका हूँ कि चपरासी का! वेतन --२६२॥॥”)॥ | 
समास पुस्तक भी हम नहीं yaar सके हैं और इस कारण गोदाम श्रौर दतर का किराया नल | 
परिषद्‌ की ग्रार्थिक दशा पर भी असर पड़ रहा है | स्टेशनरी Hak Pz Xiha) | 
हमारी कई पुस्तके जिनकी ग्रच्छी frat होती है जैसे कि ड्क्के ठेले का किराया RN | 
उपयोगी ga, हुनर और तरकीवें?; ‘at सिद्धान्त? के WA रादि BOSE = UN i 
पहले दो भाग ; “घरेलू डाक्टर? ; “मधुमकखी पालन? विज्ञान की छुपाई . ह ee i) .. 
आदि समाप्त हो चुकी हैं। 'इनको। छपवाने का gia ही विशी कें लिए पुस्त के खरीदते से 7 Reel) | 
रन्ध होना चादिए । परन्तु परिषद्‌ के पास पर्याप्त घन | STR Hews ae ५०४2 i 
नहीं हे और इस श्रोर भी विचार करना आवश्यक है | दीर z ne | 
पिछुले वर्ष मैंने RTA भवन? की ओर भी सभ्यो . मा N — Raley | 
का ध्यान आकर्षित किया था | इसकी बहुत ही श्रावश्य- बैंक कमीशन > कळो 
केता हैं तथा इसके अभाव से भो हमारा काय सुचाइ रूप साइकिल की मरम्मत — ४६॥ 
से नहीं चल रहा है | रोकड़ बाकी ` ¬_६१३६॥) हे 


~= 
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oreo 


e—a डिपाज़िट ७२००) विज्ञान भवन कें 


लिए सुरक्षित कोष में हैं | | 
gra? सम्बन्ध में आय व्यंय का व्योरा 


| 
| 
| 
| 


Am बर्ष का ग्रनुमान-पत्र इस प्रकार से हैः~ « 
“विज्ञान? के सम्बन्ध Ñ- 


अलग नीचे दिया जाता दै। यह ऊपर के हिसाब में s आय 
| सम्मिलित है । onal दट ळक 
उ “4a १० सभ्यो से =a xo) 
का i atti) सरकार से = १२००) 
| i a ल | f 
= E ५७) पिछली रोकड़ बाकी ३२५८ = 
|. सरकार से — 3) ——— 
|, पिछली dag बाकी — १४७०) कुल ५२५८॥-)) 
Yo 
कुल -- ७२३८) 
| - व्यथ FRIN 
80 Af ३२ पन्ने का 'विज्ञापन?--५५० के fag र: 
ee बनवाई 3 ee २४ रीम aig (१८ श्रंकों के लिए) } Bikey 
a = sA vidi कदर रारा — १००) 
विज्ञान की छुपाई (११ AR) — ११२५॥”) 
ती = ह छपाई — २२००) 
| लेखक का वेतन कुल का ) — १२८) >: : ay BESS Eo A 
o quat का वेतन — ८७॥-) ake ae a ६००),४०) 
फुटकर = 2 Š ९ TERS 
dag बाकी ia TAR hm 
TREMON aan का वेतन १ २४०) 
A Fz N . ; 5 R = y = 
; कुल -- ९२३८) चपरासी का वेतन ३ र = ६६) 
उपरोक्त श्राय व्यय लेखा देखने से स्पष्ट हे क़ि TA दिखाई तथा लेखकों को पुरस्कार == १२००) 
न? की छुपाई में प्रति वध १०००) घे ञ्रधिक का 
घाट होता है जो सरकार की कृपा से पूरा हो रहा है। कु BRAS Heal 
भ में रोकड़ बाकी १४७०) थी क्योंकि “बिज्ञान? की 
छपाई पिछुड़ गई है और वर्षारम्म में पिछले ६ अंक न्य कार्यों के लिये- 
छानेको थे | 
ee A के परे १२ अंग भी पुस्तकों की बिक्री से --१०००) 
छले श्रंको को छाप डालने को कौन रोकड़ बाको | --२७७७॥॥)॥ 
` छुपाईँ की स्थिति श्रब पहले से ग्रच्छी हो ८ 
आशा है इम शीघ्र ही समयानुकूल अंक ३७७७।।।2)॥ 
oe स्टेशनरी पैकिंग श्रादि i) 
वक्री से जो रुपया श्राया वह भी डाक व्यय --२००) 
dai: ए श्रोज इक्का--ठेला श्रादि Sd 
Haridwar —?} ०) 


- Gua qr श्री दि।९००, 


i 


| 


> 


ae 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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DIES: ”— >> >> TEE 


घष का काय-विवरश 


» साइकिल की मरम्मत —4o) 
क इन्सीडोटल चार्ज १5) 
दफ्तर, गोदाम का किराया — १५१) 
फुटकर = 3) 
लेखक का वेतन-कुल का दे. ms) 
चपरासी का वेतन कुल काड —१६२) 
पुस्तकों की जिल्द बंधाई -०%००) 


पुस्तकों की छुपाई तथा ग्न्य पुस्तकों के खरिदने मं 
२२८५॥॥।)-॥ 


३७७७]॥ 2) il 


कालि जो तथा विश्वविद्यालयों में हिन्दी में शिक्षा 
प्रचार तथा जन साधारण में वैज्ञानिक रुचि पैदा करने 


की नीति तथा पथ-प्रदर्शन के लिये एक कमेटी बनाई 
गई है। 

शोक का विषय हे कि श्री. महावीर प्रसाद जी 
श्रीवास्तव जो ४ वष तक “विज्ञान? के प्रधान मंत्री, तथा 
वाद में मंत्री रहे, की १० अक्टूबर, १९४९ को मृत्यु हो 
गई श्राप ने आजीवन “विज्ञान! की बहुत सेवा की | 
आपने एक पुस्तक ‘aa सिद्धान्त लिखी? है Rak 
कारण आपका नाम सदै अमर रहेगा । 

श्रन्त में मेरा कतव्य है कि में अपने साथी 
कायकर्ताओं को धन्यवाद दूँ. विशेषकर डा० रामचरण 
मेहरोत्रा को, जिन्होंने बड़े ही परिश्रम के साथ विज्ञान का 
पादन किया | डा० सत्यप्रकाश, श्रायव्यय परीक्षक 
तथा श्री हरीमोहनदास टंडन, कोषाध्यक्ष के परिश्रम के 
लिये भी परिषद्‌ सदैव आभारी रहेगा | 


ea 


समालोचना E 


आहार सूत्रावली 
(ले० श्री केदारनाथ पाठक) 


निर्मल स्वास्थ्य मनुष्य की सवप्रथम आवश्यक्ता है । . 


इसके लिये नियमित - और वैधानिक भोजन को ग्रात्रश्य- 
कता होती है। किन्तु श्राहार-सम्बन्धी आयुर्वेद ग्रंथों के 
सिद्धान्तो के श्रनुसार लिखी हुई हिन्दी पुस्तकों का प्रायः 
अभाव दवै । श्री श्यामसुन्दर रसायन-शाला, ने 'श्राहार 
सूत्राबली? नामक छोटो सी पुस्त के द्वारा इस Wars 
कौ E की है। इस पुस्तक में चरक, सुश्रत, हारीत, 

` ऐसे प्राचीन भारतीय श्रायुवेदाचार्या के दार सिद्धास्तों 
के ग्राधार पर विषय-विवेचन किया गया है | भिन्न-मिन्न 
श्रवस्था के लोगों के लिये mIn के अनुकूल उपयुक्त 
भोजन की सूची भी दी गई है । ग्रायुवंद के. सिद्धात्तों 
पर विश्वास रखने वालों के लिये यह पुस्तक बहुत 
उपयोगी है | 
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मोटापा कम करने का उपाय 


(ले० पं० प्रभुनारायण त्रिपाठी) j 
यद पुस्तक उन लोगों के लिये लिखी गई हैजो | 
आवश्यकता से अधिक मोटे हो जाते हैं । इसमें मोटापा 
कम करने के TAY प्रकार की दवाओं का उल्ले. क्रिया 
गया है | साथ ही व्यायाम और भोजन की१उपंयोगिता 
पर भी यथेष्ट प्रकारा डाला गया है | उम्र तथा मानसिक 
श्रवस्या AFI Mery दूर करने की ग्रला-श्रलग 
विधियाँ दो गई है। निश्चित तथा नियमित आहार 
कठिन शारीरिक परिश्रम ओर नियमित जीवन पर लेखक 
ने विशेष जोर दिया है | केवल श्रौषधियों के द्वारा मोटापा 
कम नहीं किया जा सकता | लेखक का यह काय 
नीय है और मोटे लोगों के प्रति saat aaay 
उदारता का परिचायक है । 


eee 
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[ भाग ७० 


aooo 


भारतीथ मोन-पाल 
( ले० पं० राजेन्द्रनाथ मुद्र, ) 

arana alana हिन्दी में प्रथम . वैज्ञानिक तथा 
श्रौद्योशिक सचित्र हे मातिक पत्रिका है | इसका उद्देश्य 
भारत में शहद पैदा करने के नवीनतम वैज्ञानिक विधियों 
का प्रचार करना है | ज्योलीकोट, जिला नेनीताल में 
राजक्रीय मौनाणह मोनपालन के सम्बन्ध में नये-नये 
प्रयोग कर रहा है) उसी के ग्रास-पास के HZ मोनपालन 
प्रिय लोगों ने भी एक संघ की स्थापना की है ale उनके 
प्रयत्न से इस व्यवसाय को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है | 

“भारतीय alata’? में बड़े रोचक ढंग से मौन 
परिवार तथा मौन जीवन का विवरण किया जाता है | 
इस qaa के द्वारा मौन पालन से सम्बन्ध रखनेवाले 
श्रनेक श्रंग्रजी शब्दों का हिन्दी रूपान्तर भी किया जा 
रहा है। qo द० तिवारी 


रासायनिक तत्त्व विश्लेषण 
(लेखक--श्री महादेव लाल श्राफ तथा श्री गोरख 
प्रसाद श्रीवास्तव) ः 

रसायनशास्त्र के इस प्रमुख विषय पर यह बहुत ही 
उपयोगी पुस्तक है। भारतवर्ष की रासायनिक प्रयोग 
शालाओं में प्रधानतया AA विधि का प्रयोग होता है, 
अभी तक aden व सून्षम रीतियों का प्रयोग हमारी 
` विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाग्रों में नहीं आरम्भ हो 
पाया है। हिन्दी में रासायनिक विश्लेषण की श्रसूच्म विधि 


, बड़े अभाव की पूर्ति की है। पुस्तक छोटी है, परन्तु फोटो- 
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पर तो दो-एक पुस्तकें Baya प्रकाशित हुई हैं परन्तु सूक्ष्म * 
विधि पर कोई भी पुस्तक अभी तक नहीं छुपी है, इस 
प्रकार यह पुस्तक हमारे एक बड़े अभाव की पूत्ति करेगी। || 
पुस्तक की छुपाई व चित्र अच्छे छुपे हैं पारिभाषिक शब्दों | 
का चुनाव बहुत ग्रच्छा नहीं है; यह कठिनाई तो प्रत्येक i 
लेखक के सम्मुख है । प्रत्येक पारिभाषिक शब्द के लिए कई el ue 
कई हिन्दी शब्द प्रचलित हैं और इसी कारण लेखक को | 
अपना व्यक्तिगत चुनाव करना पड़ता है। इस दोष के ni 
होते. हुएं भी 'पुस्तक की सामान्य भाषा सरल व अच्छी | 
है और विषय को सुन्दर दंग से प्रस्तुत किया गया है | | 
प. Hes 
| 


सरल फोटोग्राफी | 


(लेखक--डा० गोरखप्रसाद्‌) | 


ye 


4 
२... 
> 

> >> र. 


डा० गोरखप्रसाद से हिन्दी के पाठक भली भाँति | 
परिचित हैं। फोटोग्राफी पर उनकी पुस्तक “फोटोग्राफी $ 
सिद्धान्त और प्रयोग” बहुत प्रसिद्ध है ओर उसने हिन्दी 
भाषा की बहुत सेवा की है.) इधर कुछ वर्षों से वह पुस्तक | 
FN रही है | Sto गोरखप्रसादजी ने इस लोकोपयोगी 1 
विषय पर एक अन्य सरल पुस्तक लिखकर हिन्दी में एक ' | 


4 


ग्राफी के नवीनतम उपयोगी ्राविष्कारों का इसमें समावेश 
कर लिया गया है:। पुस्तक की छपाई बहुत सुन्दर हेब , 
न्लाक अच्छे बने हैं । विषय बहुत सुन्दर व रोचक ढंग से 

प्रस्तुत किया गया है। हिन्दी संसार को ऐसी सुन्दर | 
पुस्तक देने के लिए sto गोरखप्रसाद बधाई के पात्र हैं |. ih 


| 
| 
| 
| 
j 
| $ 


a, 


_ e: 
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FIRR स्कूल में-पढ़ाने योग्य पुस्तक—ले० 
प्रो सालिगराम भागब एम० एस-सी० सजि०; || >) 
२--सूय-सिद्धान्त--संस्कृत मूल तथा हिन्दी “विज्ञान- 
भाष्य”--प्राचीन गणित ज्योतिष सीखने का सबमे 
सुलभ उपाय--धृष्ठ संख्या १२१८: १४० चित्र 
तथा नक़शे--ले० श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव ato 
एस-सी०, एल० टी०, विशारद; सजिल्द; दो भाग 
में, मुल्य ८) | इस भाष्य पर लेखक को हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का १२००) का मंगलाप्रसाद पारितोषिक 
मिला है | 

३-वैज्ञानिक परिमाण- विज्ञान की विविध शाखाओं 
की इकाइयों की सारिणियाँ--ले० डाक्टर निहाल- 
करण सेठी डी० एस-सी०, १) 

४ -समीकरण मीमांसा-गणित के एम० ए० के 
विद्याथियों के पढ़ने योग्य--ले ० Go सुधाकर द्विवेदी; 
प्रथम भाग !॥) द्वितीय भाग |“), 

५--निणायक (डिटमिनेंट्स)--गणित के एम० co 

| के विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य--ले० प्रो गोपाल 

| कृष्ण गर्दे और गोमतोप्रधाद अग्निद्ोंत्री बी० 

| एस-ी० ; ||), 

ie ६-बीजज्यामिति या भुजयुग्म रेखागणित--इंटर- 
मीडियेट के गणित के विद्यार्थियों के लिये~ले० 
डाक्टर सत्यप्रकाश Slo एत-सी० , १।), 

७- गुरुदेव के साथ यात्रा- डाक्टर Go alo बोध 
की यात्राओं का लोकप्रिय awa ; ।2) । 

८--केदार-बद्रो यात्रा- केदारनाथ और बद्रीनाथ के 
यात्रियों के लिये उपयोगी; ।2) 


श्री शंकरराव जोशी; |=) ai, 
१०- विज्ञान का रजत-जयन्ती अंक--विज्ञान परिषद्‌ 


संग्रह; १) 


६--वर्षा और वनरपति--लोकप्रिय विवेचन-ले० _` 


के २५ वर्ष का इंतिद्वात तथा विशेष लेखों का - 
"५. सल्जिद २), ` 


विज्ञान-परिषद की प्रकाशित प्राप्य पुस्तकों की सम्पूण सूची 


१ १-फल-संरक्षण--दूसरा परिवर्धित संस्करणु-फल 
की डिम्शवन्दी, gar, जैम, जेली, शरबत, अचार 
आदि बनाने की अपूर्व पुस्तक; २१२ पृष्ट, २५ 
चित्र-ले० sTo गोरखप्रसाद डी० एस-सी० और 
श्री बीरेन्द्र नारायण सिंह एम० एस-सी०; २।।) 

१२-व्यङ्ग-चित्रण-(कादू'न बनाने की विद्या) ले 
एल० Qo डाउस्ट; श्रनुवादिका श्री रत्नक्रुमारी एम० 
To; १७५ पृष्ठ; सेकड़ों चित्र, सजिल्द: २) 

१३-भिट्टी के बरतन--चीनी मिट्टी के बरतन कैसे 
बनते हैं, लोकप्रिय--ले० प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा; 
१७५ पृष्ठ; ११ चित्र; सजिल्द्‌; २) 

१४--वायुमंडल--ऊपरी वायुमंडल का सरल IA 
Wo डाक्टर Ho बी० माथुर; १८६ प्रष्ठ; ay चित्र 
afisa; २) 

१५- लकड़ी पर पालिश-पालिश करने के नवीन 
और पुराने सभी ढंगों का ब्योरेवार वर्णन । इससे 
कोई भी पालिश करना सीख सकता है--ले डा० 
गोरखप्रसाद और श्रीरामरतन भटनागर, एम०, ए०; 
२१८ पृष्ठ; ३१ चित्र, सजिल्द; २) 

१६--उपयोगी gue तरकीबें और हुनर---सम्पादक 
डा० गोरखप्रसाद और डा० सत्यप्रकाश, आकार 
बड़ा विज्ञान के बराबर २६० TS, २००० नुसखे, 
१०० चित्र; एक-एक नुसखे से सैकड़ों रुपये बचाये 
जा सकते हैं या हजारों रुपये कमाये जा सकते ti 

-- प्रत्येक ग्रहस्थ के लिये उपयोगी; मूल्य wee RII) 
१७--कलम-पेबंद-- To श्री शंकरराव जोशी; २०० 
इष्ठ; ५० चित्र; मालियों, मालिकों और कृषकों के 
लिये उपयोगी; सजिल्द; २) 
१८-जिल्दसाज़ी--क्रियात्मक और ब्योरेवार | इससे 
सभी जिल्दसाज़ी सीख सक्रते हैं, ले० भी सत्यजीवन 
वर्मा, पा. Zo; १८० Ta, ६२ चित्र; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(7५ TIS TT Re Ritch RNa Aiea SS A 


नि 


Digitized by Arya Samaj dain Chennai and eGangotri 


Reg. No. 372 


ooa ~~ OVC TR 


१६--ब्रिफला--दूसरा परिवर्धित संस्करणा-प्रत्येक वैद्य २३ 


और ग्हस्थ के लिये- ले० श्री रामेश वेदी ANY 
वेंदालंकार, २१६ पृष्ठ; २ चित्र, एक रङ्गीन; 
सजिल्द RIIA) 
यह पुस्तक गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, 
की १३ श्रोणी के लिए द्रव्यगुण के स्वाध्याय पुस्तक 
के रूप में शिक्षापटल में स्वीकृत हो चुकी है ।” 
२०--तैरना--तैरना सीखने और sad हुए alba) 
बचाने की रीति श्रच्छी-तरह समभायी गयी है | 
'ले० डाक्टर गोरखप्रसादं पृष्ठ १०४ मूल्य १), 
२१--अंजीर--लेखक श्री रामेशवेदी श्रायुर्बेदालंवार, 
अंजीर का विशद वर्णन और उपयोग करने की 
रीति | पृष्ठ ४२, दो चित्र, मूल्य 1.2) 
यह पुस्तक भी gega आयुर्वेद महाविद्यालय के 
शिक्कापटल में स्वीकृत हो चुकी है | 
 २२-सरल विज्ञान-सागर प्रथम भाग--सम्पादक 
डाक्टर गंरखप्रताद | बड़ी सरल We रोचक भाषा 
में जंतुओं के विचित्र संसार, पेड़ पोधों की aaa. 
भरी दुनिया, सूय, चन्द्र और तारों की जीवन व.था 
तथा भारतीय ज्योतिष के dfaa इतिहास का वणुन 


है| विज्ञान के ग्राक्रार के ४५० पृष्ठ ग्रोर २३० . 


चित्रों से सजे हुए ग्रन्य की शोभा देखते हा बःती 
है | सजिल्द मूल्य ६) 


विज्ञान - परिषद्‌ 


नारायण लाल हिन्दी साहित्य प्रैस प्रयाग । 


बेली 


--वायुमरडल की सूक्ष्म हवाएँ--ले० डा० सन्त- 
प्रसाद टंडन, डी० फिल० मूल्य Il) 
२४--खाद्य ओर स्वास्थ्य--ले० श्री डा० ग्रॉकारनाथ 
परती, एम० एस-सी०, sto mao मूल्य II) 

हमारे यहाँ नीचे लिखी पुस्तक भी मिलती हैं :-- 
२५--विज्ञान हस्तामलक-- Ao स्व० रामदास ~ 
एम० Qo | भारतीय भाषाओं में अपने ढंग का २८ 
“निराला ग्रंथ है । इसमें सीधी सादी भाषा में ग्रठारद् 
वैज्ञानों की रोचक कहानी है। सुन्दर सादे' और 
रंगीन पौने दो सौ चित्रों से सुसज्जित है, आज तक 
की अदभुत बातों का मनोमोहक वणुन है, विश्व- 
वेद्यालयों में भी पढ़ाये जाने वाले विषयों का समा 
वेश है, अकेली यह एक पुस्तक विज्ञान की एक 
समूची लैब्ररी है, एक डी ग्रथ में विज्ञान का एक 
विश्वविद्यालय है । मूल्य ६) 
२६--भारतीय वेज्ञानिक--१२ भारतीय वैज्ञानिको की 
जीवनियाँ; ले० श्री श्यामनारायण कपूर, सचित्र 
३८० पृष्ठ; सजिल्द; मूल्य ३॥) afaa ३) 
WITHA ले० श्री ग्रॉकारनाथ शर्मा | यह 
पुस्तक रेलवे में काभ करने वाले फिटरों, इंजन-ड्राइ- 
वरो, फोरमैंनों और कैरेज एग्ज्ञामितरों के लिये 
अत्यन्त उपयोगी है| १६० पृष्ठ; ३१ चित्र जिनमें 
कई रंगीन हैं, *), 


रोड, इलाहाबाद 
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